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परम करुण भगवद्‌ श्रीकृष्णचैतन्य देव की अनुकम्पा से 
““्वीभक्तिरसामरतकेष" नामक अलङ्कार ग्रन्थ प्रकाशित हज, प्रस्तुत 
्न्यरत्न के रचयिता, विश्रुत कीत्ति श्रीजीवगोस्वामिचरण हैँ । 
शरीभक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थ में भक्ततरन्द के काव्यरसास्वादनोपयोगी 
काव्यालङ्कार, गण दोप, रीति प्रदशेन का समवेशन होनेसे 
साहित्यदपेणोक्तपरक्रिया के अनुसरण से श्रीजीवगोस्वामिपाद ने 
उक्त विषयों का सोदाहरण मनोहर विरलेषण किया है । 
साहित्य दपेणोक्त तृतीय, पञ्चम, षऽ परिच्छेद प्रस्तुत ग्रन्थ भे 
अनुपयोगी होने के कारण-गहीत नहीं हुए है, वक्तुतः रसप्रकरण का 
शरीभक्तिरसाभृतसिन्धु मे, नाटक चन्द्रिका मे नाटकादि का वणेन होने 
से उक्त प्रकरण गृहीत नहीं हआ, पच्चम परिच्छेद का पथक्‌ विरनेषण 
अनावर्यक होनेसे ही प्रस्तुत ग्रन्थ म उसका सचिवे नहीं हा है । 
सा'हत्य द्णोक्त परिच्छेद समूह्‌ के कारिकादि का ग्रहण होने परभी 
उदाहरण समूह का सत्निवेश भक्तिपक्षमें ही हज है, प्रन्थकार की 


स्वोक्तिभी इस प्रकार है।-- 


^“राधाकृष्णपदाश्रयिरूपश्रीः शश्वद ता स्फुरति । 
भक्तिरसामृतसिन्धुरयस्याः प्रसरन्‌ जगन्ति पुष्णाति ॥१। 
उज्ज्वलनीलमणिः सोप्युदगात्तस्माद्‌ रसामृताम्बुधितः। 
क्षी राम्बुधितः प्रकटां हरिरुचिमप्यन्यथा घटयन्‌ ।॥२॥ 
 तदमृतसिन्धुविसृष्ठः ह रयेऽलङ्काररत्नमाकलयन्‌ । 
साहित्यान्वयि दपेणमपि सङ्कलितं करिष्यामि ॥३॥ 
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अस्थाने परिपाताव्‌ म्लायति साहित्यदपेणः सोऽयम्‌ 
मुरजिति समरप्य॑माणः स्थाने कान्ति सदालभमताम्‌ ।।४।। 
साहित्यं निजव्णनमवतंसं कत्तु मीहते स हरिः । 
तत्‌ कूर्व्नहमपितमधिहरि दपण-समपणं कूर्याम्‌ ॥५।।'१ 


प्रस्तुत ्रन्थ मे सप्तप्रकाश (अध्याय) है, प्रथम प्रकामे-- 
काव्यस्वरूप निरूपण, द्वितीय मे-- वादयस्वरूप निरूपण, तृर्तय मे-- 
व्वनिभेद, चतुथ मे- शब्दार्थालङ्कार, पञ्चम में दोष, षष्ठ मे- 
रीति, सप्तम स-गण निर्णेय है, युक्ति एवं उदाहरणादि वंशिष्ट्य 
मण्डित है । 

"अल जकार शास्त्"को सुधीगण काव्यमीमांसा रब्दसे कहते है, 
उक्त नामसे ही अलङ्कार शास्त की सम्यक्‌ उपयोगिता परिस्फुट 
होती है, अलङ्कार शास्त्र मे व्युत्पन्न व्यक्ति, - काव्य रचना मे एवं 
काव्यस्थ गुण दोष रीति अलङ्कार प्रभृति का परिज्ञान मे सक्षम होता 
है । चिकित्सा शास्त मे निदान कौ आवद्यकता जिस प्रकार होती 
है, उस प्रकार ही भाषा में व्याकरण की आवर्यकता है, काव्यम भी 
अलङ्कार शास्त्र को आवर्यकता तद्रूप ही है । प्रस्तुत शास्र में दोष, 
गुण, रीति रसादिका सनिवेश प्रचुरतया हने पर भी मुख्य रूपसे 
"अलङ्कार" शब्दसे ही कटते है! 


भामहोद्भट सुद्रट वामन प्रभृति प्राचीन आलङ्ारिकगण 
गुणालङ्कार की प्रायशः समता को मानकर “अलङ्कारा एव काव्ये 
प्रधानमिति"अलङ्कार आख्या देते हैँ । अतएव अलङ्कार कीः प्रधानता 
के कारण शास्त्र भी अलङ्भार नाम से परिचित हुजा। इस प्रकार 
सिद्धान्त को ही अलङ्कार प्रस्थान कहते दै । ॥ 


काव्यादशे नामक ग्रन्थ में श्रीदण्डीने प्रधानतया अलङ्कार का 
स्थापन करने परभी “गुणा एव काव्यप्राणाः'' कहकर गौडीय वैदर्भी 
रीति मेद का निरूपणं किया है । “इ्लेषः प्रसादः संमता” इत्यादि 
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दश गुण वंदर्भी मार्गेका प्राण हँ । इसके विपरीत ही उनके मतम 
गौड़ी रीतिदहै। वामनने भी काव्यालद्धार सूतरञत्तिमें “णं 
काव्यशोभाविधायकं, अलङ्कार गुणकृत काव्यशोभाया उत्कषं 
सम्पादकम्‌' कहकर गुणों का प्राधान्य ही मानाहै। इनके मतमें 
“रीतिरेव काव्यात्मा” । वैदर्भी पाश्वाली गौड़ी रीति के मध्यमं 
वैदर्भीं रीति हीश्रष्ठाहै। ध्वन्यमान अथंको ही वाच्याथे का 
उपकरण मानकर इस मत मे भी अलङ्कार का प्राधान्य स्वीकृत है । 
इसे रीतिप्रस्थान कहते हैँ। भामहोद्भट - अलङ्कार का सव्रंथा 
प्राधान्य को मानते है, एवं उससे अतिरिक्त धर्मान्तर का अस्तित्व 
को भी नहीं मानते हैँ, अन्यान्य धममसमूह का अन्तर्भाव अलङ्कार में 
करते हैँ । 

भरत नाय्यशास्तर में अलङ्कार एवं दोष गुणों की विवृत्ति है । 
आचाय्ये वामन ने शब्दगुणार्थगुणों का पार्थकच सुस्पष्ट रूपसे 
दर्शाया है, भोजराज कृत सरस्वती कण्ठाभरण मेँ दोष गुणीं का 
विस्तृत विवरण एवं विभाग निरूपण भी है । रुद्रट्‌ कृत काव्प्रालङ्कार 
ने गुण अलङ्कार, दोष रीतियों का सक्निवेश समानरूपसे विद्यमान 
है । लादीरीति को मानकर उन्होने चतुविध रीति का प्रतिपादन 
भी किया दै । लघु समास निबद्धा रचना को पाश्वाली, मधच समास 
यक्ता को लाटी, अतिविस्तृत समास बहुल रचना को गौडी कहते है, 
समास रहिता रचना को वैदर्भो कहते है, शब्दालङ्कार अर्थाल्कार 
का भेद प्रदशेन भी आपने किया है । 

रुद्रट के ग्रन्थ मे रस शब्दकी अवतारणा है, आपने “शयुद्धार 
वीर करुण बीभत्स भयानक अद्‌ भृत हास्य रौद्र शान्त प्रेयान्‌" रूपमे 
दसविध रसका उल्लेख क्रिया है । श्यृद्खार रसका-सम्भोग-विप्रयोग 
भेद-नायकनायिका भेद का वण्रेन भी आपने कियां है। विप्रलम्भ 
श्प ङ्गार मेँ उपमानुराग, मान प्रवास करुण रूपभे अवान्तर भेदभी 
माना दै । वस्तुतः प्राचीन आलङ्कारिकों के मघच मँ आपने ही रसका 
प्राधात्य एवं महत्त को प्रोषित. क्रिया है । 
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अग्निपुराणस्थ ३३७ अध्याय से ३४० प्यैःत अलङ्कारका 
वर्णन है । “"लक्ष्मीरिव विना त्यागान्तवाणी भाति नीरसा” (अग्नि 
३३६।६) न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रस्वःजतः। (३३६।१२) 
चिन्मयव्रह्य की स्वाभाविक आनःदाभिव्यक्ति होनेसे चमत्कार अपर 
पर्याय रस होता है, रस का प्रथम विकार ही अहङ्कार है, उससे 
अभिमान होता है, उसमे प्रीति का उद्रेक होतादहै। यह्‌ रति 
विभावानुभावसात््विक व्यभिचारी के सम्बलन से श्बृद्धार रस होता 
है । (३३६९।१-४) 

राग से-्बृद्धार, उग्रता से- रद्र, अवष्टम्भ से- वीर, 
संकोच से बीभत्स रसहोताहै। ओरमभीश्ृङ्खारमे- हास्य, रौद्र 
से-करुण, वीर से- अद्भूत बीभत्स से-भयानक रसोत्पन्न होता 
है । (३३९।५-८) काव्य शोभावद्धं क धर्मं को अलङ्ार कहते है. 
अलङ्रणमर्थानामर्थाल द्धार इष्यते ।' अलङ्कार के विना शब्दसौन्दये 
मनोहर नहीं होता है । अर्थालङ्कार रहित सरस्वती विधवा कौ 
भांति होती है । (३५४३-२) 

'" लक्ष्मीरिव विना त्यागान्त वाणी भाति नीरसा । (३३६।६) 
न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः ।'' (३३९ १२) 

शब्दाथं- उभयविध अलङ्कार भेद से अलङ्कार त्रैविध्य का 
उल्लेख इस पुराण में है । "शब्दाथयोरलङ्कारो दावलङ्कु.रुते समम्‌। 
एकत्र निहितोहारः, स्तनं ग्रीवामिवरित्रयः ॥ ` (२४५।१) 

परवर्ती आलङ्कारिकगण रस का आत्मारूप में वणेन करने 
पर भी पूर्व प्रचलित अलङ्कार शास्र नामसेही परिचित है। 

ध्वन्यालोक मे (१।५) आनन्दवद् नाचाय्यं ने “काव्यस्यात्मा 
स एवाथः" कह कर ध्वनिको ही काव्यात्मा माना है। इनके 
मत मे ध्वनिक द्वारा अथवा व्यङ्खाथंके दारा अभीप्सित वस्तु 
प्रतिपादन से काम्य चमत्‌कारिता एवं सौन्दय्यं की अभिद्द्धि होती 
हि) व्यञ्जना रूप व्यापारान्तरसे वस्तु एवं अलङ्कार का रस 
भावादि का परिज्ञान होनेसेः उत्तम काव्य. होता दै! -ध्वनिसे. 
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ध्वन्यन्तर होनेसे काव्य उत्तमोत्तम नामसे अभिहित होता है। 
श्रीविश्वनाथ कविराज ने साहित्यदपण नामक ग्रन्थ में “रसात्मकः 
चाक्यको ही काव्य कहा है। आनन्दवद्धनाचा्यं ने व्यञ्चनावृत्ति 
विरोधी मतवादोंका निरास करके ध्वनि वाद का स्थापन किया 
है । अभिनव गुप्तने भी "लोचनः नामक धन्या लोक की टीकासे 
अर्वाचीन विपक्षो के मतवाद का निरास करके ध्वनिवाद का स्थापन 
किया है। अनन्तर मम्मटभटु ने भी काव्य प्रकाम व्य ञ्जनावृत्ति 
की महिमा का गान सर्वात्तिशय रूप से कया है 1 काव्य प्रकाशकौ 
रीतिके अनुसरणसे ही कविराज श्रीविश्वनाथ ने साहित्यदपेण 
कौ रचना की है। उसके बाद पण्डितराज श्रौजगच्नाथ ने रसगङ्खाधर' 
नामक म्न्थरत्त में पवविय्यंदृत अस्पष्ट सम्दिग्ध प्रमेय समूह्‌ का 
स्थापन निःसन्दिग्ध रूपसे कियाहै। रुय्यकने अलङ्कारो का 
श्रेणी विभाग तथा अवान्तर भेदका प्रदशषेन अलङ्कार सवेस्वमें 
किया है] ` साहित्यदपण-रसगंगाधर एकावली चित्र्म मांसा प्रभृति 
ग्रन्थ में रुग्यक मत का ही सुसंग्रह हजादहै। ` | 

“रसो व काभ्यस्यात्मा'' कान्य का आत्मा रस है, इस मत 
का समादर्‌ अनेकों ने नहीं. किया, किन्तु . नवीन आलङ्कारिकं ने 
काव्यात्मा रस को व्यञ्चनावरत्ति लभ्य कह कर उक्त मत को सम्मानित 
ही कियाहै। ध्वनि मतमें प्राचीना्वाचीन प्रसिद्ध मत समूह का 
समावेश यथायथ रूपमे हुआ है । उन सवो मे परस्पर सम्बल्ध 
तथा असन्दिग्धता विशेष रूप से परिलक्षितं होती हैष अतएव 
““रसौ वं काव्यस्यात्मा” मत का बहुशः समर्थेन हुआ है । रसो वं 

 कान्यस्यात्मा' शब्दार्थो तस्य शरीरं, गुणारसधर्मा एव । 
प्राचीन आलङ्कारिकों के मत में काव्य प्राणरूप में जिस का 
.निरूपण हुआ है. वह अलङ्कार है। काव्य ररीरभूत शब्दां का 
शोभा. सम्पादक रूप में काञ्गरात्मभरूत .रसाभिव्यक्ति का, ही. वह्‌ 
{कारण है । युहःसिद्धान्त “ध्वनिप्रस्थान” नामक चतुथे शरणी काहै। 
, -इस्र मतु में. शब्दाय का. अवित्त. सुमब्रघ्र स्वीष्त हज है। 
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गुण -शब्दगत एवं अथेगत है । दोष एवं अलङ्कार शब्दाथं उभय 
धर्षैरूप में स्वीकृत हुजा है । काव्यात्मभूत रस ध्वनि की अभिव्यक्ति 
मे प्रत्येक कौ उपयोगिता है। इस प्रकार सर्वाद्धीण ध्वनिप्रस्थान 
कासमादर समस्त सहृदय मनीषिओं ने कियाद । प्रसङ्वशतः 
ऋम्बेदीय अनङ्कार समूहं का प्रदशोन करते ह--यास्ककृत निषण्टुमे 
(३।१३) वंदिक पर्याय निरूपग प्रसङ्ग में उपमालङ्कारो का 
विवरण है । - 

इदमिव (१), इदं यथा (२), अग्निरनये (३), चतुरद्चिदद- 
मानात्‌ (४), ब्राह्मणा ब्रतचारिणः (५), वृक्षस्य नु ते पुरहूतवयाः (६), 
जार आ भगम्‌ (७), मेषोभूतोऽभी यन्नयः (८), तद्रूपः (६), तद्‌ वणः 
(१०), तद्वत्‌ (११), तया (१२), इति द्वादशोपमा । 

अस्य विवृत्ति येया नैवण्ट्क काण्डे-- 

अस्य निपाता उच्चात्रचेष्वर्थे निपतन्ति उपमार्थेऽपि, उपमा 
नाम -कि्मरि वदेवार्थे यः प्रसिद्धो गुगः तदन्यस्मिन्न प्रसिद्धस्तद्‌- 
गुणेऽथे शाब्दमात्रेग यदुपसंयोज्य तदगुणम्रकराशनं क्रियते - सोपमा । 
द्मेदासो न सु रायामित्युपमार्थीय उपरिात्‌ उपचार स्तस्य 
येनोपमिभीते ; (५।७।१८) मन्त्रेऽस्मिन्‌ न शब्दोऽयं उपमार्थे व्यवहृतः) 
लौकिके संस्कृते “न शब्दो निषेधार्थे प्रयुज्यते, वेदे तु निषेधोपम(- 
द्योतकोऽयमिति मन्लव्यम्‌। व वा शब्दावपि उपमावाचकौ । 
लौकिके तू केवलमुपमार्थे तौ प्रयुज्येते यया-(१) जातामन्ये तुहिन 
मथितं कैद्िनीं वान्यरूपाम्‌ (मेघदूतं ८३), (२) मणीवोष्ट्रस्य 
लवेते (सिद्धान्त कौमुदी), (३) हृष्टो गजंति चातिदपितबलो दुर्योधनो 
वा शिखी (पृच्छ ५।६) 1 पुनरुपमा लक्षणनिणेय--सामान्य- 
लक्षगमासां ब्रवीति “यदतत्तत्‌ सहमति गाग्यः।'' यत्‌ किश्चिदथं- 
ज्ातमतद्धवति, तत्‌ स स्वरूपं च, यथा--अनग्नि; खद्योतः, अग्नि 
खरूपदच सोऽ्रिनोपमीयते--अग्निरिव खद्ौत इति । एवमेतत्‌ 
सरूपेण गुणेन गुणसामान्यादुपमीवते-दत्येवं गाग; आचार्यो मन्यते। 
'बवासां कमे' स असामुपजानानाम्थः बदरसिद्धत र गुणस्य कस्यचित्‌ 
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(रा१।५५, ५९), इत्यादौ महामाप्ये (२।१।५५), चोपमानस्य 
लक्षणमास्ते निरूपितम्‌ ॥ 

सम्प्रति ध्वनि प्रस्थानानुसरणरत गौडीय वैष्णव साहित्य 
समूह्‌ मेँ - निबद्ध प्रणाली एवं अलङ्कारो का दिगृदन करते है ॥ 
१४६३ शकाब्दा में श्रीरूपगोस्वामीचरण ने श्रीहरिभक्तिरसामृतसिन्धु 
का प्रणयन किया, तदनन्तर शकाब्दा १४७१ में श्री उज्ज्वलनीलसणि 
नामक परिशिद ग्रन्थ का निर्माण किया, रसादृतसिम्धु ग्रन्थ का ही 
उज्ज्वलनीलमणि परिशिष्ट ग्रन्थ है। म्रन्थकारमे स्वयं हि कहा 
है । (पदिचिम १।२) । 

"“"निवृ्तानुपयोगित्वाद्‌ दुरूहत्वादयं रसः । 

रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य वितता द्धोऽपि लिख्यते ॥ # 

उज्ज्वलनीलमणि ग्रन्थमे शृङ्खार रसका ही सुविस्तरृत वर्णन हुभा 

है, यह्‌ ग्रन्थ श्रोशि ङ्गभूपाल कृत "रसाणेवसुघाकर' के छायावलम्बनसे 
रचित हुआ है । रसामृत एवं उज्ज्वल में भक्तिरस काही सम्यक्‌ 
आलोचना है, गोस्वामीपाद ने भक्तिको ही मुख्य अभिधेय रूप में 
माना है, एवं भक्ति रस का अभिनव व्याप्रान भो प्रस्तुत कियाहै) 
रसाभृतोक्त भक्तिरस लक्षण इस प्रकार है" - 

“विभावैरनुभावस्च सात्त्विकं व्यभिचारिभिः 

स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः । 

एषा कृष्ण रतिः स्थायीभावो भक्तिरसो भवेत्‌ 1" (२।१।५-६) 

भाग्यवान्‌ जन ही भक्तिरसास्वादन का अधिकारी है, उन्होने 
अधिकारी का निगय निम्नोक्त न्दो से किथा। 

“प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति यस्य सद्भक्ति वासना । 

एष भक्तिरसास्वादतस्यैव हृदि जायते ।1' 

रस-्रह्मषत्‌ अवा ङ्मनसोऽगोचर होने पर भी .भाग्यवान 
द्रष्टा, श्रोता, रसास्वादन करने मेँ सक्षम होतेरहै। हृद्य काव्य में 
द्रष्टा, श्व्य काव्य में श्रोता को सामाजिक कहते दै, हदय काव्य मं 
अनुकाय्याभिनय देक का, श्नञ्यकाव्य मे व्णेनीयं नायक का 
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परसिद्धतर्‌ गुणेनान्येन गुण प्रकाशनमित्यादि। ज्यायसावा गुणेन, 
प्रख्याततमेन वा कनीयांसे वा प्रख्यातः वोपमिमीते । तद्‌ यथा-- ` 
सिहे मानवकः चन्दर इव कान्तो मानवक; इत्यादि । 


(१) ते रुत्यजव तस्करा वनर्गू (७।५।३२।६), सक्त्‌मव तितउनां 
(८।२३।२२), अत्र इव शब्द उपमा द्योतकः । (२) यथा इति--यथा 
कर्मोपमा, “यथा वातो यथा वनं'' यथा स मुद एजति (४।४।२०।४) 
अतर यथा--इव । (३) अग्नि नं ये तराजसा (८।३।१२।२), अत्र न-- 
इव । (४) “चतुरर्चिद्‌दमःनात्‌” अत्र चित्‌--इव । (५) ्राहणा 
व्रतचारिणः” (५।७।३।१), “अचर ब्राह्मण इव व्रत चारिणः” इति 
लुप्तोपमा । (६) वृक्षस्य नु ते (४।६।१७।३), अतोपमा्े ^नु' । 
(७) "जार आ भगम्‌" (३।९।१०।१), आ इव । (ठ) मेषोभूतो भि 
यन्नयः (५।७।२४।५), अत्र मेष इत्येषा भूत शब्देनोपमा । (६-१०) 
अग्निरिति - एषा रूपोपमा; हिरण्य वणः (२।७।२३।५), (१९) 
चदिति-एषा षिद्धोपमा ; ब्राह्मण वदधीते, दषलवच्चा क्रोशति । (१२) 
"था" इत्ययं चोपमाशब्दः, तं प्रत्रथा पूवा विश्वथेमथा (४।२।२३।१) । 

अथ लुप्रोपमान्यर्थोपमानीत्या चाक्षते-सिहो व्याघ्रः, इति 
पुजाया, श्वा काक इति कुत्सायां, काक इति शब्दानुकृति स्तादिदं 
शकुनिषु बहुलं न शब्दानुकरति विद्यते इत्यौपमन्यवः । 

उदाहृते मन्त्रसमूह उपमानां चातुिध्यं स्वीृतमेस्ति- 

(१) कंर्मोपमा, (२) रूपोपमा, (३) सिद्धोपमा, (*) लुप्तोपमा 

। यास्केन उपमान शब्दोऽपि व्यवहृतः । `" 'यावनमात्रमुषसोन 
प्रती कम्‌” इत (८।४।१२।३), मन्त्र॒ व्याख्यायां वास्त्युपमान्य 
सप्रत्यथं प्रयोगः । । 

पाणिनि ने स्वीय व्याकरण में उपमानोपमिति सामाम्य प्रभृति 
शन्का प्रयोभःकिया है । नाः 

(१) उपमा--उपमानाति सामान्य वचनैः (२। १।५५), 
उपमानदिप्रािषु (५।४१९७), उपमानाच्च (५।४।१३७), (२) उपमितं 
& व्याश्नादिभिः सामान्याप्रयोगे (२ १।५९), (३) सामाम्यभ्‌ 
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वणेनकारीके श्रोता का रसास्वाद होता है । यहु मत . अनेक 
आन ङ्कारिकों का सम्मत है। 'तस्मादलौकरिकः सत्यं वेद्यः सहं रयम्‌' 
साहेत्यदपेणकरारने भी कहा है। (३) 5 
भक्तिरमापतोक्त "रसलक्षण' इस प्रकार है -(२।५।१०२) 
व्यतीत्य भावनां वर्त्म यर्चमत्कार सार भरः । 
हदि सत्त्वोज्ज्वले वाढं स्वदते स रसो मतः ॥ 
भरतमूनि ने भी कहा है-- 
विभावानुमावव्यभिचारिसंयोगादूरसनिष्पत्तः 
विभावेरनुभावश्च सात्विकं व्यभिचारिभिः 
स्वाचत्वं नीयमानासौ स्थायी भावो रसो मतः ॥ 
अलङ्कारकौस्तुभ मे भी उक्त है- । 
वहिरन्तः करणयो व्यपारान्तर रोधकम्‌ । 
स्वकारणादिसंरलेषि चमत्कारि सुखं रसः ॥ 
रस का निमित्त कारण विभाव है, समवायि- स्थायिभाव है, 
असमवायि-सच्वारि भाव है । कायं रूप मे अनुभाव एवं सात्त्विकादि 
का ग्रहण होताहै। साराथं यह हं कि - सामाजिक के चित्तगत 


| है, भक्ति वादियों के मत म प्रात नायक प्रभृति का रसास्वाद नही 
होताहे, किन्तु शी समसीतादिवत्‌ दिव्य नायक नायिका का रसास्वाद 
होता है । अतएव भगवद्‌ विषयक काव्य-लास्त्र विनोद के विनां 
सामाजिक का रसास्वाद नहीं होता है । अनुकाय्य का रसास्वादन 
ही जब नहीं होता है, तव तो सामाजिक का रसास्वादन होना भी 

| असम्भव है। प्रात अनुका्यादि का रसास्वादन असिद्ध होनेसे 
लौकिक काव्यनाय्य की आलोचना से सामाजिक काभी रसास्वादन 
नहीं होया । साधारण रसवेत्ता के मत में "पारिमित्यात्लौकिकत्वात 


सान्तरायत्वाचच, (साहित्यदपेण-३) अनुकाय्ये मे रसास्वादन असिद्ध 
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होने .पर भी महाकवि के लेखनी नैपुण्य से काव्य-नाव्यादि से 
रसास्वाद होना सम्भव है । इससे सत्‌ सामाजिक का भी रसास्वाद 


होता है। भक्तिरसायन में श्रीमधुसुदन सरस्वतीपाद ने भी कहा 
है - “अतस्तदाविर्भावित्वं मनसि प्रतिपद्यते । 
किख्विन्नय नाश्व रसतां याति जाड्यविमिश्वणात्‌ 1" (१।१३) 


टीका--विषयावच्छिल चैतन्यमेव द्रवावस्थमनोवृत््यारूढतया 
आविर्भावित्वं प्राप्यरसतां प्राप्नोतीति न लौकिक रसस्यापि 
परमानन्दरूपतानुपपत्तिः, अतएव अनवच्छिन्न चिदानन्दघनस्य 
भगवतः स्फुरणात्‌ भक्तिरसेऽत्यन्तानन्दमाधिकचमानन्दस्य, लौकिक 
रसे तु विषयावच्छिचनस्यैव चिदानन्दांशस्य स्फुरण।त्तत्तदानन्दस्य 
न्यूनतैव, तस्माद्‌ भक्तिरस एव लौकिक रसानुपेकषय सेव्यइत्यथेः । 


भक्तिरसाश्रेत केः रस लक्षण म--“हदि सत्त्वोज्ज्वले वाढं स्वदते 
स रसो मतः'' सत्त्र शब्द का उट्लेख हुआ है । साधारणतः प्रतीति . 
के लिए. साहित्यदपंणोक्त विश्लेषण से ही उसका अथे जानना ' 
आवश्यक होगा । भक्ति स्वरूप को अप्राकृत चिदानन्द रूप माना 
गया है 1. साहित्य द्पणकार ने कहा है-- 

““"रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्तवमिहोच्यते । बाह्यमेय 

विमखतापादकः कर्चनान्तरो घर्मः सत्त्वमिति च ॥"* 
“` * अतएव काव्यनाय्य दङनरत साधारण समस्त व्यक्तियों का 
रसास्वाद नहीं होता है । भाग्यवान्‌ सहृदय व्यक्ति का ही रसास्वाद 
होना सम्मव हैः: साधारणं रसग्रत्य मे -इस सत्त्व को ही सामाजिक 
का स्थायीभाव . कहते है । उसके विना सामाजिक का रसास्वाद । 
नहीं होता.हैः ` सत्त्वोद्रेक का हेतु निरूषण.भी दपेणकार ने किया 
है-“अत्र च हेतु स्तथाविधालौकिक कान्याथं परिशीलनम्‌ ।'" अर्यात्‌ ` 
अलौकिक काव्या्थैरूप विभावादि का सम्यक अनुरीलनसे ही 
अत्यन्त अभिनिवेश होता है । उससे ही सत््वोद्रेक होना सम्भव है । 
अतपुव् --“सामाजिकचित्तमतस्थायिभावो . हि काव्यनार्यस्थित। 
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विभावादिभि्भिलित्वा रसाय कल्पतेति"” कथन समीचीन है । , 

` भवः" प्रायज्ञः रसभाव का साम्य होने पर भी.उभयमे, 
किचित्‌ तारतम्य विद्यमान है ।. रसामृत के .(२।५।१०५) मे भाव , 
लक्षण यह्‌ है-- ` | । 

“भावनायाः पदं यस्तु बुधेनान्यबुद्धिना । 
भाव्यते ग्ट संस्काररिचत्ते भावः स कथ्यते ॥।'" 

भरत ने भी कहा है-देहात्मकं भवेत्‌ सत्त्वं सत्त्वाद्‌ भावाः 
समृत्थिताः, रसानुभवोपयोगिजन्मान्तरीण संस्कारादिकं सू्ष्मभावेन 
शिशुतायां स्थितमपि तद्धिकाशाय सामाजिकस्थ (अनुकाय्थेस्यापि) 
वयःसन्धि प्रभृतिकं वयोवस्था विशेषमपेक्षते ॥ 

“रस तरङ्गिणी" ग्रन्थ मे भानुदत्त ने भी कहा है-- “चित्तस्य 
रसानुकूलो विकारोऽवस्थाविहेषो का भावः" विकारोभ्यं द्विविषः- 
(१) आन्तरः, (२) शरीररच । स्वायी सश्वारी य भावः आन्तरः, 
तथानुभावः (उ्ास्वर-नृत्यगीतादिकः) सात्विक भावश्च शारीरी 
विकारः । स्थायिभावो हि मुख्यतया पच्चविधो गौणतरच सप्तएुव । 
सश्वारिणा स्तर्य्स्तिशत्‌ सारिविकाश्चाष्ट । सामाजिकस्य 
(अनुकार््यस्यापि) चित्ते स्थायिभावस्य परिपुषटतानुयायि खलु 
अनुभाव-सशच्चारिभावयो स्तरंग प्रावल्यस्यापि न्यूनाधिक्यं जायते । 

अलङ्कार कौस्तुभ (५) में स्थायीभाव का वणेन है-- 

“आस्वाद ङ्क -रकन्दोऽस्ति धमः कश्चन चेतसः । 
रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्वतया मतः ॥ 

स स्थायी कथ्यते विज्ञं विभावस्य पृथक्तया । 
पृथक्‌विधत्वं चात्येष सामाजिकतया सताम्‌ ॥'" 
सामाजिकतया सतां सामाजिकानामेकं एव करिचदास्वादा ङ्कु रकन्दो 
मनसः कोऽपि धमेविशेषः स्यायी। स तु विभावस्योक्तप्रकार 
दिविधस्य भेदेरेव भिद्यते 1 अनुकार्य्याणान्तु स्वतन्ा एव स्थायिनो 

नानाविधाः 1 । 

पूर्वोक्त द्वादस प्रकार भावं निज निज अचुकूल उपकरणों के सहितं 
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` भिलित होकर परम आस्वादन अवस्था को प्राप्त करते हैँ । एवं 
अनवच्छिन्न सुस्थिर रूप से हृदय में अवस्थितः होकर स्थायीभाव 
कहलाते है । उक्त द्वादश विधताको छोड कर अपर कोई भाव 
स्थायीभाव नाम से परिचित नहीं होते हैँ । उसके मध्य में कतिपय 
भाव सच्ारिताको प्राप्न करते रै, जिस प्रकार मधुर मे हासा{द, 
साहत्यदपणकार के मत भं (साहित्यदपेण ३) ““रत्यादयोऽप्यनियते 
रसे स्यु व्यभिचारिणः” प्रवलमभिव्यक्तः सश्वारी, सामान्यतया व्यक्तः 
स्थायी, तथा देवादि विषयारतिश्चापाततो भाव इति कथ्यते । 


“स्वारिणः प्रधानानि देवादि विषया रतिः। 
उद्बुदधमात्रस्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥'* 


श्रीवलदेव कृत साहित्य कौमुदी के (४।१२) मूल मे उक्त है'-- 
“रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथांजितः 1“ (५१२) 


कृष्णानम्दिनी टीका मे लिखित है - “किच्च हासादयः क्वचिदु 
व्यभिचारिणर्च स्थुः, यदुक्तं॑श्छ द्गारवीरयोर्हासो वीरे क्रोधरतथा 
मतः। शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पनः 1\"' (४१३) 


सच्वारिभाव भावों के परिचय मे (३।२३५) साहित्य दपेणकार ने 
“सवारिण: प्रधानानि" शब्द से कहा, दृष्टान्त रूपमे टीकामे भी 
कहा -“परमविश्चान्ति स्थानेन रसेन सहैव वत्तेमाना अपि राजानुगत 
विवाहप्वृत्तभृत्यवदापाततो यत्र प्राघधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणी 
देव-मुनि-गुर-तृपादि-विषया च रतिरुद्बुद्धमातरा विभावादिभिरपरि- 
पुषटतया रसरूपतामनापद्यमानादच स्थायिनो भावा भावशन्दवाच्यः 1'* 


विभावेनानुभावेन ष्यक्त सच्वारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ।॥ (दपण ३।१) 


विभावादयो वक्ष्यन्ते । सात््विकाश्चानुभावरूपत्वात्‌ न पृथगुक्ताः । 
व्यक्तो दध्यादि न्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यत्तीढृत एव रसो नतु 
दीपेन घट इव पूवसिद्धो व्यज्यते । तदुक्तं लोचनकारः--“रसाः 
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प्रतीयन्ते इति त्वोदने पचतीतिवदयवहा रः” इति। अत्र चरत्यादि 
पदोपादानदेव स्थायित्व प्राप्न पूनः स्थायिपदोपादानं रत्यादीनामपि 
रसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादना्थम्‌ । ततश्च हास क्रोधादयःश्यृद्खार 
वीरादौ व्यभिचारिण एव । तदुक्तं “रसावस्थः परं भावः स्थायितां 
प्रतिपद्यते" रसावस्थोभाव एव स्थायीभावः । अयमेव विभादिभि- 
मिलित्वा रसाय परिणमति । “भावाएवाभिसम्बद्धाः प्रयान्ति 
रसरूपताम्‌ ।* वस्तुतस्तुस्थितिरियमेव-- | 


“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वाजितः 
परस्परकृतासिद्धिरुमयो रसभावयोः ।"' 
साहित्यदपंण की इस उक्ति सेप्रतीत होता है-रस एवं भाव, 
कंस्तुरी एवं कस्तुरी गन्ध के समानं ही अविच्छेय सम्बन्धान्वित है ॥ 
भालङ्कारिकों केमतमेंतोभावभी रसं ही है, 
“रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्ररामोदयौ । 
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्‌ रसाः ॥"* 
रस धमं के उपयोगी होने के कारण भावादि मे भी उपचार से 
स्स शब्द का प्रयोग होता है । मक्तिरसामृत मे उक्त है 
“भावा विभावजनितारिचत्त वृत्तय ईरिताः 1" 
नाव्यशास्त्र का कथन है-- 
“विभावेनोद्‌ घृतो योऽथः, स भाव इति संज्ञितः 
काव्य प्रकाश (४) में विभाव लक्षण निम्नोक्त प्रकार है- 


कारणान्यथ कार्य्याणि सहकारीणि यानि च । 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि वे्ास्य काव्ययोः । 
विभावा अनुभावार्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ॥" 


लौकिकमें रसका कारण- नायक एवं नायिकाहै। कव्य 
एवं नाट्य मेँ अभिनय एवं वर्णन कुशलता से विभावता को प्राप्त 
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करते. है, जवे नलदमयन्ती है।. ` सामाजिकः का स्ायिभाव को 
विभावित -कत्रताः है, अर्थात्‌ आवना पदवी को प्रोप्त कराता है, अतः 
उसे विभाव कहते ह । विभाव द्विविध है,-- आलम्बन एवं उदीपन, 
नायक नायिकादि-आालम्वन है । कंशोर, वसत्त, मलयपवं नादि- 
उदहीपन्‌ है। रसामूत मे उक्त है-(२।१। १५) 
' तव् ज्ञेयाः विभावास्तु रत्यास्वादनः हेतवः ।'' 
अग्निपुराण मं वाणत है-- 
“ विक्षाव्यते हि रत्यादि .येतर येन विभाव्यते । 
विभावो साम स द्धा आलम्वनोषैपनात्मकः 1" 
साहित्मदर्पण के मत में - “विभाव्यन्ते, आस्वादाङ् र प्रादुभवि 
भोग्याः क्रयस्ते सामाजिक रत्यादिभावा एभिरिति विभावा उच्यन्ते} 
विषयाश्रय भेद से आलम्बन द्विविध है। 

(२) अनुभाव-( रसाभूत २।२।१ ) अनुभावास्तु चित्तस्थ 
आवानामवबोधकाः। चित्तस्थ भावों का अवबोधक को अनुभाव 
कहते हँ । अलङ्कार उद्धास्वर वाचिक मेद से विविध का उल्लेख 
उज्ज्वल के अनुभाव प्रकरणमें है । 

(३) सात्त्विक -(रसामृत_ २।३।१ ) कृष्ण सम्बन्धिभिः साक्ात्‌ 
किश्िद्‌ वा व्यवधानतः, भावैरिचत्तमिहाक्रान्तं सतत्वमिल्युच्यते बुधः, 
सनत्वादस्मात्‌ समुत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्त्विकाः ।' 

अनुभाव विशेष ही सात्तिवक है, तथापि पृथक्‌ नाम से अभिहित 
होने का कारण है। शुद्ध सत्व से आविर्भूत होने के कारणही 
गोबलीवरं न्याय से सात्विक कहते ह । स्तम्भ कम्पादि अशटविध 
होते हैँ । 

(४) व्यभिचारी--अपर नाम सश्वारो है. (रसामृतं २।४।१-२) 

विहेषेनाभिमुस्येन चरन्त स्थायिनं प्रति, 
वाग्ग्‌ सच्वसूच्या ये ज्ञेया स्ते व्यभिचारिणः । 
सश्वारयन्ति भावस्य गति सन्ारिणोऽपि ते ॥ 
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जो भाव स्थायीभाव को पुट करता दै, एवं उक्त स्थायीभाव से 
ही उत्थित होकर उसमें विलीन हता है, उसे सन्चारी कहते है । 

सामाजिक के स्थायीभाव को वैचित्री युक्त करता है, अतः इसे 
सश्वारी कहते दँ। निर्वेद विषाद ग्लानि प्रभृति त्रयस्तिशद्‌ं 
व्यभिचारी भाव हैँ । 

विभावक द्वारा सहृदय सामाजिक क चित्तम जो भावित होता 
है, उमे भाव कहते हँ । जिस से सामाजिक के चित्त मे भावोन्मेष; 
अथवा आविर्भाव होता है, उपने भी भावे कहते हँ । मूलगत नायक 
नायिका को अनुकार्यं कहे हँ । इस प्रकार अनुका्यं एवं सामाजिक 
एतदुमय मे अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भाव की स्थिति होती है। 

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- . 

(१). कान्य-नास्य श्रवण दान प्रभृति से सामाजिक के चित्त में 
विभाव--अनुभाव की उपस्थिति होती है ।: न 

(२) आभेपमे अर्यात्‌ व्यञ्जनाठृत्ति से बोधहोने पर सामाजिक 
के चित्त मे सत्वर सन्धारी एव स्थायिभाव का आविर्भावःहोता है । 

(३) साधारणी करणाख्य व्यापारःसे 'नलदमयन्ती' का अथवा 
मेरा है। इस प्रकार रीति से विभावादि चतुष्टय का प्रत्यय 
सामाजिक का होता है। 

(४) अनन्तर व्यञ्जनाके हारा अनुका्ये के सहित ही समानाकार 
रस को प्रतीति सामाजिक की होती है।. 

(५) स्वदनाख्य व्यापार के. द्वारा अहमेव दमयन्ती विषयको 
रतिमानू नल एव" इस प्रकार स्वीयरसवासित चित्त मेः रत्यादि 
अभेदात्मक निज मे नायकाभेदात्मकरससाक्षात्‌कार सहृदय 
सामाजिक का होता है। रसामृतसिन्धु एवं साहित्य कौमुदी में 
नाटयशास्त्र के प्रमाणं से साघारणीकरण का सुसंस्थापन हुआ है । 

“शक्तिरस्ति विभावारेः कापि साधारणी कृतौ, 
प्रमाता तदभेदेन स्थं यया प्रतिपद्यते ।'" 
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साधारण्य का अथं है-स्व एवं पर सम्बन्ध निर्णय न होना । 
रसामृतसिन्धु (२।५।१०१) की नाट्यशास्त्र श्लोक की टीकामें श्रीजीव 
गोस्वामी का कथन यह है--““मुनिवाक्ये तु भेदांशः स्वयमस्त्येव, 
इत्यभेदांश एव तु विभावादेः शक्तिरिति भावः।'' भरतमुनि के मतं 
में किन्तु नाटय रसास्वादक प्रमाता सामाजिकरहै, हश्यकायका 
रक्षक ही रसास्वादक होताहै। सब व्यक्ति दशेकं सामाजिक नहीं 
होते है-कारण, कहा भी है- 
“य स्तुष्टे तुष्टि मायाति शोके शोकमुपंति च । 
क्र द्धः क्रुद्ध भये भीतः स नाटय प्रेक्षकः स्मृतः 1" 
उक्तं रीति से श्रय काभ्यमें भी सहृदय श्रोता पाठक,-- 
सामाजिकं होगा, सवासन सम्यका ही रसास्वादन होगा। वासना 
हीन व्यक्ति का रसास्वादन नहीं होता है, जिस प्रकार रङ्मश्चस्थ 
काष्ठ प्रभृति का रसोद्रोध नहीं होता है । 
धमदत्त ने कटहा- 
“निर्वासनानान्तु रङ्खान्तः काष्ठकुञ्यारमसन्निभाः।" 


अभिनव गप्र का कथन है-“येषां काव्यानुशीलनवशाद्‌ विशदीभूते 
मनोमुकुरे वणंनीय तन्मयी भवन योग्यता, ते हृदय संवादभाजः 
सहदयाः 1" 
आनन्दवद्धंनाचां के मत मे--““रसन्ञतेव सहृदयत्वमिति ।1"* 
अलंकार कौस्तुभ (५) में उक्त है--“यदि तु विगलित वेद्यान्तरत्व 
मनुकत्त्‌. णामपि हर्यते, तदा तेषामपि सामाजिकत्वमेव, अनुकरणन्तु 


संकार वशादेव ` जीवन्मृक्तानामाहारविहारादिवत्‌। तेन 
सामाजिकानामेव रसःसम्पद्यते ॥"” 


. अलङ्कार कौस्तुभस्थ भक्ति रस का उदाहरण,- 


“जय श्रीमद्‌ इन्दावन मदननन्दात्मजविभो 
प्रियामीरी वृन्दारिकं निखिल वृन्दारकमणे । 


स 


५ नि 
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चिदानन्दस्यन्दाधिक पदारविन्दासव मणे 
नमस्ते गोविन्दाखिलमुवनकन्दाय महते 11" 


अत्र देवविषयत्वाच्चेतोरञ्चकता रतिरेव भावः। सएव स्थायी, 
आलम्बनम्‌--श्रीटृष्णः, उद्ीपनम्‌ तन्महिमादि अनुभावः हृदय 
दरवादिः, व्यभिचारी - निर्वेद दैन्यादिः। परोक्षो भक्तानाम्‌ 
सामाजिकानान्तु प्रत्यक्षः ॥ 
अलङ्कार कौस्तुभ मे (५।१२) प्रेमरस का उदाहरण-- 
“प्ेयास्तेऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद 
सत्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रलापः । 
तवं मे ते स्यामहमिति च यत्तच्च नो साधु राधे 
व्याहारे नौ नह्‌ समुचितो युस्मदस्मत्‌ प्रयोगः 11" 
अत्र चित्त द्रवस्थायी ; स च उभयनिष्ठः, आलम्बनमन्योन्यम्‌ । 
उहीपनमन्योन्यगुणपरिमलः । अनुभावः विशिष्य निवेचनाभावः, 
व्यभिचा री-मत्यौत्सुक्यादिः 1 परोक्षः-श्रीृष्ण राधयोः, सामाजिकानां 
्तयक्षः, प्रमरसे सर्वेरसा अन्त भवतीति प्रमा ङ्ग ङ्गा रादयोऽङ्गिन 
इत्यत्र महीयानेव प्रपश्चः । 
भक्ति रस निर्णायङू गौडीय वेऽणव ग्रन्थों का संक्षिप्र परिचयं 


` यहं है - (१) श्रीभक्तिरसागरृतसिन्बु - श्रीगौडीय रस-साहित्य कल्पतरु 


का सर्वेत्कष्ट गलित फल स्वरूप असमोद्धे भक्ति रसविज्ञान शास्त्र 
है । श्रीचैतन्यदेव से शिक्षा प्राप्त श्रीपाद रूपगोस्वामी उक्त ग्रन्थ 
प्रणेता हैँ । प्रस्तुत ग्रन्थ सरस एवं विशुद्ध व्रजरीति परिपाटी का 
उपाय प्रदंक है, इस ग्रन्थ के तातुपर्य्यानुसार जीवन प्रणाली 
नियमित -होनेसे मानव विश्वकीत्ति विस्तारी अनन्द वृन्दावन के 
अमृतमय राज्य मे प्रवेशः कर सकते हैँ । इसमे भक्ति रूपा उच्चतमा 
चिदुवृत्ति के ध्मं-कर्मादि का अङ्कुन विशेष निपुणता के सहित हज 


है। भक्ति रूपा .चिद्वृत्ति का उद्धव, क्रमविकाश, एवं चरम 
परिणति.का ईदश मनोरम सर्वाङ्ग सुम्दर इतिहास अन्यत्र विरल है । 


[ श | 

विषय विभाग का नैपुण्य, निर्दोष सरस कवित्व, सुसूक्ष्म दारेनिकता, 
मानव समाज मे अपरिचित श्रष्ठतम मानवता निर्माण के उपाय 
प्रदशेकत्वादि का एकत्र अवलोकन की अभीप्सा होने पर इस ग्रन्थ का 
अनुसीलन करना एकान्त कत्तेव्य है। जो जन मुख्य भागवत 
वेष्णवीय भजन की विद्ध भजन प्रणाली को जानने के लिए 
समुत्सुक हैँ । उनके लिए यह्‌ ग्रन्थ अवदय अवलोकनीय है । 

अतीव सरस एवं परम पवित्रता की सुह्टतम भित्ति में 
सुप्रतिष्ठित जो गौडीय वैष्णव पद्धति है, उसका परिज्ञान भी इस 
ग्रन्थ पाठसेही होगा। 

चित्त्ृत्ति को सुरिक्षाके द्वारा सुसंयत करने से ही मानव महान्‌ 
होता है। प्राथमिक जीवन मे असंयत चिनत्तपृत्त समूह्‌ कौ किस 
प्रकार से संयत करके वैधी भक्ति की सहायता से परमादशं परमप्रिय 
श्रीभगवच्चरणो मे समाृष्ट करना होता है । शास्त्रीय भुविधान से 
कंसे चित्त सुनिम्मल होकर उसमें श्रीभगवान्‌ में प्रीति का. उदय 
होता है, एवं उक्त प्रीति ही कंसे रागानुगा मे परिणत होकर 
सांसारिके विषय वितृष्णा को उत्पन्न करके श्रीकृष्ण भजन को ही 
एकमात्र सुखे कर रूप भें प्रतिभात कराती है-इस ग्रन्थ में उसकी 
सुविस्तरत विदृति है । 


` अतुलनीया रागानुगा भक्ति कंसे भाव-भक्तयादिमें सश्वारित ` 


होती है। कंसे मानव ब्रजभाव प्राप्त करने का अधिकारी होता है। 
भाव, अनुभाव, विभावादि का स्वरूप समूह साहित्यिक रसशास्त्र 
मेदृष्ट होने परभी कंसे मानव अखिल रसामृत मूत्ति श्रीभगवान्‌ के 
भजन पथमे निर्दट अप्राकृत रसशास्त्र के विषय को लेकर अग्रसर 
हो सकता है । उन आनन्द लीलामय विग्रह के स्वरूप, गुणादि 
का बहुविध परिज्ञान उस ग्रन्थ से होता है । यह ही ब्रनभक्तिरसका 
एकमात्र विज्ञान शस्व्रहै। ` 

श्रीकृष्ण एवं भक्तिरस सम्बन्धि विस्तृत ग्रन्थ ओं पर्वं, दक्षिण, 
पदिचम, . उत्तर रूपं मे विभाग चतुष्टय है. । . ह्थयो भवोत्पादन 


1 
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नामक पूवेविभाग में- सामान्य, साधन, भाव, प्रमभक्ति विषयक 
लहरी चतुष्टय हैँ । “भक्तिरस सामान्य निरूपण" नामक दक्षिण 
विभाग मे - विभाव, अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी एवं स्थायीभाव 
भेद से प्वलहरी है । “मुख्य भक्तिरस निरूपण” नामक परिचिम 
विभाग में-शान्त, प्रीत भक्तिरस अर्थात्‌ दास्य, प्रेयो भक्तिरस 
अथवा सस्य, वात्सल्य भक्तिरस एवं मधुर भक्तिरस भेद प्लहुरी, 
तथा “गौण भक्तिरसादि निरूपण" नामकं उत्तर विभाग मे क्रमशः 
हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, बीभत्स भक्तिरस, 
मैत्रो वरीस्िति, रसाभास--रूप नवमलहरी विद्यमान हैँ । 


२१४१ श्चोक समन्वित प्रस्तुत ग्रन्थ का रचना काल १४९३ 
रकाब्द है । इसमे टीकात्रय विद्यमान है- (१) श्रीजीवगोस्वामी 
कृता दुगेम सद्मनी, (२) श्रीमुकुन्द गोस्वामी कृता अर्थं रत्नाल्प 
दीपिका श्रीविश्ननाथ चक्रवत्तीं कृत "भक्तिसार प्रदश्चनी' । 

प्रन्योक्त उत्तरा भक्तिका लज्नण- 

"अन्थामिनाषिता शुन्यं ज्ञानक्मायनाइत प्‌ । 

 _ अगुङूलयेन ऊष्णानुज्ञोलनं भक्तिषतना ॥" (पूवे १।८) 

प्राचीन भागवत मत में एवं पारां मते मे वीज ल्पे निहित 
ध्वदधान्तही गडोय सिद्धान्त है। अतर प्रमाणस वर्प मे उद्ूङ्कित 
पाचचरात्र श्लोक यह्‌ है-- 

सवपिधितिनिपुं कं तत्‌परत्वेन निल । 
हषीकेण हृषौकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ॥"" 
अनन्तर (भा० ३।२९।१ २-१४) रलोक में उद्ध.त हा दहै। 
“अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 
 सालोक्यसाटि सारूप्य सामीप्यैक्यमस्युत ॥ 
` दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्‌ सेवनं जनाः । 
सं एव भक्तिगागाद्य अत्यन्तिक उदाहतः ॥"* 


[ २० 
उक्त भक्तिका लक्षण ही सवश्रष्ठहै। भागवत, पाच्चरात्रः 
नारदीय भक्ति सूत्र, शाण्डिल भक्ति की तुलनां करने से प्रतीत होता 
है कि--श्रीरूप कृत व्रजभक्ति का लक्षण ही निरदष्ट है । 


नारदीय भक्तिसूत्र -- 
“सा कस्मैचित्‌ परमप्रमरूपा । सातु क्ेज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकत रा" 


श्लाण्डित्य सूत्र-- “सा परानुरक्तियेश्वरे” तुलना करने से 
प्रतीत होता है कि- श्रीरूप कृत लक्षण मे --(कृष्ण' शब्द पाख रात्रोक्त 
शुषीकेरा' शब्द भागवतीय 'ुरुषोत्तम' शब्द से सर्वाधिक भाव 
व्यञ्जक है] 
परेम लक्षण मे उक्त दै- 
"सम्यङ्‌ मसुणित स्वान्तो ममत्वाति शयाद्ङितः, 
भावः स एव सा्दराह॑ना बुधैः प्रेमा निगद्यते । ॥*" 
"सम्यङ्‌ मसूृणित", अतिशयाङ्धित' शब्दय पाञ्रात्रोक्त अनन्य 
ममता, 'सद्धताममता' शब्द की अपेक्षा अधिकतर हृदय ग्राहौ है । 


नारदीय सूत्र-कस्मे' शब्द, शाण्डिल्य सूत्र-ईश्वर' शब्द से 
भी श्रीरूप कृत- कृष्ण" सन्द सर्वाधिक स्य स व्यञ्जक ङ ~---== 


- पा्वरात्रीय भक्ति लक्षण में उक्त--'सिवन' श्द से केवल सेवा 
का बोघ ही होतादै। किन्तु श्रीरूप कृत लक्षण मे आनुकूल्य के 
योग से लक्षण सर्वोत्तम गुण सम्पच्च हआ है । आनुकूल्य शब्द का 
अथं है, सेव्य के प्रति रेचमानाप्रवृत्ति । अवगाहन करने से गोस्वामी 
कृत लक्षण का माधुर्यानुभव सर्वाधिक रूप से होगा । 
म वेदाथ सारसंग्रह के मोक्षोपाय प्रसङ्ख' मे 
कहे हँ-- “वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌, _ ` 
विष्णुराराध्यते येन नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ । 1". (विष्णुपुराण) 
किन्तु श्रीचैतन्यदेव के मत मेँ वह प्रथम | सोपान है । अतएव 
गौडीय सिद्धान्त निखिलः उत्कषं मण्डित, एवं सवैभावावगाही है । 


क -- 


त 


[ २१] 
उक्त लक्षणाक्रास्ता भक्ति षड़ विधा है, (१।११)- 
क्र शघ्नी शुभदा मोक्ष लघुताछरृत्‌ सूर्दलंभा । 
सान्द्रानन्द विशेषात्मा श्रीकृष्णाकषिणी मता ॥ 
साधन भक्ति- 
कृति साध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधा । 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदि साध्यता ॥ (२।२) 


वैधी रागानुगा भेद से यह्‌ भक्ति द्विविधा है। उत्तम, मध्यम, 
कनिष्ठाधिकारी भेद से अधिकारि निणेय के परचात्‌ चतुःषष्टि अद्धो 
का वणेन सप्रमाण हु है। उक्त ङ्घ समूह के मध्य मे--भीमूत्ति 
सेवा, श्वीमद्धागवतार्थास्वाद, साधुसङ्ध, नामसङ्कीत्तन, तथा 
भ्रीघधाम वास मुख्य है । 
दुरुहा द त वीर्य्येऽस्मिन्‌ श्रद्धा दूरेऽस्तु पञ्चके । 
यत्र स्वल्पोऽपि सम्बन्धः, सद्धियां भावजन्मने ॥ (२।११०) 
प्रासद्जिक रूप में युक्त वैराग्य (१२५) फल्गुवेराग्य निणेय, 
एका ङ्ख अनेका ङ्ग भक्ति साधना की विवृत्ति है । 
रागानुगा भक्ति लक्षण-- 


वि राजन्तीमभिव्यक्तं ब्रजवासिजनादिषु 1 
रागात्मिकामनुभृता या सा रागानुगोच्यते ॥ 
रागात्मिका - । 
इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । 
तन्मयी या भवेद्‌ भक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥ 
| | (वे २१३२) 
कामानुगा सम्बन्धानुगा भेद से उक्त भक्ति द्विविध है, (१५३)- 
उक्त भक्तयधिकारी जन, त्रजवासि जनादि भावलुब्ध जन ही ह । 
तत्तद्‌ भावादि माधुय शरुते धी यदपेक्षते। ` 
` नात्रं शास्त्रं न युक्तिश्च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्‌ ॥ 
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रागानुगा परिपाटी-- । 

कृष्णं स्मरत्‌ जनश्वास्य प्रेछ' निज समीहितम्‌ । 

तत्तत्‌ कथा रतदचासौ कुर्य्याद्‌ वासं व्रजे सदा । (१०५) 

तेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र हि । 

तद्भाव लिप्सुना कर्य्या व्रजलोकानुसारतः ॥ (१५१ ) 
भाव भक्ति लहरो, भाव लक्षण-- 

गुदसत्व विशेषात्मा प्रेमसूर््यासु साम्यभाक्‌ । 

रुचिभिरिचत्तमासूण्य कृदसौ भाव उच्यते ॥ (३।१) 
भावाविभवि कारण - 

साधनाभिनिवेरेन कृष्णत्ुक्तथोस्तथा, 

प्रसादेनातिधन्यानां भावोद्धेधाभिजायते । (३।५) 
भावाविर्भाव लक्षण- 

क्षान्ति रव्यथेकालत्वं विरक्तिर्मानिशून्यता । 

आशाबन्धः समुत्कण्ठा नाम गाने संदारुचिः ॥ 

आसक्तिस्तद्‌ गणास्याने प्रीतिस्तद वसंति स्थले । 

इत्यादयोऽनुभावाः स्यु जात भावाङ्क.रे जने ॥ (३।११) 
परमभक्ति लहरी में प्रम लक्षण- 

सम्यड. मसृणित स्वान्तो ममत्वाति शयाङ्कितिः । 

भावःस एव साद््रात्मा बुधः प्रेमानिगद्यते ।॥ (४।१) 

मेदं भावोत्य श्रीहरि प्रसादोत्थं चेति द्विधा भिद्यते । 
प्रमोदय में क्म-- 

आदौ श्रद्धा ततः साधु ङ्गोऽथ भजनेक्रिया । 

ततोऽन्थनिदृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा सचिस्ततः ॥ 

अथासक्तिस्ततोभावस्ततः प्रमाभ्युदचति । 

साधकानामयं रम्णःप्रादुभवि भवेत्‌ क्रमः । (४।११) 
साधक देह में साधारण प्रेमाविर्भोवि पर्यन्तः हतो है। प्रेमके 

विलाप रूप स्नेहादि का आविभवि नही हौतां है । अंतः' स्नेहमानादि 
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का वणन भक्तिरसामृत में नहीं है, उज्ज्वल मेँ वणेन हुञा है । 


दक्षिण विभाग मे- 

(१) विभाव लहरी--विषयालम्बन श्रीकृष्ण के द४ गण समूह 
(१।११-११७), पूणे, पुणेतर, पूणेतम भेद (११८-११६), धी रोदात्त- 
धीर ललित, धीरोद्धत, धीरप्रशान्त भेद (१२०-१२७), शोभाविलासादि 
अष्टगुण (१३३-१४०), सहाय (१४१), शानत, दास, सखा, गुर, प्रेयसी 
भेद से पश्चविध भक्त (१५४), उरीपन विभाव गुणचेष्ट प्रसाधनादि 
(१५४-१८६) । 

(२) अनुभाव लहरी-- अनुभावा चित्तस्थ भावानामववोधकाः 
(२।१), नृत्य विलुठित गीतादि । 

(३) सास्विक्र लहरी-- स्तम्भ स्वेद रोमा प्रभुति अद्विध 
सात्त्विक, रिनिग्ध, दिग्ध- रक्ष भेद से त्रिविध । 

(४) व्यभिचारी लहरी-- निर्वेद विषाद दैन्यादि त्रयस्त्रिंशत्‌ । 

(५) स्थायिभाव लह्री-- 

अविरुद्धान्‌ विर्दधांङ्च भावान्‌ यो वातां नयन्‌ 
सुराजेव विराजेत सा स्थायी भाव उच्यते। 
स्थायी भावोऽत्र स प्रोक्तः श्रीकृष्ण विषयारतिः ॥ 


मुख्य गौण भेद से द्विविध, प्रीति, सख्य, वात्सल्य, प्रियतारूप 
पश्च मुख्य, हास विस्मयोत्साह्‌ शोक-क्रोध-भय-जुगप्सा भेद से गौण 
सात हैँ । 
परिचम तविभागमे- 
(१) शन्त, (२) प्रीत, (३) प्रेयो, (४) वत्‌सल्‌, (५) मधुर 
` भक्तिरस का विभेद वणन । 
उत्तर विभाग मे- 


हास्यादि.सप्त गौण भक्तिरस, परस्पर मित्र वेरीस्थिति, रसाभास 
का वर्णेन । 


[ २४ | 

(२) उज्ज्वल नोलमणि- 

अखिलरसामूृतमूरति श्रीकृष्ण का उज्ज्वल रस-विज्ञान शास्त्र 
है। इसमे नायक नायिकादि भेदादि श्यृद्खार रस का विस्तृत 
वणेन है । 

(१) नायक भेद प्ररुरण में--विषयालम्बन श्रीकृष्ण कौ मधुर 
रसोचित गुणावली, धीरोदात्तादि नायक भेद पति, उपपत्ति भेदय, 
परकीया रसमेंहीश्बृद्धार रस का परमोतकषं “अत्रैव परमोत्कषः 
श्यृद्धारस्य प्रतिषितः” बहु वाय्येमानत्व, प्रच्छन्न कामुकत्व, 
मिथोदुल्लेभत्व ही रति के पारतम्यमे कारणहै. भरत मतके 
द्वारा समथन । “लघुत्वमत्र यत्‌ प्रोक्तम्‌'' श्रीजीव, विश्वनाथ की 
स्वकीया परकीया में विचार पद्धति । धीरोदात्तादि चतुविधघ नायक 
के अनुकूल दक्षिण शठ, धृ भेद, ९६६ विध नायकं भेद । 


(२) सहाय मेद प्रकरण -चेट, विट, विदूषक, पीठमदं, प्रियनमं 
भेद से सहायक पश्विध । विविध गुणसमूह स्वयं दूती, आप्तदूती, 
कटाक्ष वंशीष्वनि स्वयं दूती, तथा वीरा वृन्दादि आप्तदूती । 


(३) कृष्णवल्लभा प्रकरण में-- स्वकीया परकीया भेदसे द्विविधा 
प्रेयसी । कन्यका परोढा नायिका, परोढा साधनपरा, देवी, नित्य 
त्रिया भेद से त्रिविधा. साधनपरा -यूथयुक्ता, मुनिगण उपनिषद्वृन्दः 
यूथ हीना प्राचीना नवीना नित्यप्रिया, राधा चन्द्रावली प्रभृति । . . 


(४) राधा प्रूरग-सव्रेथाधिका राधा, महाभाव स्वरूपिणी, 
सुष्ट्कान्त स्वरूपेयं सवंदा वाषेभानवी । 
धृत षोडश श्णरद्धारा द्वादशाभरणाध्रिता ॥ 
श्रीराधा के पश्चविशति गुणसमूह, प्चविध सखीवृन्द-सखी, 
नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी, परम प्रेष्ठ सखी । 
(५) नायिका मेद प्रकरण- मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा भेदसे 
त्रिविध नायिका, मध्या, प्रगतट्भा, धीरा, अधीरा, धीराधीरा, भेद 
नायिका को अटावस्था-अभिसारिका, वासक सज्जा, उत्कण्ठिता, 


---------“~ ~-------~-- ~ ----- 
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खण्डिता, विप्रलन्धा, कलहान्तरिता, प्रोषित भत्तका, स्वाधीन 
भत्तु का. उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा भेदसे त्रिविधा, 


(द) यूयेश्वरी मेद प्रकरण मे- अधिका, समा, लघ्‌, तरिविधा, 
प्रखरा, मध्या, मृद्वी रूपेण त्रैविध्य हैँ 


(७) इती प्रकरण में--दूती दो प्रकार ह, स्वयं दूती, आप्तदूती, 
स्वयं दूती के द्वारा स्वाभियोग का प्रकाश्ञ-- वाचिक, आद्धिक चाचुष 
खूपसे होता है। आप्तदूती च्निविध रह, अमितार्था, निसूृष्टार्था, 
पत्रहारी, इन सब की विशेष क्रिया का उल्लेख है 


(८) सखी प्रकरण मे-- प्रखरा, मध्या, मद्री भेद से सखी त्रिविध 
हैँ। वामा, दक्षिणा, ये नित्य नायिका, नित्यसखी, समस्नेहा, 
असमस्नेहा है। 

(€) श्रीहरिवल्लभा प्रकरण में--त्रजदेवियों के सपक्ष, सुहृत्‌पक्ष, 
तटस्थ, विपक्ष का वणेनहै। 


(१०) उहीपण प्रकरण मे- गुण, नाम, चरित्र. मण्डन, तटस्थादि 
भाव उहीपन. वाचिक-कायिक-मानस भेद से गण त्रिविध, वयःसन्धि, 
माघूय्ये. यौवन का भेद। रूप-लावण्य सौन्दर्ग्यादि नाम-रासादि 
चरितावली का उल्लेख है 


(११) अनुभाव प्रकरण मे- नायिका के अलङ्कार समूह, भाव, 
हाव प्रभृति का वणेन, अवान्तर भेद, उद्धास्वर है । 
उन्दरासन्ते स्वधाम्नीति प्रोक्ता उद्धास्वरा वृधेः । 
नीव्युत्तरीय धम्मिल्लसरंसनं गात्रमोटनं । 
जुम्भा घ्राणस्य फुल्लत्वं निश्वासादय स्ते मताः ॥ 


(१२) सास्विक प्रकरण से-- स्तम्भ-स्वेदादयोष्ट सात्विक का 
वणेन है 1 

(१३) व्यभिचारी प्रकरण में- निर्वेद विषादादि त्रयत्रिशत्‌ 
सच्ारिभाव का वर्णेन है। भावसन्धि-रावल्य-शान्ति-प्रभृति की 
सुविस्तृत आलोचना है। . ` 
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(१४) स्थायोभाव प्रकरण मे -्यद्धार रस में मधुरारति को 
स्थायीभाव कहते हँ । रत्याविर्भावि का कारण- 
अ{भयोग्राद्‌ विषयतः सम्बन्धादमिमानतः 1 
सा तदोयविरेषेम्य उपमातः स्वभावतः, 
रति रा।वभवेदेषामृत्तमत्वं यथोत्तरम्‌ ॥ 
निपगे-स्वरूप भेद से स्वभाव दो प्रकार ह, ललनानिश्ठो भयनित्व 
भेदसे स्वरूप भी द्विविधदहैँ। यह्‌ रत्ति- साधारणी, समञ्जसा, 
समर्था भेदसे त्िविधरहँ। प्रेम (प्रौढ प्रेम), स्नेह (दृतमधु स्नेह), 
मान (उदात्त ललित), प्रणय (मैव, सुमत्र, सख्य, सूसख्य), राग 
(नीलिम रक्तिमा, प्रत्येक द्विविध. नीलीदयाम, कुसुम्भ, मक्जिष्ठा), 
अनुराग, भावः-- (रूढ निमेषापरहिष्णता, आसन्नजनताहद्धि लोडनं, 
कत्पक्षणत्व, क्षणकल्पत्व, अधिरूढ, मोदन मोहन), दिन्योन्माद, 
उदधूर्णा दशविध । 
मादन--सवेभावोदूगमो्लासी मादनोभ्यं परात्परः । 
राजते हभादिनीसारो राधायामेव यः सदा ॥ (१५५) 
(१५) श्णृद्धार मेद प्रकरण मे--विप्रलम्भ-सम्भोग । 
(१६) पराग प्रकरण में- 
रतिर्या सद्धमात्‌ पूर्वं दशेन ्ववणादिजा । 
तयोरुन्मीलति प्राज्ञैः पूवेरागः स उच्यते ॥ ' 
इसका साक्षात्‌ दशेन- स्वप्न ददन भेद है । वन्दी--दूती, सखी 
मुख से श्रवण, प्रौढ होनेसे लालसादि दशदशा होती है । 
(१७) मान प्रकरण मे-स हेतुक-निर्हेतुक मान का निणेय है । 
(१८) प्रेमवेचित्य प्रकरण में - लक्षण एवं उदाहरण वणित है । 
(१९) प्रवास प्रकरण में-बुद्धिपूवं-अबुद्धिपूवं भेदद्वय, चिन्ता, 
जागर, उद्धेगादि दशाओं का विस्तृत वर्णन है] 
(२०) संयोग वियोग स्थिति प्रकरणमे -प्रकट लीला में मधुर 
गमन, नित्यजोला में ृन्दावन में नित्य स्त्रि कामित है । . 
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(२१) सम्भोग प्रकरण में- जाग्रदवस्था नें मुख्य, स्वप्र में गौण, 
सम्भोग, मुख्य सम्भोग-- चतुविध, पुवैराग के पदचात्‌ संक्लप्त. मानके 
अनन्तर संकीणं, किञ्िददुरप्रवास से सम्पन्न, सुदूर प्रवास के 
पर्चात्‌ समृद्धिमान्‌ । इसके सुविस्त विश्रुषण है । 

(२२) गौण सम्भोग प्रकरण मे- स्वप्र में संक्लप्तादि मेद चतुष्टय 
सन्दशेन, जल्प, स्पशंनादि सम्भोग की वणेनाहै। संयोग एवं 
ल लाव्लिसके सध्यमें लीलादिलास काही समादरदै। 

विदग्धानां मिथो लीलाविलासेन यत्‌ सुखम्‌ । 

न तथा संप्रयोगेन स्यादेवं रसिका विदुः ।॥। (२२) 
उपसंहार मे- 

अतलत्वादपारत्वादाप्तोऽसौ दूविगाहताम्‌ । 

स्पृष्टः परं तटस्थेन रसान्धि मंधुरोमया ॥ 

इस ग्रन्थ की टीका तीन है, -लेःचन रोचनी'- श्रीजीव करता, 
आनन्द चन्द्रिका ~ श्रीविश्वनाथ कृता, श्रीविष्णुपद गोस्वामिकृता 
-- "स्वात्म ्रमोदिनी' । 

(४) नाटक चन्दिका--श्रीविदग्ध माधव ललितमाधवनाटक 
दय के लक्षणोदाहूरण लक्ष्य विषयों का समन्वय साधक ग्रन्थ, श्रीरूप 
गोस्वामि प्रणीत है । । 

भरतमुनि कृत नाय्यस्स्त्र तथा शिङ्खभरपाल कृत रसाणदसुधाकर 
के आदशे से रचित "नाटक चन्धिका' नामक नाट्यशास्त्र है। भरत 
मतविरोधी साहित्य दपण का वजन इस ग्रन्थ में हुआ है । 
वीक्ष्य भरतमुनि शास्त्रं रसपुरवं युधाकरश्च रमणीयम्‌ । 
लक्षणमति संक्षेपाद्‌ विलिख्यते नाटकस्येदम्‌ ॥ (१) 
नातीव संगतत्वाद्‌ भरतमूने मंत विरोधाच्च । 
साहित्य दपेणीया न गृहीता प्रक्रियाः प्रायः (र) 

प्रस्तृत ग्रन्थमे नाटक लक्षण, दिव्य दिव्यादिव्यादिव्यभेदसे 
नायक विविध, स्यात, क्र प्र मिश्रेति तिविध- इतिवृत्त, प्रस्तावना, 
अशीर्वाद, नमस्क्रियादि वस्तुनिर्दोशात्मक नान्दीत्रय, प्ररोचना, 
आमुख - पश्चक, सन्धि, वीजादि पच प्रकृति । आरम्भादि पश्वावस्था, 
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मूखादि संध्यङ्ख पच्चक, द्वादश वीज भेद, योद प्रतिमूख सन्धि 
भेद, वादश गभसन्धि भेद. एकविशति सन्ध्यन्तर, षट्त्रिशद्‌ भूषण 
भेद, चार पताका स्थान, विष्कम्मादि अर्थोपक्षेपक, स्वगतादि 
नास्योक्ति, अद्ध स्वरूप, ग्भङ्धु स्वरूप, अङ्कु संख्या. नाटक के 
रसादि. संस्कृत प्राकृत भाषाविधान, भारती प्रभृति वृत्ति भेदा नम॑ 
एवं उसका भेद सलक्षणोदाह॒रण के सहित वणित है । 

(५) अलङ्धार कोस्तुभ--कवि कणेपुर गोस्वामी प्रणीत दश 
किरणात्मक अलङ्कार प्रन्थ। प्रथम किरण में--“ध्वनिर्नाद ब्रह्म" 
निणेय करने के पदचात्‌ परापश्यन्तीत्यादि योग-शास्त्र मतानुसार 
नाद का सर्वोत्कषं स्थापित हआ है। ध्वनि का काव्य प्राणत्व 
प्रतिपादन के अनन्तर रसापक्षक दोष रहित यथाप्सम्भव गुणालद्खार 
रसात्मकं शब्दाथे युगल को काव्य कहा है । 

कवि लक्षण मे--स वीजो हि कवि ज्ञेयः; वीजं नाम प्राक्तन 
संस्कार विशेष कान्यरोहभूः ।' काव्यं हि द्विविधम्‌- 

। उत्तमं ध्वनि वेशिष्टे मध्यमे ततर मध्यमम्‌ 1 
अवरं तत्र निष्पन्द इति त्रिविधमादितः ॥ 
पूनः ध्वनेध्वेन्यन्तरोदृगारे तदेव हयुत्तमोत्तमम्‌ । 
शब्दाथयोरच वेचित्रये द्रं यातः पूवेपूवेताम्‌ ॥ 

शब्दाथं वृत्तिद्रय निणेयात्मक द्वितीय प्रकरणमे- स्फोट वादका 
निणेय के अनन्तर साधु असाधु भेद से वर्णात्मक शाब्द का द्ैविध्य 
प्रतिपादन हआ है। जा।त-क्रिया-गुण-द्रव्य के द्वारा उसका चतुविधत्व 
प्रतिपादित हुजा है। मुख्य लाक्षणिक व्यञ्जक भेद से शब्द त्रिविध, 
पुनः योगरूढ रूढ यौगिक भेदसे त्रिविधरहँ। समास शक्तिका 


वल प्रदशेन के अनन्तर अभिधादि ठृत्ति त्रयका स्थापन 
केया है । 


नानार्थानां शब्दानां भेदकाः खलु - 
संयोगश्च वियोगर्च विरोधः सहचारिता । 
सा्निध्यमन्यशब्दस्य देशसामथ्येमौचिती । 
लिद्धमथेः प्रकरणं कालो व्यक्तिरिमादिशः ॥ 
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अथार्थानां व्यञ्जकत्वस्य विषयः-- 
बोद्धव्य वक्त प्रकृति काकुप्रकरणैः सह । 
देशकालादयश्चाथं वैश्ि्ट्याद्‌ व्यङद्ध बोधकाः ॥ 

ध्वनि नि्णयात्मक वरृतीय किरण । रसाख्यध्वनि का ही 
आत्मत्व स्थापित्त हुआ है । अभिधामूलक लक्षणामूलक ध्वनि कै 
मध्य मे लक्षणामूलक ध्वनि - अविवक्षितवाच्य होगा । अर्थान्तरोप्‌- 
संक्रान्त अत्यन्त तिरस्छृत भेद द्विविध हैँ । अभिधामूलक ध्वनिमें 
विवक्षित वाच्य लक्ष्यक्रमव्यद्धय अलक्ष्यक्रमव्यङ्ध दिविध दैँ। 
इसके एकपन्चशत्‌ भेद सलक्षणोदाहरण प्रतिपादित हँ । प्रकृति 
प्रत्ययादि जन्यवस्त्वलङ्कारादि व्य्ख के उदाहरण समूह्‌ ्वाणित है । 
अनन्तर त्रिविध सङ्कर का निरूपण करके सिद्धान्त किया है-- 
ध्वने व्यापार युगलं ध्वननं मनुध्वनन्च, यत्र के वलं ध्वननं तदुत्तमं 
काव्यम्‌, यत्र तु ध्वननानुध्वनने तदुत्तमोत्तममिति ॥ 

चतुथं किरण मे - गुणोभूत व्यङ्खच का सौदाहर्ण वणेन है- 
स्फुटमपराद्धं वाच्यमपोषकं करगम्यश सन्दिग्ध प्राधान्यं तुल्य प्राधान्य 
काकुगम्ये च अमनोज्ञं ति गुणीभूत व्यङ्गय भेदाः ।। ध्वनि वशिष््य 
मे आट प्रकार भेद वणित है । ० 

पञ्चम किरण मे--रस भाव, तद्‌ भेद निरूपणहँ। रसकी 
अभिव्यक्ति का लक्षण, विभावानुभाव का वणन भरत मतानुसरण से 
हआ है। रति रस आभासादिका वर्णन है, सामाजिक की 
रसास्वादन पद्धति को सूचित करके चमत्‌कारका ही रसत्व 


प्रतिपादन कियादहै। । 
रसेसारस्चमत्‌कारो यं विना न रसोरसः। 


तच्चमत्‌कार सारत्वे सवेत्रैवादुभृतोरसः ॥ 
हरस्य एवं श्रव्यमें श्मुङ्खार वीर करुणाद्धू.त हास भयानक 
बीभत्स. रौद्र, शागत, वात्सल्य भेद से एकादश रस स्वीकृत हैँ 1 इसमें 
श्रेमरस' नामकं रस का अङ्कीकार है, वह अङ्गी है, समस्त रसोंका 
अन्तर्भव उक्तं प्रेमरस"मे होता है! श्णृङ्खाररस वर्णन के समय 
सम्भोग विप्रलम्भ श्ृद्धार का वणेन किया है, पूवैराग मे दशदशा 
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विरह त्रिविध, मानद्टय का प्रदशेन हृआ है। मिथो अवलोकनादि 
मधृुपानान्त सम्भोग प्रकरण लिखने के पर्चात्‌ विप्रलम्भ का भेद 
उल्लित हुभा है । 

विरहमान, नायक भेद, तद्गुणावलि स्वकीया परकीया नायिका 
भेद, अष्ट अवस्था, भाव अनद्कार नि्णेय के सहित साङ्खोपाङ्घ 
आलम्बन विभाव्रका निरूपण हुआ है। उदीपन विभाव में सखी 
दूती, सात्त्विक व्यभिवार प्रगति भावोदय का मनोरम वणेन है । 


गणविवेचनात्मक ष्ठ॒ किरण है, इसमे माधूर्य्यादि गुणत्रय का 
निरूपण हँ । अथं व्यक्ति उदारत्व सप्तातिरिक्त गुण का उल्लेख 
भीहुञादहै। 

सप्तम किरण में शब्दालङ्कार का निरूपण है, वक्रोक्ति ष, 
अनुप्रास, यमक, भाषादि शुष का उदाहरण एवं विविध चित्र 
काव्यका वणेन हैँ । 

अथलिङ्कार निरूपणात्मक अष्टम किरण मे--उपमादि समस्त 
अलङ्कारो का सुविशद वणंन है । अन्तः मेँ शष्दार्थालङ्कार का दोष 
प्रदशेन हुआ है । 

रीति निणेयात्मक नवम किरण मे वैदर्भी प्रभृति रीति चतुष्टय 
का निरूपण है । 

अथ दोष निरूपणात्मके दज्ञम किरण मे-पदपदःश वाक्यार्थं 
रसगतानू स प्रपच्वानू तान्‌ निर्णीतवान्‌ ॥ इस ग्रन्थ मेँ श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्तौ छत सुबोधिनी टीका है । 


(६) साहित्य कौमुदी--श्रीमद्रलदेव विद्याभूषण विरचिता 
कृष्णानन्दिन्याख्या व्याख्या सम्बलित अलङ्कार ग्रन्थ साहित्य कौमुदी 
है। इसमे अग्निपुराणस्थ साहित्य क्रिया के अनुसार भरतमूनि 
प्रणीत कारिका की व्याख्या है। ग्रन्थकार ने उक्त कारिका समूह 
की वृत्ति रचना हेतु एकादशपरिच्छेद के द्वारा उक्त कारिकाका 
सन्निवेश किया है। 
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प्रथम परिच्छेद मे- काव्य प्रयोजनादि, कान्य स्वरूप, उत्तमादि 
काव्य भेद समूह्‌ हैँ । द्वितीय में-शब्दाथं भेद, वाचकं प्रभृति का 
स्वरूप भेद वणेन है । तृतीय मेँ-अथं व्यञ्जकतादिका वर्णेन) 
चतुथं में- ध्वनि भेद, रसस्वरूप, रसविशेष, स्थायिभाव, व्यभिचारी 
भाव, रसाभास, लक्षयव्यङ्खक्रम विभाग का वणेन है। पञ्चममे-- 
गुणीभ्ुतथ्यङ्ख भेद का वणेन है । षष्ठ मे -शब्दाथं चित्र, सत्रममे-- 
दोष निरूपण, अष्टन में-गण विचार, नवम मे--शब्दालङ्कार, 
ज्ञ मे--अर्यालद्धुार, एकादश में -भरतोक्त परिशिर शब्दालङ्कार 
अर्थालङ्कार का वणेन है । 


(७) षट्‌ सन्दभं उपास्य, उपासक, साध्य, साघन एवं प्रमाण 
गत ॒सावेभौम एेक्य प्रतिपादकं श्रीभागवत तत्त्व समन्वयात्मक 
षट्‌ सन्दभं ग्रन्थ है। प्रणेता श्रीजीवगोस्वामि चरणरहैँ। शास्त्र 
प्रतिपाद्य परमतत्त्व का निरूपण “तत्व, भगवत्‌, परमात्म, कृष्ण" 
सन्दभं चतुष्टयमें है। भक्ति सन्कभं मरे -अभिधेय तत्व का सुविशद 
वणेन एवं प्रीति सन्दर्भ में - पुरुष प्रधोजन का सृष्ट निर्धारण है । 
भगवमप्रीति का सवेश्रेषठत्व, प्रीति लक्षण, हदयश्चव्य कौ रस भावना 
विधि, दवादश रसविचार सुविन्यस्त हैँ । 

(८) भक्तिरसामृतसिन्धु बिन्ड- 

(€) उज्ज्वलनीलमणि किरण - श्रीमद्‌ वि रनाय चक्रवत्तोपाद 
विरचितं ग्रन्थद्रय में मूलोक्तं विषयों का सं्नेप एवं भक्तिरस का 
निरूपण प्राञ्जल रूप से है । 

(१०) कान्य कस्तु भ-श्री बलदेव विद्याभूषणपाद कृत नवप्रभात्मक 
ग्रन्थ में साहित्य कौमुदी के समान साहित्यालद्कारगत विषय समूह्‌ 
का विवेचन स्वाधीन भावसे है। इसमे विषादनादि नवीन 
अलङ्कारो का निरूपण है। उदाहरण समूह्‌ का उल्लेख प्रायश 
पूर्वाचाय्योक्तिसेही हृभा है । 


हरिदास शाद्व 


कसूचीपत्रम्‌ॐ 
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# प्रथमः प्रकाशः # शब्दालङ्कारः 
मङ्गलाचरणम्‌ १ पुनरुक्तवदाभासः 
ग्रन्थविररणम्‌ १-४ अपुपासः 
सलक्षणं काव्यत्रिवरणम्‌ ४-६ छेकः 
 # हितीय प्रकाशः # वत्मनुप्रासः 
वाक्यस्तररूपम्‌ ७ यनुपप: 
महावाक्यम्‌ ठ अत्त्यानुप्रायः 
अथंभेदकथनम्‌ & लाटानुप्रासः 
लक्षणा ११ यमरक्रः 
लक्षणाभेदकथनम्‌ १२-२१ दषरलगाण 
व्यञ्जना त क्रो क्ति 
व्यञ्चनालक्षणम्‌ २१ भाषासमः 
अगिघालक्षणामूला व्यञ्जना २२ देषः 
विप्रयोगादयः-- २३-२४ दलेषभेदः 
लक्षणामूलाग्यञ्जना २५-२६ चित्र 
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# श्रीश्रीभिक्तिरसामतसेषः # 
® प्रथमः प्रकाशः । ® 


। ऋक 
राधाङृष्णपदाश्रयिरूपश्नोः शश्वदद्मुता स्फुरति । 


 भक्तिरसामृतसिन्धु येस्थाः प्रसरन्‌ जगन्ति पुष्णाति ॥१॥ 


उञज्वलनीलमणिः सोप्युदगात्तस्माद्‌ रसामृताम्बुधितः । 
क्षी राम्बुधितः प्रकटां हरि रुचिमप्यन्यथा घटयन्‌ ॥२। 
तदभृतसिन्धु-विमूष्टं #हरयेऽल डुाररत्नमाकलयन्‌ । 


साहित्थान्वयि # दपणमपि सङ्कलितं करिष्यामि २५ 


नत्वा गदाधरं देवं गौरचन्द्रसमन्वितम्‌ । 
रसामूतावशेषस्थ व्याख्या मुदावितन्यते ॥ 
श्रीराधाकृष्ण के श्रीचरणावलम्बन परायण भ्रीरूपगोस्वामी 
महाक्षय की निरन्तर अतति बदुभूत शोभा स्फुरित हो रही है, जिन से 
भक्तिरसामृत सिन्धु प्रकट हौकर जगत्‌ पालनकायं सुसम्पन्न होताहै ।१ 
 रसामरृन सिन्धुसेही उज्ज्वल नीलमणि श्रन्थ भीभाविभूत 
हा है, वह क्षोरान्धि में प्रकटित श्रीनारायण की कान्तिकोभी 
पराजित कर देदीप्यमान है ॥२॥ 
श्रीभक्ति रसामृत सिन्धु में मलङ्कार विवेचन भरकरण को 


छोड़ दिया गया है, किन्तु श्रीहरि को अलद्कार से विभूषित करना 
__-_ __ ~~~ ~~~ ~~ 


# त्यक्तं । समर्पयन्‌ 11 अलङ्धाराणां साहित्यं सहितत्वं अन्बयि भजत 
दर्पणमपि सङ्लितं स्मितं करिष्यामि । पके साहित्यक्षभ्दुक्त-दरपण ग्रन्थमपि 
सलितं संक्षेपेण प्रथिष्यामि । "4, 


२ शोश्रीभक्तिरसामृतश्ेषः 
अस्थाने परिपातान्‌ म्लायति साहित्यदर्पणः सोऽयं । 
मुरजिति समर्प्यमाणः स्थाने कान्ति सदा लभतां ।॥४॥१ 
साहित्यं निज्वर्णनमवतंसं कर्तुमीहते. स हरिः। 
तवक्ुवं्नहेमपितमधिहरि द्षपण-सम्पणं कुर्याम्‌ ॥१॥ 
रसभृतवाक्यं काव्यं रस आत्मा वाक्यमस्य यहे हुः । 
सवं रसमद्मुतता व्याप्नोत्यत्र हि चमत्कृतिः सारः ॥६॥ 
तस्माङ्द्श्तं एकः स्वत्रात्सा यथा ब्रह्य । 


एवं दर्पण प्रदशंन करना भी मावङ्यक है, जतः मै उसका सद्भुलन 
करं रहा । पक्त में साहित्यदर्पण प्रन्थकावर्णन सृक्षवे स कररहा ह ।३ 

भपवित्र स्थानम गिरकरर साहित्य दपंण म्लानि प्राघ्नहो रहा 
है, मूरमुथन श्रीकृष्ण ही उपयुक्त स्थानहैउन को अपंणकरमेसे 
सदा कान्ति से उज्ज्वल रहेगे। प्राङृत शरीर को अवलम्बन करर 
उदाहरणादि निर्म्माण से साहित्य दर्पण ग्रन्थ जगदूवासी को शान्ति 
प्रदान करने मे असमर्थं है, सर्वोत्तम आदरं निर्दोष गृणगणालङ्कु.त 
श्रीहरि के उदाहरण से साहित्य द्पेण के लक्षणों को मण्डित करने 
ते वह॒ मनुष्यत्व निर्माण मे सक्षम होगा ।४॥ 

श्रीहरि निज व्णनमय साहित्य को कणं भूषण करने के लिषए 
सदा उत्सुक रहते ह, यै भी इस अ्रवसर पर साहित्य से अवतंस की 
रचना कर उनके गुणोंसे मलङ्कु.त कर उनको घारण कराङगा, 
मीर शोभा दशंनके लिए दपंण प्रदर्शन भी करू गा, अर्थात्‌ प्राकृतः 
नायक नायिका पर उदाहरण को छोडकर श्रीहरि विषयक उदाहरण 
से साहित्य दर्पेण ग्रन्य को सुशोभित कष्गा ।1१॥। . 

रसपरणं वाक्य ही काव्य है, रस काव्य की आत्मा है, वाक्य, 
काम्यकादेहुदहै। मस्तरसोंनें अद्भुतक्त व्प्रकसरूपरसे रहती 
है भोर ठसका सार चमत कर है, वित्त का विस्कार है ॥६॥ 

अतएव परम श्रिय आत्मा ब्रह्म जिस श्रकार सर्र शरदुभुतः 


भानस > 


या `" 9 माका £ 
१ 


-भश्नीगक्तिरसामृसंलेवः [३ 

एवं शब्देनार्थनादसुततास्पुशि काव्यता वाये ।\७॥ 
एवं सति रसमात्रं वे शिष्यात्‌ कृष्णभक्त विबुधैः । 
प्राकृतविषया भगवद्विषया श्चास्मिव्‌ सता मेदाः ॥८॥ 
पर्वे पुरुवीभत्‌साः स्फुटमपरे -सवंशमंदातारः । 
श्रीमद्‌ भागवताश्यः प्वमवेदः प्रमाणं हि ।६॥। 

यथा-न यद्च :श्चित्रपदं हरे यशो 

जगत्‌ प्रधित्रंश्रगुणीत `क चित्‌ । 

तद्वायसं तीथमुशन्ति-मानसा 

न यत्र 'हंखा निरमन्तु्चं शिशक्षयाः ॥१०॥ 


खूप मं अवस्थित, इस प्रकार सर्वत्र काम्य में.मदुमुतता रहती है, 
वाक्यस्य शब्द एवं अथं मे यदि बदूमुतता का स्पशेहोतो, वहुही 
उत्तम कान्यःहोगा ॥\७॥ 

रस मात्रसेही काव्य का वैशिष्ट्य है, श्रीकृष्ण.-मक्ति विबुध 
गण उस रस का प्राकृत रस एवं भगवद्‌ विषयक रसरूपसे विभक्त 
करते हैं ॥८॥ 

पराकृत में रस शब्द से निब्रिड़.वीमत्स रस सूचित होता है। 
श्रीभमवदू विषयक रसतो अनन्त कल्याण -प्रदान-करता. टै, इसमें 
श्रीमद्‌ भागवतास्य पच्चम वेद ही.प्रमाण है ।&॥ 

सवं सुलक्षणान्वित हदय हारिणी -वाखी, जगत्‌ पवित्रे कारी 
श्रीहरि यश वणन मेंरतनहीहोतो उसकोःवायस्र-तीथ कहते हैः 
उच्छिष्ट गत्तं मं काक की -प्रीति होती है,:किन्तु कमनीय मानस 
सरोवर में विहरण रत हुंसगण-उस को सेवन नहींःकरते है, अर्थात्‌ 
श्रीहूरिगुण वणन में रत मन-कमी भीः नाथिका क्णेन मे. रतत नहीं 
होता हे ॥१०॥ 


~~~ ~ =-= ------- 
.+“ उदान्ति भस्यम्ते ^ उचिक्‌ कमनीयः दमो निवास. आधयो; वेषां ते । 


४] धीभीभक्तिरसामृतेषः 
नुनं देवेन निहता ये चाच्युतकथासुधां । 
हित्वा शुण्वन्त्यसद गाथां पुरीषमिव विड्‌ भुजः ॥११॥ 
त्वक्श्मश्रुरोमनखकेशपिनद्धमन्त 
मासास्थिरक्तकृमिविट्‌-कफ-पित्त-वातं । 
जीवच्छवं भजति कान्तमति विमूढा 
या ते पदान्ज-मकरन्द-मजिघ्रती स्त्री ।१२॥ 
निवृत्ततर्षेरपगीयमानादूवौषधाच्छोत्र-मनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमः श्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना 
पशुष्नात्‌ ॥१३॥ इत्यादि । 
तत्काव्यं पम्बदु दिष्टं दोषाद्‌ दष्टं गुणाद्‌ गुणि । 
 अलङ्कारादलद्धारि कराद्‌ दोषाद्‌ विनश्यति ॥ 
रसा भागवता स्ते तु विज्ञातव्या रसामृतात्‌ । 
ते गम्या ग्यञ्जनाबृच्था यागम्या शब्दवृत्तिषु ॥१४॥ 


------------------~--- 
जौ लोक विष्ठा भोजन कारी पशु के समान भसत्‌ वात्ता कौ 


सुनते रहते है, उन सव को देवने विनष्ट कियाहै, कारण अमृतमय 
मच्युत कीचरित कथा का परित्याग उन्होने कियाहै॥ १९१॥ 

स््रीगण त्वक्‌ दमश्रु, रोम नख केशयुक्त मांस भस्थि, रक्त, 
छृमि विट्‌ कफ, पित्त, वायु पूणं जीवित शव का भजन कान्तमत्तिसे 
करती रहती है, वे सव ही बिमा है, किन्तु जिन्होने आपके चरणार 
विन्द की सुगन्धको प्राप्न किया, वे वेसा नहीं करती हँ ।॥१२॥ 

पशुहच्या कारी निदेय व्यक्ति, एवं आत्मघाती व्यक्तिको 
छोडकर उत्तम शयोक के गुणानुवाद से कोई भी विरत नहीं होता 
` है, क्योकि -तुष्णाञयुन्य व्यक्ति, उसका गान करते है, भौर वह 
भवौषध होते हृए भी श्रवण मन को मुग्ध करने वाला है ॥१३॥ 

पुरुष की माति पृर्षरचित काव्य भी दुष होता है, मौर गण 


॥ 
५ 


भीधीभक्तिरसागतश्षः [५ 
अश्र यदाह-- "रसे सारश्चमत्‌कारः स्व्वव्राप्युपलस्यते ! 
तस्मादद्भुतमेवाह्‌ कृती नारायणो रसमिति ॥१५॥ 


किन्व-वादयं रसात्मकं कव्यं ॥ रसं एव अत्मा साररूपतया 
जौवनाधायको यस्य । तेन विना चमतुकाराभावेन काञ्यत्वाभावात्‌ । रस्यते 
इति रस इति व्युत्‌पस्या आव-तदाभासादयोऽपि गृह्यन्ते \ कनिष्टकाभ्या- 
आसादि-ज्ञानाय दोषाः पुनः काष्ये किंस्वरूपा इत्युच्यते --\\ १६ 


सेगुणीहोतादै, अद्खकारसे भूषित होता है, अन्यथा करुरतादि दोष 
से वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, भागवत्त रसको ही रख शब्दसे 
कष्टा जाता हैः उसका परिज्ञान भक्ति रसामृत सिन्धु से करना 
जावकष्यक ह, उसका जो अंश शब्द संकेत सेज्ञात नहीं होतादहै, वह 
भी व्यजन वृत्ति से परिज्ञात होता दै ॥१४॥ 

दस विषय में अभिज्ञ ब्यक्तिका कथन है, रसका सार चित्तका 
विस्फार, एवं चमत्तुकारिता है, अतएव कृती नारायण सुवीने रस , 
को अदूभूत शब्द से ही कहा है ॥१५॥ 

ञौर भी-रसात्मक वाक्य कोही कान्य कट्ते है, रसही 
आत्मा है, वह साररूप हने से ही जीवातु है, उसके विना चमतुकार 
होना सम्भव नहीं है, उससे काच्यत्व भी विनष्ट ह्यो जाता है । रस्यते 
इति रस॒" जो आस्वादनीय है, वह ही रस है, इस प्रकार अथस 
आव एवं उसका आमासका भी ग्रहण होताहै। कनिष्ठ कान्य एवं 
काञ्याभास को जानने के लिए दोषका परिज्ञान होना आवश्यक है । 
अतः लक्षण के साथ दोष का वर्णेन करते द--\1१५॥ 

रसका अपकषं जिस से होता है, उसको दोष कहते है । शरीर 
स काणत्व खञ्जत्व जिस प्रकार दोष होते है, उस प्रकार कान्य मे 
श्रुति दुष्ट पुष्टाय आदिभी दोष होतेै। क्षरीरमेमूखंतादि की 
माति व्यभिचारि भावादि का कथन शब्दके द्वारा होने से दोष होत्ता 
है। साक्षात्‌ काव्यात्मा ही रस है, उसका अपकषं साघक्‌ होकर 
कान्य का भी अपकषं साधक होता है, दोष समूहके विशेष उदाह्रणों 


६] श्ीधीभक्तिरसामुत्ेषः 
४ "दोषा स्तस्यापकर्षकाः' 
शर.तिदुष्टस्वापुष्टाथंत्वादयः काणत्व-खञ्जत्वादय इव॒ वेह्वारेण, 
्यभिचारिभावादेः स्वश्ब्दवाच्यत्वादयो मुखंतादय इव, साक्षात्‌ काग्यात्मभुत- 
रसमपकर्षयन्तः काव्धस्यापक्षका इत्युच्यन्ते । एषां विश्ेषोदाहरणानि 
वक्ष्यामः । गुणादयः कि स्वरूपा इत्युच्यते -- 
उत्कर्षदा गुणाः प्रोक्ता गुणालङ्ार-रीतयः । 
गुणाः शौर्यादिवत्‌, अलङ्काराः कटक-कुण्डलादिवत्‌ । रीतयोऽवयव 
संस्थानवत्‌ देहदवारेण शञब्दायद्रारेण तमेव काव्यात्ममूतं रसमुतुकर्षयन्तः 
काव्योतकषंका इत्युच्यते । यद्यपि गुणानां रसघरमंत्वं, तथापि गुणशब्दोऽत्र 
गुणाभिष्यञ्जक-काब्दाथंयो रपचय्यंते । अतो गुणाभिग्यञ्जका रसस्योत्‌कषंका 
भवन्तीति । एषामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः । 
इति भीहरिभक्तिसिन्धुपय्यंन्त-लम्ध-जन्मान्तरे साहितेयदपंणचरे 
हरिमणिदपंणतया परिरग्धरूपकवरे वस्तुतस्तु काम्यमीमांसाकरे रसामृतशे 
कोमगेक्हेगे!हद 111 कहे ।॥१६॥ ` ध 
गुणादि का स्वरूप क्या है ? इसके उत्तरम कहते है- रका 
` उत्कषं साधक को गुण कहते ह, इस में गुण अलङ्कार रीति का ग्रहण 
होताहै। शरीरम शौय्यं जिस प्रकार आत्मा का उत्कषं साधक 
होता, उस प्रकार गुर समूह भी रस का उत्कषं साधक होते है. 
कटक कुण्डलादि फी भाति अलंकार कान्यको शोभित करता, 
शरीर सुडोल होनेसे सौन्दयं जिस प्रकार बढ़ृताहै, उस प्रकार रचना 
परिपाटी रूप रीति भी काव्य सौन्दयं स्थापक होतीदै। यह सब 
काव्य की आत्माूप रस का उत्कषं स्थापन कर कान्य का उत्कषं 
स्थापक होते है, यद्यपि गुण समूह्‌ रस के धमं होते हैँ । तथापि-यहां 
पर गुण के अभिभ्यञ्जकं शब्दाथं में गुण शब्द का उपचार होता है, 
अतएव गुणामि व्यञ्जक गण. ही रसका उत्कषं स्थापक होते ह, इस 
कै विशेष उदाहरण समूह का प्रद्ेन भगे करेगे ॥१७॥ | 
इति श्रीहरिभक्तिसिन्धु पर्यन्त लब्ध जन्मान्तरे साहित्य दपरेणचरे 
हरिमणि दपंणतया परिरभ्धः रूप कबरे वस्तुतस्तु काम्य मीमासाकरे 


<~ -----4 


भीभीभक्तिरसाभृतकषेषः ` @ ॥ 
नामधरे प्रथमः प्रका; ॥ १७ । 
-- कक 


® द्वितीयः प्रकाशः @ 

वाक्यस्वरूपमाह -- 

वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाङ्क्नासत्तियक्तः पदोच्चयः । 

योग्यता पदार्थानां परस्पर -खम्बन्धेब्राघाभावः पदोच्चयस्यैतदभावेऽपि 
वाक्यत्वे “व्धिना सिन्वतिः, 'हरिवैमुख्येन संसारं तरती'त्यपि वाक्यं स्थात्‌ । 
आकाडक्षा प्रतीति--पर्म्यावसानविरहः श्रोत जिन्ञासः स्वरूपः । निराकाङ्क्षस्य 
वाक्यत्वे भत्‌स्यः कूर्मो वराह इत्यपि वाक्यं स्थात्‌ । आ्षत्ति बु ढचचिच्छेदः । 
द्धि.विच्छेदेऽपि वाक्यत्वं इदान ुचज्चरितस्य हरिपदस्य दिनान्तरोच्चारितेन 


गायति पदेन सङ्गतिः स्थात्‌ । अवाकाङ्क्षा-योग्यतयोरथं धरम्भ॑तवेऽपि 
पदोच्चयधमंत्वमुपचारात्‌ । १॥ 


रसामृतशेष नामधरे प्रथमः प्रकाशः ॥१॥ 
--- #%---- 

काव्यलक्षण्न मे उक्त- 

वाक्य स्वहूप को कहते है, योग्यत्ता आकाड क्षा आसत्ति युक्त 
पदसमूह को-वाक्य कहते हैँ । पदप्रति प्रतिपाद्य वस्तुयों के परस्पर 
के सम्बन्ध विषयमे प्रतिबन्धक का अभाव को योग्यता कहते है। 
पदोच्चयका प्रयोग न करने से वद्धि से सेचनकररहाहै, हरि 
विमूखतासे संसार कापार होताहै, इस प्रकार प्रयोग भी वाक्य 
होने लगेगा, अतः पदसमूह कहा गया है, पदजन्य पदाथं प्रतीत्ति की 
समाप्ति न होना, श्रोता की जिज्ञास्ालूपकोही आकाडक्षा कहत 
है। निराकाड्क्षको भी वाक्य कह्ने से मत्स्य ङ्गम्मं, वराहु, इस 
भरयोगं को वाक्य कहा जायेगा । पद प्रतीत्ति विषषका वियोग न होना 
ही आसत्ति है, बुद्धि विच्छेद को वाक्य कहने षे इदानीं उच्चारित. 
हरिपद का सम्बन्ध की दिनान्तर में उच्चारित गायति परदरके साथ 
सङ्गव्रि होगी । यष भाकाङ्श्ना एवं योग्यता अभ्रं घमं होने प्रमी 


घ] श्रीश्रीभक्तिरसामूृतहेषः 


'वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌ -- 
योग्यताकाडशक्लासत्तियुक्त एव । 


(इत्थं वाक्यं हिधा मतम्‌ ।' 


इत्थमिति वाक्यं ` महावाक्यत्वेन तदुक्त -- 

स्वा्थबोघे समर्थानामद्धा द्वित्वष्यपेकया 1 
वाक्यानामेक-वाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते । 

तव वाक्यं यथा- 
शुन्यं कुञ्जगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनं 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं कृष्णस्य दृष्ट्वा मुखं ॥ 
विग्धं परिरभ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जा-नच्रमु ली सहासमपुना बाला चिरं चुम्बिता 1» 


_महावाषयं रामायणादि ११२ - रामायणादि \२॥ 


उपचारसे ही पद समूह के धमं होति है ।\) 

योग्यता आकाडुक्षा आसक्ति युक्त होकर ही वाक्य समूट्‌ 
महावाक्य होतेह इसप्रकार वाक्य दो प्रकार होतेह)! सर्थातत्‌ 
वाक्य एवं महावाक्य संज्ञासेदो प्रकार वाक्य होगि । वाक्यसमूहं 
उच्चारित होकर अथं बोधन के बाद निष्क्रिय हो जाने के पश्चात्‌ 
पुनर्वार ्राकाङ्क्षा उपस्थित होने से उक्त वाक्य समूह पुनर्बार गोण 
ग्रधानरूप से मिलित्त होकर एक वाक्यहोतिहैँ। वाक्यकां 
उदाहुरण इस प्रकार है-- कुञ्जगृहं में कृष्ण एवं राधा पृथकं ¶ृथक्‌ 
शय्या म निद्रा सुख का अनुभव कररहेये, सखी गण मी समयोचित्त 
सेवा के पडचात्‌ निज निज स्थान मे चली गर्ईधीं, कुञ्ज गृह एकान्त 
था, इस समय बाला राधिका निज शय्या से उठकर छलनिद्रा से 
अभिभूत कृष्ण के मुख को देखकर विश्वस्त होकर चुम्बन कर लिया 
शरीरावा के चुम्बन कालीन मुखस्पशं से श्रीङृष्ण के गण्डस्थल 
पुलकावली छागई, यह देखकर राधा लज्जिता होकर क्षणमर 
जघोवदन होकर रही, इसी समय ृष्णने हंस हंस कर बहुत देरतक 


। 
| 
| 
| 
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पदोच्चयो वाक्यमित्यक्त' । तत्‌ कि पद-लक्षणभित्याह-- 
वर्णाः पदं प्रयोगार्हनिन्वितेकाथबोधकाः । 
यथा-- परमेश्वरः । प्रयोगाहं इति प्रातिपदिकस्य विच्छेदः । 
अनन्वितेति वाक्य-महावाक्ययोः । एकेति साकाङक्षानेकपदवा्वयानां अषं- 
बोधका इति कचटतपेत्यादीनां । वर्णा इति बहुवचनमविवक्षितं । 
तत्(पदे)-अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यद्धश्चेति त्रिधा मतः। 
एषां स्वरूपमाह- 
वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 
व्थङ्कचो व्यञ्जनया ताः स्यु स्तिस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥। 
ता अभिधाद्याः । 
तत्र सङ्क तिता्थस्य बोधनादग्रिमा मता । 
 उत्तमगोपेन मध्यमगोपमुदिह्य गामानयेत्यक्तं तं गवानयन-प्रवृत्त 


श्रीराधा के मुख कमल को चृम्बनकिया। रामायणम हाभारतादि 
को महावाक्य कहते हैँ ।२॥ 

वाक्यलक्षणमें पदोच्चयो वाक्यम्‌ पदसूह वाक्य है, इस प्रकार कहा 
गया है, पद का लक्षण क्या है-इस जिज्ञासा निवृत्ति के लिए कहते है- 
प्रयोग के योग्य हकर अपय्यंवसित अन्वय एकाथं बोघक वणंही 
पद होता है । उदाहरण-परमेदवरः, यह पद है, प्रयोग के योग्य कहने 
पर प्रातिपदिक "नाम का ग्रहण नहीं हुश्रा । अनन्वित-पद के हारा, 
वाक्य एवं महावाक्य की व्यावृत्ति हुईहै। दोनों में निज निज अन्वय 
पयंवसान होने से अपयंवसित अन्वय नहीं है। एक शब्द से 
साकाङ्क्ष अनेक पद वाक्य की व्यावृत्ति हई । समुदाय से अनेक 
अर्थं बोध होता, भथ बोधक शब्द प्रदान से क, च, ट, त, प प्रभृति 
की व्यावृत्ति हुई, प्रत्यक मे भभिधा वृत्ति न होने से प्रत्येक मे पद 
लक्षण उपपन्न नहीं हुभा, अमिधा वृत्ति होने से पदत्व होगा-यथा- 
प्रजापति बोधकं “क” है। "वर्णा" यहाँ पर बहुं वचन विवक्षित नहीं 
है, वणं सामान्यका दही पदत्वहै। 


१० ` शरीश्नौभक्तिरसामृतक्ञेषः 
मुषलभ्य बालोऽस्य वाक्यस्य “सास्नादिमत्‌पिण्डानयनमर्थः' इति प्रथमं प्रति- 
पद्यते । अनन्तरं "गां बधान, अऽवमानय' इत्यादावापोद्रापाभ्यां श गो- 
शब्दस्य सास्नादिमानयं आनयन-शब्दस्य चाहुरणमिति सङ्क तमवधारयति । 
क्वचित्‌. प्रसिद्ध पद~समभिष्याहाराच्च । यथेह-- 
“प्रभिन्नकमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति' इति 
। क्वचिदाप्तोपदेश्ञातु --यथा-- ' अयमदव' इत्यत्र । तन्न सङ्क तितमर्थं 
बोधयन्ती शब्दस्य शक्तचम्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम । 
सङ्क तो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्ियायु च । 
जाति गोपिण्डादिषु गोत्वादिका । गणो विशेषाधानहेतुः प्रसिद्धो 
वस्तुघम्मंः । शुक्लादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो 


उस पद लक्षण मे अथं, तीन प्रकरार होते है, वाच्य, लक्ष्य, 

व्यद्ध । तीनों के स्वल्पो का वणन करते है-भभिवा वृत्तिसे वाच्यां 
काबोधहोतादहै, लक्षणासे लक्षाथं का बोघ होता ददै, एवं व्यञ्जना 
वृत्ति से व्यद्घचाथं करा बोघ होता, शब्द की शक्ति (यङ्कुत) तीन 
है। ताः, अभिधघाद्याः, अभिधा लक्षणा, व्यञ्जना । सङ्कुतित भ्थं 
का बोधक होने से उसे अभिधा कही जाती है, यह्‌ ही मूर्धा वृत्तिहै, 
जिस प्रकार-उत्तम गोपने मध्यम गोपकोकहा,गोकोले आभो, 
यह्‌ वाक्य सुनकर मध्यम गोप की प्रवृत्तिगोकोलाने मेहूई। 

` क्रोड़स्थ बालक ने पहले उच्चारित शब्द को सुना, उसके बाद शब्द 
` कै अनन्तर मध्यम वृद्धको क्रियाकोभी बालकने देखा, बालकने 
गो शब्द का अ्थ-एक सास्नादि युक्त प्ञुहै, यह समा, यह॒तो 
रहा पहला बोध, इसके बाद गो का बाँयो, भङ्वकोले आग्रा, शब्द 
छो सुनकर ऊहापोह के दारा अथंको बालक ने समन्न लिया, भौर 
लिक््चंय किया किगो शब्द का सास्नादिमान्‌ पशु अथंरहै, ओर 
आनयन शब्द का आहरण अथं है, शब्द का ^सद्धुत यह है । कहीं पर 
प्रसिद्ध के साथ किसी पद का उच्चारण होने से भी अथं बोध होता 


है, जेषे प्रस्फुटित कमल के मध्य के मधु मष्ुकरपानकरर्हारहै, 


ओ उहापोहाभ्यां अन्वयष्यतिरेकाभ्यामित्ययंः । ` 
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ब्यावत्तं यन्ति । ( दरष्यश्चब्दा एकण्यक्तिवाचिनो हरिहर-डित्थादयः, करिचत्‌ 
परत्येकमेका ) एव ध्यक्तयः । क्रियाः साध्वरूषा वस्तुधर्माः पाकादयः । एष्वपि 
शअयणादि-रवश्रयणान्त-व्यापार-कलापः पूर्वापरौ मूतः पाकादि-काग्दवाच्यः । 
एष्वेव ष्यक्तं रुपाधिष्‌ सङ्तो गृह्यते । न व्यक्तौ, आनन्त्यग्यमिचार 
दोषापाताव्‌ ।।३।। 

अथ लक्षणा- 
मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो यथाऽन्योऽथः प्रतीयते । 
रूढः प्रयोजनादापि लक्षणा शक्तिर पिता ॥ 
“शूरसेना हरिभक्ताः इत्यादौ शूरसेनादिशब्दो देशविशेषे स्वायं 
ऽसम्भवन्‌ यथा शब्दज्ञक्तघा स्वसंयुक्तानु पुरुषादीन्‌ प्रत्याययति, यया च 


पदममे मधु पानकर रहा है, कथनसे मधुकर शब्दसे मधुमक्षिका 
अ्थंनकरश्रमर अथं हा है। भाप्तोपदेक् सेभी कभी अर्थ 
का बोध होता दहै, यथाथ वक्ता को आप्र कहते है, जपे किसी ने कहा 
अयमङइव, यह अश्व है, अरव शब्द से घोड़ाका बोधहूआ। अपर 
शक्तियों के साथसिलितनहोकरही जो सङ्कुतभथेका बोध कराता 
है, उसका नाम भभिधादहै। सङ्कतसे जाति, गण द्रव्यक्रियाका 
नोध होत्ताहै, केवल जात्ति अथवा ग्यक्तिका बोध नहीं होताहै, व्यक्ति 
की उपाधिमेही सङ्कु ्रहहोताहै। 

जाति--गो पिण्डादि में गौत्वादि है, गुण-विकेषाघान हेतु है, 
प्रसिद्ध वस्तु धमंदहै, इतर भ्याव्रृत्ति प्रतिपादन दिवु है । शुब्रलादि- 
जातीयङकृष्ण मो प्रकृति सेगो को पृथक्‌ करताहै। द्रव्य शब्द 
एकव्यक्ति का बोधक होताहै। जसे हरि, हर, इत्यादि । क्रिया- 
साध्यलूप वस्तु धममं,-पाकादिहै, इस पाक कायमें आरम्भसेक्रिया 
समापि पर्यन्त जितनी चेष्टाए ह, समी गृहीत है, श्रधिश्रयण, अवश्य 
णान्त यावतीय काये समृहको ही पाक शब्द से जानना होगा । इस 
भ व्यक्तिकी उपाधि मेही संकेत काप्रयोगहोता दहै । च्यक्तिमें 
नटी, व्यक्ति अनन्त है, एवं व्यभिचार दोष भी होगा ॥॥३॥ 

अभिक निरूपण के पश्चात्‌ लक्चणा का-निल्पण करते है, 


१२ भीश्रौभक्तिरसामृततेषः 
"यमुनायां चोषः" इत्यादौ यमृनादिशब्दो जलमयादि-रूपायं-वाचकत्वात्‌ प्रकृते- 
ऽसम्भवनु स्वस्य सामीप्यादि-सम्बन्धिनं तटादिकं बोधयति । सा शब्दस्थापिता 
स्वाभाविकेतरा ईदवरानुद्धूाविता वा शक्ति लंक्षणा नाम । पूर्वत्र हितु रूढिः 
प्रसिद्धिरेव, उत्तरत्र "थम्‌नातटे घोष" इति प्रतिपादनालभ्यस्य श्ीतत्व- 
पावनत्वाद्यतिङायस्य बोघनरूपं प्रयोजनं हेतुः । हेतु" विनापि यस्य कस्यचित्‌ 
सम्बन्धिनोऽतिप्रसङ्खः स्यात्‌ । अत उक्त - रूढः प्रयोजनाद्वापीति' । केचित्त, 
कर्मणि कुशलः इति रूढावुदाहरम्ति । तेषामयमभिप्रायः-- कुदं लाति 
इति व्युतुपत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो मुख्योऽयं: प्रकृतेऽसम्भवन्‌ विवेचकत्व- 
सम्बन्धिनं दक्षरूपम्थं बोधयतीति । एतदन्ये न क्षमन्ते । कुशग्राहिरूपस्याथस्य 
व्युतुपत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्यैव मुर्यार्थत्वात्‌ । 

अन्यद्धि शब्दानां व्युत्‌पत्ति-निमित्त' । अन्यच्च प्रषृत्ति-निमित्तः । इति 
व्युत्‌पत्ति-लभ्यस्य मख्यत्वे "गौः शेते" इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ । "गमे ईः! 
(उणादि २।६७) इति गमधातो ई प्रत्ययेन श्युत्‌ पादितस्य गो-शब्दस्य शयन 
कालेऽपि प्रयोगात्‌ । तदुभेदानाह्‌ - 

मुख्यार्थस्येतरक्षेषो वाक्याथेऽन्वय-सिद्धये । 

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादान-लक्षणा ॥ 

रूढृवृपादान-लक्षणा यथा - “श्यामो गायतीत्यादि' । प्रयोजने यथा- 
गोष्ठे ष्टयः प्रविकञन्तीत्यादि' । अनयो हि इयामादिभि यं्टचादिभिक्चाचेतन 
तया केवलं गनिप्रवेक्ञ क्रिययोः कत्त."तयाऽन्वयमलभभानेरेतत्‌ सिद्धये स्व- 
सम्बन्धिना पुरुषादयः गोपादयर्च लक्ष्यन्ते । पुर्वंत्र प्रयोजनाभावाद्‌ रूढि, 


मृख्या्े को बाधा होने से जिस शक्ति से अभिधा युक्त में भन्य प्रकार 
अथं की प्रतीति होती है, उसे लक्षणा कहते ह यहु रूढ से एवं 
भ्रयोजनसेही होतीहै । यहु स्वाभाविक अर्थं से भिन्न अथं का बोधक 
है, गौर यह्‌ ईश्वर सद्खुत नहीं है । शूरसेना हरिभक्ता" शूरसेन 
गण हरिभक्त है । यहाँ शू रसेनादि शब्द का देशविशेष अथं है, किन्तु 
उक्त वाक्यसे देश विशेष प्राप्त करना सम्भव नहीं है, जिस शक्तित 
शूरसेन सम्बन्धि पुरुषादि का बोघ होता है, जिस के द्वाराग्यमूनायां 


"क ^ 
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उत्तरत्र यद्चादौनामतिगहनत्वं प्रयोजनं । अत्र च मृख्याथेस्यात्मनोऽप्यु- 
पादानं । लक्षण-लक्षणायान्तु परस्यैवेत्यनयो भेदः । इयमेवाजहत्‌ स्वार्थयुच्यते । 

अ्पेणं स्वस्थ वाक्याथ परस्यान्वय-सिद्धये । 

उपलक्षणहेतुर्वादेषा लक्षण-लक्षणा ॥ 

रूढि प्रयोजनयो लंक्षण-लक्षणा यथा-न रसेना हरिभक्तः" यमुनायां 
चोषः इति च । अनयो हि पुरुष-तटयो वाक्यार्थे अन्वय-सिदधये शूरसेन 
यमुना-शब्वावात्मानमपेयतः ! यथा च ~ 

(उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते प्रकृतिरेव हरेः सुखदायिनी" इत्यादि 
सानवतौ-वचनादो । 

अवापकारादौीनां वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मान- 
मपेयम्ति । अपकारिणं प्रत्य॒पकारादि-प्रतिपादनान्‌ मुख्या्थबाघः, वेपरोत्य- 
लक्षणः सम्बन्धः । फलमपकाराद्यतिश्षयः । इयमेव (नहतुस्वार्था' इत्युच्यते । 

'आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि दविधा । 
ताः पूर्वोक्त चतुभंदा लक्षणाः । । 

विषयास्यनिगीणेस्यान्यतादात्म्य-प्रती तिङ्कत्‌ । 

सारोपा स्याल्निगीणेस्य मता साध्यवसानिका ++ 


---------------------------~~------------~--------~-- 
घोषः” यमुना में घोष है,इस वाक्य से यमुनादि शब्द से जलमय सरूप 


अथंकाप्रकाश हाता है किन्तु प्रकृत वाक्य से उक्त भथं असङ्खत 
होता, जलमयमें प्रामीर पल्ली का अवस्थान असम्भव है । अतएव 
यमृनाक्षब्दसे यमुना सम्बन्धि तट का बोध हीता है, यह्‌ वृत्ति 
स्वाभाविकसे भिन्न है एवं ईश्वर के दवाय उदुभावित नहीं है, इस 
शक्तिका नाम लक्षणादहै। “शूरसेना हरिभक्ता' स्थल मेहतु 
रूढि प्रसिद्धि ही है, यमुना मे घोषः" स्थल में णब्द से अलम्य शीतत्व 
पावनत्वादि अतिक्चयत्व का बोघन रूप प्रयोजन दहीहितुदै। दतुके 
बिन। भी जिस किसी पदमे जिस किसी प्रकार अर्थंहये जाय? इस 
के लिए कहते है, नही, रूदि एवं प्रयोजन हतु से ही लक्षणा होगी । 
कुं व्यक्ति करा मतत है, “कमेणि कुशलः" यह रूढिका 
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रूढ़ावुपादानलक्षणा सारोपा यथा--प्पुदषः यामो गायति' ! अत्र 
हि इयामगुणवान्‌ पुरुषोऽनिगीणंस्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन प्रतीयते । 
प्रयोजने यथा--"एताः यष्टयः प्रधिशन्तिः । अत्र सर्वनाम्ना यष्टिधारि गोप- 
गणनिह शात्‌ सारोपात्वं । सूद लक्षणलक्षणा सारोपा यथा--श्लूरसेनाः 
पुरुषाः हारि कीत्तं यन्तिः । अत्र हि शूरसेन-पुरुषाणामाधाराघेयभावः 
सम्बन्धः । प्रयोजने यथा--"भीङृष्ण भायु गोपीनां । कार्य्यकारण 
भावसम्बन्धादायु-स्तादात्म्येन श्रीङृष्णः प्रतीयते । अन्यवेलक्षण्येना 
श्यभिच्ारेणायुष्करत्वं प्रयोजनं । । 
यथा च-भगवत्‌ पुरुषे गच्छति भगवानसौ गच्छतीति स्वस्वामिभाव- 
लक्षणः सम्बन्धः । यथाग्रमात्रेऽवयवे हस्तोऽयं । अव्रावयवावयवि-भाव 
लक्षणः सम्बन्धः । ब्राह्मणेऽपि तक्षासौ,' अत्र तात्‌कम्म्येलक्षणः सम्बन्धः । 
विष्ण्वथं "यज्ञोऽयं विष्णु" रित्यत्र तादण्यलक्षणः सम्बन्धः । एवमन्यत्रापि । 
निगीणेस्य पुन विषयस्यान्यतादारम्य-प्रतीतिङृत्‌ साध्यवसाना । अस्या 
 इचतुरे देषु पुर्वोदाहरणान्येव । 


उदाहरण है, उनका अभिप्राय यह है कि~-कुशछेदन कारौ को कुशल 
कहा जाता है, किन्तु उक्तं वाक्य मे उस अथं की असङ्खति नहीं 
होगी, अतएव मुख्यां को छोडकर विवेचकत्व सम्बन्धि दक्षरूप 
अथंका बोधहोना ही लक्षणा है। इस प्रकार उदाहरण को 
अपर व्यक्ति पसन्द नहीं करते हँ । प्रकृति प्रत्ययके दवारा कुशग्रहुण 
कारी रूप अथं का प्रकाश होने पर भी दक्ष रूप अथंही कुशल शब्द 
का मुख्याथं है । 

शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त अलग है, एवं प्रवृत्ति का 
निमित्त भो पृथक्‌ है, इस नियम से “गौः शेते"? व्युत्पत्ति प्राप्त अर्थं 
को मुख्याथे मानने से यहाँ पर्‌ लक्षणा होगी, गमेर्डोः (उणादि २।६७) 
गम घातु के उत्तरमे डप्रत्ययकेद्वाराप्राप्नि अर्थं युक्त गो शब्दकरा 
प्रयोग शायनके समय भीहोगा। लक्षणाके मेद को कहते है- 
वाक्यके साथ.अन्वय करने के लिए मुख्याथं के साथ जिसकी प्रतीति 
होती है, उस कौ उपादान लक्षणा कहते ह मुख्था्थं विष्ट रूप से 
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सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धा स्ताः सकला अपि । 


सादृश्यात्तु मता गौण्य स्तेन षोड़शभेदिका ॥ 

ताः ुव्वोक्ता अष्टमेदाः लक्षणाः । सादृश्येतर-सम्बन्धाः का्यंकारण- 
भावादयः \ भत्र शुद्धानां पुर्व्वोदाहुरणान्येव । रूढावुपादानलक्षणा सारोपा 
गौणी यया -- "एतानि तैलानि श्रीकृष्णस्य हिमम्त-सुलानि' । अत तैलशष्द 
स्तिलभवस्नेहरूपं सुख्याथमुपादायेव साषंपादिस्नेहैषु वत्तं ते । प्रयोजने यथा- 
राजकुमारकसदशेषु गोपक्‌ मारेष्‌, गच्छत्‌सु “एते राजक्‌भारा गच्छन्तीति । 
रूढ़ावुपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी थथा - तलानि श्रीकृष्णस्य हेमन्त 
सुखानि ।' प्रयोजने यथा--'राजक्‌मारा गच्छन्ति ॥' सूक लक्षगलक्ष भा 
सारोपा गौणी यथा--'भीकृष्णो देत्यकण्टकं शोधयति ।' रूढौ लक्षणलक्षणा 
साध्यवसाना गौणी यथा--श्रीङ्कल्णः कण्टकं शोधयति! । प्रयोजने यथा- 
कृष्णादन्यं गौः स्तौति" । अत्र केचिदाहुः -'स्वा्थ-सहचारिणो गुणा 
जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यन्ते । ते च गोशब्दस्य वाहीका भिधाने निमित्ती- 


भवन्तीति । 
तदयुक्त । गोक्ब्दस्यागृहीतं सङः तं वाही शाथंमनिघातुमघ म्यात्‌ । 


भान हुता है, अर्थात्‌ निजाथं एवं अन्याथ क्रा भान दइसमेंहातारहै, 

रूढि से उपादान लक्षणा का उदाहरण “्दयामोगायति"? प्रयोजन में 
` उपादान उक्षणा-गोष्ठे यष्टयः प्रविशन्ति, यह इयाम एवं षष्ठि 
अचेतन है, अतएव गानक्रिया एवं प्रवेशक्रियाके साथ दोनोंका 
अन्वय होना सम्भव नहीं है, क्रिया के साथ अन्वित हने के लिए 
द्याम, एवं षष्ठि शब्द से स्याम, यष्ठि सम्बन्धि पुरुष गोपादिका 
` बोधहोता है, श्यामो गायत्तिमें प्रयोजनके अभावसेरूढिदहेतुदहै, 
गोष्ठ यष्टयः प्रविशन्ति मं अत्तिगहनत्व प्रयोजन है। यहु मुख्पार्थं 
काभी प्रयोग हुजा है, लक्षगलक्षणामें केवल दूपरेकाही बोघ 
होता हं, इस प्रकार उपादान लक्षणाके साथ लक्षणलक्षणाका भेद 
` है। इसकोही भजहृत्‌ स्वाथे लक्षणा कहते है । 
वाक्यके साथ अन्वय सिद्धि के लिए जह अपना अस्क्त्व 
: को छोड देते है, वहां लक्षणलक्षणा होती दहै । रूढि एवं प्रयोजन 
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गोहाब्दार्थमात्रबोधनाच्च । अभिधाया विरतत्वात्‌ । विरतायाहच पुनरुत्थाना- 
भावात्‌ । अन्ये तु -““गोक्ञब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते, किन्तु स्वायं- 
सहचारिगुणसाजात्येन वाहीकगतागुणा एव लक्ष्यन्ते 1” तदप्यन्ये न क्षमन्ते ॥ 
तथा ह्यत्र--गोशब्दादु वाहीकार्थं: प्रतीयते न वा, द्यं॒गोकञब्दादेव वा" 
तल्लक्िताष्टा ? गृणादविनाभावद्वारा तत्र न प्रथमः, बाहीकार्थऽस्यासङुः ति- 
तत्वात्‌ । न द्वितीयः, अविनाभावलभ्यस्यार्थस्य शञब्दान्वयेःभ्रेशात्‌ । लाब्दी 
-ह्याकाङ्क्षा शब्देनेव प्रपूय्येते । आद्यस्य द्विरूपत्वाननवेत्यक्तस्तृतीयोऽपि न, 
अदि गोक्षब्दाद्राहीकार्थो न प्रतीयते, तदा तस्य॒ वाहीकञ्ञब्दसामानाधिकरण्य- 
मसमञ्जसं स्यात्‌ । तस्मादत्र गोकब्दो मुख्यया दृस्या वाहीकशब्देन 
सहान्वयमलभमानोऽ्त्वादि-साधरम्यााहीकार्थं लक्षयति । वाहीकस्याज्ञतादति 
ज्ञयबोधनं प्रयोजनं । इयं गुणयोगाद्‌ गौणीत्युच्यते । पूर्वा तूषचारामिश्नणा- 
च्छ. ढा उपचारो हि नामत्यन्तविक्षकलितयोः सारऽयातिक्ञय महिम्ना 
भेदप्रतीतिस्यगणमात्रं । यथ - अग्निमाणवकयोः । पीतपटयोस्तु नात्यन्तभेद 
प्रतीतिः । तस्मादेवमादिषु शुदधेव लक्षणा ॥ 


-- = -------~-------- 
हेतु लक्षणलक्षणा का दृष्टान्त-'शूरसेना हरिभक्ताः» "यमुनायां घोषः 
उक्त स्थल द्य में पुरूष-तटका वाक्याथ में अन्वय के लिए शूरसेन 
एवं यमुना शब्द, अपने को अ्पेण कर दिया ह । उपठ़ृतं बहु तत्र 
किमुच्यते प्रकृतिरेव हरेः सुखदायिनी” यहां मानवती के वचनादि्में 
उसका उदाहरण मिलता है । अपकारादि का अन्वय वाक्यार्थमें 
होने के लिए उपक्ृतादि शब्द अपने को विसजित कर चूके है, 
अपकारि के प्रति उपकार शब्द प्रयोग होने से मुख्यार्थं नहीं रहता 
है, अतएव विपरीत्त लक्षण सम्बन्ध ही होता हं, अर्थात्‌ उपकार शब्द 
से भपकार अथं ही जानना होगा, इस प्रकारप्रयोग काफलहीहै, 
अतिशय अपकार को सूचित्त करना । इसको ही “जहत्‌ स्वार्था? 
करते ह। 
| ञआरोप-अध्यवसान केद्वारा प्रत्येक लक्षणा दो प्रकार होती 
है । “ताः” शब्द से पूर्वोक्त चार प्रकार लक्षणा को जानना होगा । 
शाब्द के द्वारा गुहीत- मुख्यां लक्षया्थं का अभेद ज्ञान जनकही 
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"वय ङ्खचस्य गृढ़ागूढुत्वाद्‌ द्विधा स्युः फल-लक्षणा' । 
प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा स्ताः प्रयोजनरूपस्य गुढ़ागुढ्तया प्रत्येक 
द्विधा भूत्वा षोड़श्षभेदाः। तत्र गढ काव्यांभावना-परिपक्वनुद्धिविभव- 
मात्रवेच्चः। यथा--'उपकृतं बहु तप्रेति ।॥' अगुढोऽतिस्पष्टतया सवंजनवेद्यः- 


यथा, उपदिश्षति गोपिकानां यौवनमद एव ललितानि ।' अत्रोपदिशत्यनेन 
व 


सारोपा लक्षणा है, शब्द के दारा अगृहीत मृख्याथं लक्ष्यां का अभेद 
ज्ञान जनक ही साध्यवसानाह। रूढि में उपादान लक्षणा सारोपा 
का उदाहरण~पुरुषो इयामो गायति" यहाँ श्याम शब्दस श्याम 
गुणवान्‌ पुरुष का बोध होता ह, वहु अनिगीणं भतिरस्कृत स्वरूप 
है, स्वसमवेततगुणतादात्म्य सम्बन्ध से प्रतीति होती है । प्रयोजन 
मे उपादान लक्षणा सारोपा का उदाहरण~“एताः यष्टयः प्रविशन्ति 
यहाँ सवैनाम प्रयोगकेद्वारा यष्टिधारी गोपगणका निदेश होनेसे 
सारोपा हई है । रूढि मे लक्षणलक्षणा सारोपा का दुष्टन्त-शूरसेना 
पुरुषाः हरि कौत्तंयन्ति"” यहाँ रसेन एवं पुरुष का आधार आधेय- 
भाव सम्बन्ध है । ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ" यहाँ तात्‌कम्मं लक्षण सम्बन्ध 
है। विष्णु कै लिए “यज्ञोऽयं विष्णुः” यहां तादथ्यं लक्षण सम्बन्ध 
है। इम प्रकार अन्यत्र भी जानना होगा । 
निगीर्णं का (विषय तिरस्कृत का) अन्यके साथ तादालन्य 
प्रतीति कराने वाली लक्षणा साध्यवसाना है, इस का उदाहरण, 
पूर्वोक्त चारभेदोंसे संग्रह करना होगा। 
भाठ प्रकार लक्षणाका विभाग पुनर्वारप्रकारसे करते दहै। 
ताः-पूर्वक्ति आठ प्रकार लक्षणा, साहृश्य भिन्न अपर सम्बन्ध कार्यं 
कारणा भावादि जिसमें उपचार का मिश्रण नहीं, वे शुद्ध होतेहै, 
इसके उदाहरण-पूर्वोक्त उदाहरण ही हैः रूढि में उपादान लक्षणा 
सारोपा गौणी का उदाहरण--'एतानि तलानि श्रीकृष्णष्य हिमन्त- 
सुखानि" यह सब तेल हेमन्त कालम श्रीकृष्ण के सुखकर होते है, 
यहाँ तेल शब्द से तिल से उत्पन्न तेल का बोघ मुख्याथं से होता है, 
उस अथंकेसाथ ही सरपं कातेलका मी बोध उसे होताहै। 


१] शभीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
"आविष्करोतीति लक्षयते । तदतिशयड्चानिघेयवत्‌ स्फुटं प्रतीयते 1 
'ध्मिधमगतत्वेन फलस्येता अपि द्विधा । 
एता अनन्तरोक्ताः षोड़शमेदलक्षणाः । फलस्य घ्मिगतत्वेन धम्म- 
गतत्वेन च द्विधा सूत्वा द्वात्रि्ञदुभेदाः । क्रमेणोदाहरन्ति-- 


प्रयोजन म उपादान लक्षणा सारोपा गौणी का उदाट्‌रण राजकुमारक 
सटशेषु गोप कुमारेषु गच्छतसु-एते राजकूमारा गच्छन्तीति” रूढ़ 
मे उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी का उदाहरण-तैलानि 
श्रीकृष्णस्य हेमन्त सुखानि"प्रयोजन में उपादान लक्षणा साध्यवसाना 
गौणी का उदाहरण--"राजकुमारा गच्छन्ति" रूढि म लक्षणलक्षणा 
सारोपा गौणी का हृष्टान्त-श्रीकृष्णोदैत्यकण्टकं शोधयति । रूम 
लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी-श्वीकृष्णः कण्टकं शोधयति) 
प्रयोजन मे-कृष्णादन्यं गौः स्तौति । यहूपर कुछ व्यक्तिकामत 
है --जाडचमान्दचादि स्वाथे सहचारि गृण समूह का बोध लक्षणा से 
होतादहै। वेसव ही निमित्त बनते है, यदिमौ वाद्रीकः शब्द 
उच्चारितहोतो। इसप्रकार कथन अयुक्त है, गौ शब्द से सङ्कत 
के बिना वाहीकार्थं का बोध नहीं होताहै। गो शब्दाथंमात्रका 
बोधहोताहै, एकबार उच्चारित होकर अभिधा वृत्तिविरतहो 
जाती है, विरत होने से पुनरुत्थान नहींहोताहै। अन्यकामत 
है-गो शब्दस वाहीकाथे का बाच नहींहोता है, किन्तु स्वार्थं 
सहचारि गण साजात्य से वाहीकगत गुरा सुचित होता है, इस 
प्रकार कथन को मी लोक नहीं मानते ह। पृते ह, गो शब्दसे 
वाहीकाथं कौ प्रतीति होत्ती है, मथवा नहीं ? यदि कहो, प्रतीति 
होतीहै,तो गो बान्दसे अथवा लक्षणासे? गुणसे अविनाभाव के 
हारा ? प्रथम कथन टठीकनहीं होगा, वाहीकार्थं मे गो शब्दका सङ्कूत 
नहीं है, द्वि्तीयपक्ष भी असङ्खतदै, अबिनाभावसेप्राप्नभथंका 
प्रवेश शब्दान्वय मे नहीं है। शाब्दो आकाङ्क्षा की पत्ति शब्द से 
हीहोततीहै। भ्रथमकेदोषूप होने से “नवा” यह्‌ तुतीयकल्पका 
कथन भी असङ्खतहोमा। यदि गो शब्द से वाहीका की प्रतीति 


` 


भीधीभक्तिरसामृतक्षेषः [१६ 
स्निग्धह्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका धना 
वाताः शीकरिणः पयोद-सुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु वृढ कठोर-हृदयो रामोऽस्मि सर्वं षह 
वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धौरा भव ॥ 


नहीं होती है, तव उसका वाहीक शब्दका सामानाधिकरण्य भी 
नहीं होगा । अत्तः यहाँ गो शब्द का अन्वय वाहीक शब्दके साथ 
मुख्य वृत्तिसेन होने से अज्ञत्वादि का साधम्पंसे वाहीकाथं की 
सूचनाहोतीरहै। वाहीक शब्दका भी प्रयोजन है-अतिशय अज्ञता 
कोप्रकटकरना गुण के योगसे यह गौणी कहलातीहै, प्रथम, 
उपचार के अमिश्रणसे जुद्धा होती है, उपचार उसे कहते है-अत्यन्त 
पृथक्‌ दोनों पदाथ मं अतिशय साह्य की महिमासे मेद प्रतीति को 
स्थगित करदेनादै। जिस प्रकार, अग्नि मानवकमें होता है पीत 
पट मे अत्यन्त भेद प्रतीति नहीं होती है। भतः ये इन सव स्थलमें 
शुद्धा लक्षणा होती दै। ब्ग्रङ्ख गूढ एवं अगूढ होने से फल लक्षणा 
भीदोप्रकारकीहतीदहै। प्रयोजने अष्ट मेदलक्षणाकी बात 
कही गईटै, वह भी मूढ अगूढ भेदसे प्रयोजनदोप्रकारहोनेसे 
षोडशा प्रकार भेद होते हँ, जिस काज्ञान-काग्या्थं भावना परिपक्व 
बुद्धि बलेका ही होता, वह गढदहै। यथा--“उपङृतं बहु तत्र” 
यहां उपक्रार का अपकार अथं होताहै। भगूढ-अतिस्पष्ट होने से 
सकलजन उसको जान सकतेहैं। यथा- “उपदिशति गोपिकानां 
यौवनमद एव ललितानि” यहम उपदिशति शब्द से लक्षणा हारा 
"आविष्करोति" अथं होता है, अतिशयता का बोध अभिधेयके समान 
ही शब्द श्रवण मात्स ही होता है। 

उक्त फल लक्षणा मी घमं धमि भमेदसेदो प्रकार है, एताः- 
षोड़श प्रकार भेद प्राप्न लक्षणा, फल,-घमिगत्त, एवं धम॑गत होने पर 
दो प्रकार से उक्त षोड़ण प्रकार लक्षणा द्रात्रिश प्रकार-३२ प्रकार 
है क्रमसे उदाहरण इस प्रकार है-- 


सीता विरहात्तं रामचन्द्र की उक्ति यह्‌ है-- 
गगन, स्निग्धश्यामल कान्ति मेष से व्याप्रहै, भौर वकप क्ति उडती 


२० ] भीश्चीभक्तिरसामूतदेषः 


अन्नात्यन्तदुःख-सहिष्णुरूपे रमे ध्निणि लक्षये तस्येवातिश्ञयः प्रयोजनं । 
श्यमुनायां घोषः” इत्यत्र तटे लक्षये श्ीतत्व-रूपधम््मातिरायः एलं । 


तदेवं लक्षणामेदा श्चत्वारिशन्मता बुधः \\ 


व 
रहती है, जल बिन्दु वाहिनी समीरण प्रवाहित हो रही दहै । मेवक्न 
देखकर उल्लास से मयूरगण नृत्य कर रहै है, यह सब उदहीपन 
विभावहोनेपरमभीरम कठोरहृदय रामह, सब कुचं सहन करने मं 
समथं ह । किन्तु वैदेही-सीता कोमल अन्तः करणा है, यह संब देख 
कार वह अधीर होगी। हहा,” यह्‌ महाविषाद कासूचकरहै। 
हा देवि ! सीते ! धैय्यं धारण करो, यर्हापर अत्यन्त दुःख सहिष्णु 
राम धर्मीहै, लक्षणाकेद्वाराही धर्मी रामम अत्यन्त दुःखसहिष्णुता 
काबोध होता है, यह्‌ ही प्रयोजन दहै। 

धर्मिगत फल का उदाहरण प्रस्तुत करके ध्मगत का दृष्टान्त 
्रस्तृत करते दै, "यमुनायां घोषः" यहाँ तट लक्ष्य है, ओर इस प्रकार 
कथन का प्रयोजन ही है,आभीर पल्ली में शीतत्व पावनत्व को सूचित 
करना । पण्डितगण लक्षणा श्चालीस प्रकार' भेदसे मानते, रूढि 
मे आठ प्रयोजन मे बिश ३२ योगसे भेद ४० प्रकार है । पदगत 
एवं वाक्यगत होने से उक्त ४० प्रकार लक्षणा असूसी प्रकार 
की होती है। 
अशीति प्रकार- 


नामानि उदाहरणानि 
१ रूढौ उपादानलक्षणा सारोपा शुद्धा-पुरुषः इ्यामोगायति 


२ रूढौ उपादानलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा-- श्यामो गायति 

३ रूढौ लक्षणलक्षणा सारोपा चुद्धा-शूरसेनाः पुरुषाः हार कीत्तंयन्ति 

४ रूढौ लणणलक्षणासाघ्यवसाना शुद्धा--श्रीकृष्ण आयु गोपीनाम्‌ 

भ रूटौ उपादानलक्षणा सारोपा गौणी-एतानि तलानि श्रीकृष्णस्य 
हेमन्तसुखानि 

६ रूढौ उपादान लक्षणासाध्यवसाना गौणी-- तैलानि श्रीकृष्णस्य 
हेमन्तसुखानि 


श्रीकर भक्तिरसामूत्नोषः [ २१ 
रूढावष्टौ, फले द्वाचिज्ञादिति चत्वारिश्षल्लक्षणा भेदाः ॥ 
किञ्च-- पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा ॥ 


ता अनन्तरोक्ताः । तत्र पदगतत्वेन यथा- यमुनायां घोषः । वाक्य- 
गतत्वेन थथा--'उपछृतं बहू तत्रेति" । एवमश्ीतिप्रकारा लक्षणाः ।४।। 


पथ व्यज्जना। 
विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोध्यतेऽपरः । 
सा वृत्ति व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। 


७ रूदौ लक्षणलक्षणासारोपा गौणी --श्रीकृष्णदेत्यकण्टकं शोधयति 
ठ रूढौ लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी-श्रीकृप्णकण्टक शोधयति 
“इमा एवाष्टौ केवलरूढ्म्‌लाः " 
नामानि उदाहरणानि 
१ प्रयोजने उपादान लक्षणा सारोपा शुद्धा-एताः यष्टयः प्रविक्ञन्ति। 
२ प्रयोजने उपादान लक्षणा साध्यवस्ाना-यष्टयः प्रविशन्ति. 
३ प्रयोजने लक्षणलक्षणा सारोपा शुद्धा--श्रीकृष्ण आयुर्गोपीनां 
४ प्रयोजने लक्षणलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा- श्रायः पिबति 
५ प्रयोजने उपादान लक्षणा सारोपा गौणी-एतै राज कुमाराः गच्छन्ति 
६ प्रयोजने उपादान लक्षणा साच्यवसाना गौणी-राज कुमारा गच्छन्ति 
७ प्रयोजने लक्षगलक्षमा सारोपा गौणी- गौ वाहिकः" 
ठ प्रयोजने लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी-कृषणादन्यं गौः स्तौति 
एता अष्टौ प्रयोजनमृला लक्षणा 

गूढ एवं अगूढ प्रयोजन होने से (उपकृतं बहु तत्र अगूढ्- 
उपदिशति गोपिकानां यौवनमद एव ललितानि) प्र्येक दो दो भ्रकार 
होकर १९ प्रकार है, धर्मीगत (रामोऽस्मि सवं सहे) धमेवृत्ति होने से 
(यमुनायां घोषः) प्रत्येकदो दो प्रकार होकर द्रातरिशत्‌ प्रकारै, 
पूर्वोक्त रूद्विमूला के साथ मिलकर चत्वारिशत्‌ प्रकार दै, प्रत्येक 
पद वृत्ति, वाक्य वृत्ति (यमुनायां चोषः) (उपकृतं बहुतन्न) कै हारा 
दोदोप्रकारसे अशीति प्रकार लक्षणा होती है ।॥४।॥ 
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शान्दबुद्धिकमंणां विरम्य भ्यापाराभाव इति नयेनाभिधालक्षणा 
तातुषर्यख्यासु तिसृषु ब्रत्तिषु स्वं स्वमर्थं बोधयित्वा उपक्षोणासु ययान्योऽर्यो 
बोध्यते, सा शब्दस्यार्थस्य प्रकृति-प्रत्ययादेहच वृत्ति व्यञ्जन ष्वननगमन- 
प्रत्यायनादिम्यपदेक्ञ-विषया व्यञ्जना नाम । तत्न तातपर्य्यास्या बृत्ति नमि 
वाक्यस्य शक्तिरिति व्यक्तीकरिष्यते । तत्र- 


अभिधा-लक्षणामूला शब्दस्य व्यञ्जना द्विधा। 
अभिधामूलामाह--अनेकाथेस्थ शब्दस्य संयोगा नियन्त्रिते । 
एकतरार्थऽन्यधीहेत्‌ व्यञ्चना साभिधाश्रया ॥ 


@ व्यञ्जना ® 


अभिधा लक्षणादिवृत्ति विरत होने पर जिस वृत्ति से अन्य 
अथं का बोघ होता है, उस वृत्ति को व्यञ्जना कहते है, यह्‌ व्यञ्जना 
शब्द एवं अर्थादि कौ होती है, शब्द बुद्धि कमं विरत होकर व्यापार 
हीन होते है, इस नियम से अभिधा लक्षणा तातत्‌पयं नामिका वृत्ति 
निज निज अथं को सूचित करके उप्क्षीण होने पर जिस वृत्तिसे 
अन्य अथंका बोधरहोता है, वह्‌ शब्द अथं प्रकृति प्रत्ययादि की वृत्ति 
है, उसको व्यञ्जन ध्वनन गमन प्रव्यायनादि शब्द से कहते है, वह 
व्यञ्जनादहै। उसमें तातुपय्यंनामिका वृत्ति है, जिस को वाक्य 
की राक्ति कहते हैँ उसका विवरण आगे कहेंगे । 

शब्द को अभिधामूला लक्षणामूला दो प्रकार व्यञ्जनाहै।' 
अभिधामूला व्यञ्जना को ऊहते है, जिस शब्द के अनेक अथं होते 
है, संयीगादिके दवारा जब तक अथंको नियन्त्रित कर दिया जाताहै, 
एवं अन्य अथेकामीबोध होता है-तब उसे अभिधामूला व्य्जना 
कहते है । भादि शब्द से विप्रयोगादि को जानना होमा । कहागया 
है-१-संयोग २-विप्रयोग इ३-साहचयं ४-विरोधिता ५-अथं ६-प्रफरण 
७-लि ङ्ध (ग्रसाघारण धर्म) ठ-सन्निधि (सामानाधिकरण्य )&-सामथ्यं 
१०-ओचिती ११-देश १२-काल १३-व्यक्ति(पुस्त्वादि) १४-स्वरादि, 
शब्दाथं का अनवच्छेद से अनिर्णय से विशेष अथं का बोधक होते है। 


॥ 
। 
| धीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [२३ 
| आदिशब्दाद्‌ विप्रयोगादयः । उक्त हि- 

| १ २ ३ ट 

| संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 


॥ ६ ७ ठ 
| अथः प्रकरणं लि ङ्ध # शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः। 
| ८ १० ११ १२ १३ १४ 
| साम्यं भौचिती देशः कालो व्यक्ति # स्वरादयः । 
| शब्दाथस्यानवच्छेदे # विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 


| १ म्रद इ प्तक हरिः” यहु णङ्भुचक्रके संयोगसे हरिशब्र 
श्रीविष्णु का बोधकर होता है। २-“अशङ्कु वक्रो हरिः” यहां शङ्क- 
। चक्र कावियोगसे भी हुरि शज्द व्रिषणु का बाघकहं । ३-“भोमार्जुनौ ” 
'› यहाँ अजुन-पायं हे। ४८--“कर्णाजुनौ" यहां कणंः-सूतपृत्र हू । 
५-'.स्थाणुं वन्दे" यहाँ स्थाणु शब्द से शिव का बोध होता हे । ६- 
| “सर्वं जानाति देवः"? | यहाँ श्रोङृष्ण के प्रतनि निवेदन करने से देव 
। _शब्दका अथं भवान होता हु। ७--'कुपितोमकरष्वजः' यहाँ 
| गकरध्वज-कामदेव का बोधक हुं। ८--देवः पुरारिः" यहां देव. 
| शिव हू। €--'शृन्दाबनेऽस्मिन्‌ मधुनामत्तः पिकः" यहाँ मधु-वसन्त 
हं । १०--“यातु वो दयिता मलम्‌ ' श्रीकृष्ण के प्रति दूती के वचन 
। -से मुख शब्दसे साम्युख्प काबाव होता हि । ११ “विहरति दृन्दाबने 
॥ विचः” यहां विधु श्रीकृष्ण हे । १२--“जयन्त्यां हरि राविरासीत्‌ 
यहा हरि श्रीकृष्ण ह । १३ -“माति रथाङ्ग" इसमें ब्रह लिङ्स 
` रथाङ्गं काअथंचक्र होताह। श४-तेदमें हौ स्वरभेदसे अर्थं 
 भेदहोताहे, काव्ये नहीं, अतः उसका उदाहरण नहीं दिया गया । 
कुखव्यक्ति इष कथनको नहं मानते ------- र प माने द, उक कहना हं.उदात्त उनका कहना हु-उदात्तादि 


# लिङ्क असाधारणो धम्मंः; सिधि: सामानाधिकरण्यं 
# ब्यक्तिः.ु स्वादयः शरः अनवच्छेदे अनिणये । 


स्क 
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११ सक्द्कुचक्रो हरिः' इत्यत्र शङ्कन्क्रसं योगेन हरि शष्दो विष्णु 
मेवाभिधत्ते १ २। "अशद्ुःचक्रो हरि इत्यत्र तद्वियोगेन तमेव । २1 '"मीमा- 
ज्जं नौ" इति अज्जं नः पाथः । ४। "कर्णाजु नौ! इत्यत्र कर्णः सूतपुत्रः । ५\ 
“स्थाणु वन्दे" इत्यत्र स्थाणुः किवः । ६। "सव्वं जानाति देवः' इत्यत्र भीकृष्णं 
प्रति निवेदने देवो भवान्‌ । ७! ' कुपितो मकरध्वज" इत्यत्र मकरध्वजः कामः 
८। "देवः पुरारि" रित्यत्र देवः श्षिवः \ &1 "वृन्दावनेऽस्मिन्‌ मधुना मत्तः 
पिक' इति मध्‌ वसन्तः 1 १० यातु वो दयिता सुखमिति" श्रोकृष्णं भ्रति 
दूतीवाक्ये मुखं सम्पुख्यं । ११ " विहरति बृन्दावने चिघु रिति विधुः 
श्रीकृष्णः ! १२। ' जयन्त्यां हरिराविरासीदिति' हरिः श्रीकृष्णः । १३॥ 'भाति 
रथाङ्धमिति' नपु सकव्यक्तय। रथाङ्' चक्र ।\ १४ स्वरस्तु वेद एव विशेष - 
भ्रतीतिष्कत्‌, न काव्य इति तस्य विषये नोदाहूतं \ इद्र केऽप्यसहमाना 
आहुः--^स्वरोऽपि काववादिरूपः काल्ये विजञेषप्रतोतिकृदेव । उदात्तादिरूषोऽपि 
मुनेः पादगुणोक्तिदिदा शटृ्ारादि रसविशेषघ्रती तिङ्देवेति, एतद्‌ विषये 
उदाहरणम्‌ चितमेवेति ॥ तन्न, तथाहि काक्कादयः उदात्तादयो वा व्यद्धच- 


नानु । 
स्वर से अथं विक्ञेष की प्रतीति होतीरहे' अतएव स्वरादि का उदाहरणं 
स्तुत करना उचित है। इसप्रकार कथन टीक नीं है, व्यद्धरूप 
विहोष अथं का बोधक कगक्वा है, अथवा उदात्तादि है ? यह विशेष 
क्या अनेकाथं वाचक शाब्द का एकाथं वाचक रूपमे नियन्त्रण करना 
हे? भौर भी अनेकां वाचक शबर का अर्थं नियामक प्रकरणादि 
उपस्थित न हाने पर अनियन्त्रिति अवस्था मे अथं द्वय का बाध होने 
लगेगा ? उसका नियमन क्या स्वर विज्ञेष के द्वारा होता है? यदि 
एसा हो, तब उक्तं स्थल मे श्लेष का स्वीकार नहीं होगा 1 किन्तु 
वैसा नहीं होता है, श्लेष निरूपण ब्रस्ताव मे कहा गया है--कान्य 
मागें स्वर को नहीं मानतेर्है, इसप्रकार नियम है, इस लिए 
उपजीव्य माय्यजनों के व्याख्यान मे कटाक्ष करन। उचित नहीं है। 

आदि शब्द से “एतावच्‌ सात्र स्तनी" यहाँ हस्त चेष्टादिसे 

कमल कोरक के समान स्तनादि का बोध होता है। इस प्रकार 
अभिधा वृत्तिके हारा एक अथं मे नियन्त्रित होने पर शब्द से अन्य 
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रूपमेव विशेषं प्रत्यायन्ति; न खलु प्कृतोक्तमनेकाथंशबदस्येकायं नियन्तरणरूपं 
विशेषं । किच, यदि यत्र॒ कवचिदनेकाथं -शब्दानां भ्रकरणादिनियमाभावाद- 
नियन्त्ितयो द्रं योरप्यथंयोरनुरूपं स्वर-वशेन नियमनं वाच्यं, तदा तथा- 
विधस्थले इलेषानङ्गीकारप्रसद्धः।! नच तथा, अतएवाहुः -- इलेषनिरूपण- 
भ्स्तावे “काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते" इति च नय इत्यलमुपजीव्यानां मान्यानां 
व्याख्यानेषु- कटाक्षनिक्षेपेण । आदिज्ञब्दादेतावन्मात्रस्तनौ ' त्यादौ हस्तादि- 
चेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वं । एवमेकस्मिन्र्थं अभिधया 
नियन्त्रिते या॒शब्दस्यान्या्थबुदधिहेतुः, शक्ति सा अभिधामूला व्यञ्जना । यथा 
भीगोपालचम्पुमनु-- 

वनरुचिरचिरः भमान मदनविनोदाय युञ्नगोपिकः । 
अभितः सुरभितदेशः सुमुखि विलोकस्व माधवः स्फुरति ॥ 
अत्र प्रकरणेनाभिधया माधवशाब्दस्य वसन्तरूपेऽथे नियन्तिते 
व्यञ्जनयैव शरीकृष्णरूपोऽ्यो बोध्यते । एवमन्यत्र \\५॥ 
लक्षणामुलामाहः-- ` 
लक्षणोषास्थते यस्य कृते तत्त प्रयोजनं । 
यया प्रत्याय्यते सा स्याद्‌ व्यञ्जना लक्षणाधया ॥ 


प्रकार अथं जिससे होता, उस को अभिधा मूलाव्यञ्जना कहते 
है। इसका उदाहरण श्रीगोपाल चम्पू मे इस प्रकारहै, है सुमुखि ! 
देखो { यहां माधव का भागमन हृभाद्ै। बनकी सून्दर शोभासेः 
सृशोभित स्वयं भौ अतिशय सुन्दर होकर मदन विनोदके लिए 
गौपिका को प्रेरित करते है, एवं सकलदेण सौरभसे पूणंहोगएरै। 
यहाँ प्रकरण से अभिधा वृत्तिके द्वारा माधव शब्द वसन्त 
रूप अथं में नियत्रित होने पर व्यञ्जना वृत्ति से ही माधव शब्द श्री- 
कृष्ण रूप अथं का बोधक हज है । इस प्रकार अन्यत्र भी जानना 
होगा ॥५॥ 
लक्षणा मूला व्यञ्जना को कहते हैँ-लक्षणा की उपासना 
जिसके लिए की जातीरहै, वह ही प्रयोजन है, जिस से प्रतीति होती 
° वहं भ्यञ्जना लक्षणाश्नया कहलाक्ती है । यमुनायां घोषः । इत्यादि 
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'वभुलायां चोष' इत्यादौ जलमयादय्यंबोधनादभिधायां तराथ - 
बोधनास्च लक्षणायां विरतायां यया शञीतत्व-षावनत्वातिद्ायादि बोध्यते, सा 
लक्षनामुला व्यर्जना । 

वक्तबोदधव्य-वाक्यानामन्यसन्निधि- वाच्ययोः । 

प्रस्तावदेशकालानां काको श्चेष्टादिकस्य च । 


वैशिष्टचादन्यमर्थं यो बोधयेत्‌ सा्थसम्भवा ॥ 
व्यञ्जनेत्ति सम्बध्यते! तत्र वक्तुवाक्यप्रस्तावदेदाकालवेशिष्टेच, यथा- 
कालो मधुः कुपित एव च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः । 
केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जु इरे हरिः कथय किड्धरणोयमद ॥1 
अव्रतं देशं प्रति प्रच्छन्नं हरि स्त्वया प्रष्यतानिति सलं प्रति कयाचिद्‌ 
द्योत्यते । | 
स्थल मँ यमुना शब्द से जलमय नदी का बोधहोनेसे भभिधा 
विरतहोजातीरहै, लक्षणा केद्वारा तटादि अथं का बोध होकर 
लक्षणा विरत हाने पर जिस से शीतत्व पावनत्वातिशयादिका 
बोध होता है वह लक्षणामूला व्यञ्जनाहै। शाब्दो व्यञ्जना के 
बाद आर्थी व्यञ्जना को कहते है--ग्रक्ता-उच्वारग कर्ता, बोद्धव्य 
श्रोता,वाक्य--वक्ताका कथन, उन सब के वैशिष्ट्य से अन्य सन्निधि, 
योग्यजन के सान्निध्य, वाच्य--अभिग्रेताथं, इसे एवं व्यङ्खकामी 
संग्रह हुआ । इन दोनों के वंङिष्टच से --प्रस्ताव, प्रकरण, देश स्थान, 
काल-समय,-इन सब के वैशिष्ठय से काकू,-वि्ृत स्वरका, चेदि 
काञङ्घु भद्धघादिका, भादि शबच्दसे निद्चेष्टादिका वेशिष्ट्य से 
साधारणरूप से यत्‌ किञ्खित्‌ विलक्षणताके कारण जी व्यञ्जनां 
उपस्थित अर्थं से अन्य अथंको सूचित करती है, वह भर्थं सम्भवा 
आर्थी व्यञ्जना होगी । अथं शब्द से तातुपयं को जानना होगा, 
अतः तातुपयं गत होने से यह्‌ आर्थी व्यञ्जना कहलाती है । 
व्यञ्जना शब्द के साथ अन्वय है । उस मे चक्त.वाङ्य प्रस्ताव 
देशकाल वैशिष्ट्य का उदाहस्म स्था--वसन्तकाल, मदनदेध सी 
कुपित ह, रतिचेदहुरणक्रारी समीरण भी घीरे धीरे प्रवाहित हो 
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बोदभ्य-वेशिष्टेच यथा- 
निःशेषच्यतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दुरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तथेयं तनुः । 
सत्यं जल्पसि गो पिबन्धूजनतावचिक्रियाद्यख्िते 
कृष्णां स्नातुमितो गतासि न पुनस्तं गोपिका-कामुकं ॥ 
अत्न तदन्तिकमेव गतासीति विपरीत-लक्षणया लक्ष्यं । तस्यच 
रन्छुमिति श्य ङ्कघ' प्रतिपाद्य गोपी -वेक्ञिष्टचाद्‌ बोध्यते । 
अन्यसल्िधिवेशिष्टेच यथा- 
आलि पय परितः शबि्ृन्दं मीतिरीतिरहितं नटदस्ति । 
वादुमस्य विहरन्नधिमध्यं नग्यनीरदवरः प्रतिभाति ॥ 


रही है, उद्यान भो भशोकशाखा केद्वारा मनोरम हभ है, इस समय 


हरि सञ्िकट मे उपस्थित नहीं है, सखि ! बोली ! इस समय करना 
क्यादहै? एक सखी अपनी सखी को बोलती है,इस स्थानमें गोपन 
मेतुमहरिकोभेज दो। यहु अथं व्यञ्जनासेही हूआ। 

बोद्धग्य वेशिष््च क्रा उदाहुरण-गोषी सखी को उपहास कर 
कहती है, तुम्हारे वक्षोजसे अद्ध रागचन्दन मिट गयादहै, अधरमभी 
रक्तिमाविहीनरहै,नेत्र से अञ्जन भी विदूरितहौ गयादहै, तुम्हारे 
तनु भी पुलकित्त है, गोपि बन्धुजनता वचन चतुरे | तुम सत्य कहरही 
हो, यर्हासेतोतुम जमुना नहाने गर्ईथी, गोपिका कामुक के पास 
नहीं गई। यहाँ गोपिका कामुक कृष्णकेषासही गई थी, विपरीत 
सक्षणा से यह बोध हाता दहै, यह.तो लक्ष्यहै, रमण के लिए गईथी, 
यह अथं व्यङ्क दहै, गोपी के कथोपकथन वेशिष्ट्च से बोध होतादै। 

अन्य. सक्नियि वशिष्ट का उदाहूरण-हे सखि.! दखो, 
भीतिरीति रहित होकर शिखिवृन्द नृत्य कर रहे है, इससे.उत्तम रूपः 
से; विदित ह्येता है कि नवीन नीरद-सुन्दर यहां विराजित है, वहाँ 
शिखिदरन्द . निर्भय हाने से विश्वस्त स्थान है, उससे विजनता 
सुचित्तहोती है, अतः नभ्यनीस्दवरः रूप से सृचिततश्रकृष्ण कौ 
निगूढावस्प्रान योग्य यह स्थान है, यह्‌ भाप की -बाकांक्षा के. अनुरूपं 
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अत्र शिखिवरृन्दस्य निभेयत्वेन विशवस्तत्वं, तेनास्य विजनत्वं ! अतो 
नव्यनो रदवरत्वेन सूचितस्य श्रीकृष्णस्य भवदाकाङ्क्षया निगुढावस्थानमिदं 
स्थानमिति व्यञ्जयत्या कयापि स्वस्यं पुष्पाद्याहूरणच्छलेन नीत्वा 
परिहस्यते । अत्रैव स्थाननिर्जनत्वरूपं व्यङ्कचाथवेशिष्टेच प्रयोजकं । 


“भिन्नकण्ठध्वनि धीरिः काकुरित्यभिधीयते ।* 


इत्युक्तप्रकारायाः काको भेदा आकरेभ्यो ज्ञातव्याः । तदं शिष्टेच यथा-- 
यदुब्रह्मकुलरक्षणतुष्णग्‌ दूरतरं देशमुद्यतो गन्तु । 
अलिकुलकोकिल ललितेनेष्यति सखि सुरभिसमयेऽसौ ॥ 
अत्र नैष्यत्यपितु एष्यत्येवेति काक्वा व्यज्यते । 


चेष्टावेशिष्टेच यथा- 


सङ्क तकालमनसं हर ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसन्न त्रापिताकूतं लीलापद्य निमीलितं ॥ 


9 
है । इस प्रकार सूचित कर सखी पुष्पादि चयन के छल से निज सखी 
को पृष्पोद्यान मे लाकर परिहास करती है, यह ही स्थान निजेन रूप 
है, यह व्यङ्खाथं वेशिष्टच में प्रयोजक है । 

धीर ब्यक्तिगण भिन्न कण्ठध्वनि कोकाकू कहते है, उक्त 
प्रकार काकु के भेद समूह को भरतमुनि कृत शास्त्र से जानना 
आवद्यक है। हे सखि! ज्ह्यकुलरक्षणेच्ुं कृष्ण दूरतर देश को 
जाने के लिए उद्यत है, अलिकुल-कोकिल के द्वारा मनोरम इस 
वसन्त कालम वह॒ कृष्ण क्या नहीं भयेगे ? यहु नेष्यत्ति, नहीं 
आयेंगे । इस से एष्यव्येवेत्ति आ्येगे ही-यह्‌ अथं काक्वा से विदित 
हा । चेष्टा वैशिष्ट्य का उदाहरण--सुचतुरा गोपी से सङ्कुत को 
प्रकट कर हस्तस्थित विलासोपकरण रूप पद्म को मुद्रित किय। । सङ्क 
काल सन्ध्यादहै, इसे व्यक्त करने के लिये पञ्चनिमीलनवचेष्टाकेटारा 
गोपी स्वाभिप्राय को सूचित कररहीहै, भादि शब्द से नेत्र विस्तार 
को जानना होगा। यहां नेत्रापित आङ्गुत ही चेष्टा वेशिष्ट्यहै, 
कारिकोक्त वक्तादीनां वक्त, प्रकृति के मध्य में व्यक्त एक एक, समस्त 


प ~ = 
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अत्र सन्ध्या सङ्क तकाल इति पद्मनिमौलन - चेष्टया कयाचिद्‌ द्योत्यते । 
एवं वक्तादीनां ग्यस्तसमस्तादिवैरिष्टेय बोद्धव्यं । 

च्रविध्यादियमर्थानां प्रत्येक त्रिविधा मता । 

अर्थानां वाच्यलक्षयव्यङ्घत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अप्यनन्तरोक्ता 
व्यञ्जना स्त्रिविधा । तत्र वाच्याथन व्यञ्जना यथा-- कालो मधुः" इत्यादि । 
लक्ष्या्थेन यथा--"निःशेषे'त्यादि । व्यद्भ्ार्थेन यथा--आलिपश्येत्यादिः 
प्रकृतिप्रत्ययादे व्यंञ्जकत्वं प्रप-चयिष्यते । | 

शब्दबोध्यो व्यनक्तघर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । 

एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ 

यतः शब्दो व्यञ्जकत्वेऽर्थान्तरमपेश्षते, अर्थोऽपि शब्दं | तदेकस्य 
व्यञ्जकत्वे अन्यस्य सहकारिताऽवश्यम ङ्गीकार्य्या । 


एक पद्यादि में मिलित कतिपयो के वैशिष्स्य को जानना होगा । 
वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग भेदसे अथं भी तीन प्रकार होगे । भार्थीं 
व्यञ्जना एकएक भी तीन तीन प्रकार होगी । वाच्यार्थं ते व्यञ्जना 
का उदाहरण--कालोमधुः, लक्ष्याथे का हष्ान्त निःलेषच्युत चन्दनम्‌ 
व्यङ्काथं का दृष्टान्त अलि प१३य' इत्यादि । प्रकृति प्रत्ययादिका 
व्येञजक्रत्वर को अगे कहुगे । । 
शब्दां सम्बन्ध नित्य होने से णन्द एवं अथं का,अथं प्रतयायन 
मे परस्पर कौ अपेक्षा परस्पर की रहती है, एक-~व्यञ्जक होने पर 
श्पर उसका सहकारी होता, । 
अभिधा लक्षणा व्यञ्जना हूपोपाधि वैशिष्ट्य से अभिधा 
लक्षणा व्यञ्जना के मध्यमे एकएक विद्लेषण विशिष्टहै। अतः 
शब्द भी वाचक लक्षक व्यञ्जकमेदसे त्रिविध है । अतएव व्यङ्धाथं 
हीने पर सवंत्रही व्यञ्जनादिकेद्रारा साद्कय्यं होता है । 
अभिघोपाधिक को वाचिक, लक्षणापाधिक को लक्षणा एवं. 
व्यञ्जनोपाधिक को व्यञ्जक कहते -भौर मी पदार्थोका 
अन्वय बोध के लिए नैयायिकगण- तातूपयं. नामिका वृत्तिको 
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अभिधादि व्रयोपाधिवेशिषएटचात्रिविधो सतः । 


शब्दोऽपि वाचक स्तद्रल्लक्षको व्यञ्जक स्तथा । 


अभिधोपाधिको वाचिकः । लक्षणोपाधिको लक्षकः । व्यञ्जनोपाधिको 
व्यञ्जकः । किच्च -- 


तात्‌षर््यास्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वय-गोधने । 
तातपर््यर्थं तदर्थश्च वाक्यं तद्रोधकं परे ॥ 
अभिधाया एकंकपदा्थं-बोधनेन विरमाद्‌ बाक्याथेरूपस्य पडार्थान्वयस्य . 
बोधिका तातुपर्य्याख्या दत्तिः । तदथेक्च (१) तातुप्य्थः । तद्रोधक 
(२) वाक्यमिति अभिहितान्वयवादिनां (३) मतं ।\६। 
इति भीरसामृतशेषे द्वितीयः प्रकाशः । 


व ग्वणायोकनवकन्वासषिकाण्वष्यकनव व 
मानते है, तात्पय्यंवृत्ति प्रतिपाद्य अर्थं ही तातुपर्याथं है, तातुपर्याथं 
बोधक वाक्यही है, यह अभिधादिसेभिन्नहं। 

अभिधा, लक्षणा, एक पदां बोधन केद्वारा विरत होतीहै, 

कारण शब्द बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापाराभावः यह्‌ नियमहै। 
“घटं” कहने पर-घट शब्द से कम्बुप्रीवादिमत्व पदाथं का बोघ 
हुमा । अम्‌ विभक्तिके द्वारा कमंत्व का बोध ह । पडचात्‌ अभिधा 
विरता हुई । किन्तु घट मे कत्व को वृत्ति किस सम्बन्ध से होगी ? 
अतः तातूपयं नामिका वृत्ति को मानना आवश्यक है, यहं मत. 
प्राचीन नैयायिक क्रा है, वे अभिहितान्वयवादी होते ह, नव्य 
नैयायिक गण ततातूपये वृत्ति का भान संसग मर्ग्यदासे मानते) 
अन्विताभिघानवादी मीमांसक गण कहते है-योग्यतासेही यथा 
सम्भव श्रन्वयापन्न पदार्थो का बोध होता है, भ्रभिघा लक्षणाके 
द्वारा बोच होता है! अत्तः तातुपर्यं नामिका वृत्ति को मानना ठीक 
नही है, मीमांसकमत ही ठीक है, इसको सूचित करनेकेलिषए्‌ 
कारिका में "परेः कहा है ॥६॥ 
। इति श्ररसामृत्ेषे द्वितीयः प्रकाङाः ॥\२\\ 

१। तस्य इत्ते रथश्च । २। यामानयेत्यादिरीत्या । 

३। पूं त्वन्विताभिषानवादिनां मतमिति भावः। . ,. 
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® तृतीयः प्रकशः ® 
[ ध्वनि-निर्णयः ] 
अथ काष्यभेदमाह- 

काव्यं ध्वनि गु णीभुतव्यङ्घञ्चेति द्विधा मतं । 
तत्र-वाच्यातिशयिनि व्यङ्खचं ध्वनि स्ततृकान्यमुक्तमम्‌ ॥ 

वाच्यादधिकचमत्‌कारिणि व्यङ्कच्ऽथे ध्वन्यतेऽस्मिक्षिति भ्थुतुपत्या 
ध्वनि नमिोत्तमं काव्यं । 

भेदौ ध्वनेरपि द्रावुदौरितौ लक्षणाभिधा-मूलौ । 

अविवलक्षितवष्च्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥ 


तत्राविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामुलो ध्वनिः । लक्ञणामुलत्वादेवात्र 
वाच्यमधिवितं वाधित-स्वरूपम्‌ । विवक्षितान्थयरवाच्य स्त्वभिधामूलः । 
अतएवात्र वाच्यं विवक्षितं । अन्यपरं व्यङ्क्चनिष्टम्‌ । 

अत्र हि वाच्यथेः स्वरूपं प्रकाशयन्ने व व्यङ्कघा्थंप्य प्रकाशकः । यथा 
प्रदीपो घटस्य । अभिध,सुलस्य बहुविषयतया पश्चान्न शषः । अविवक्षित 
वाच्यस्य भेदावाह्‌- 


जाके 
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[ ध्वनि निर्णयः | 

काव्यभेदको कहते हँ काग्यदो प्रकार है--प्रथम-ध्वनि, 
दवितीय,-गुणीभृत भ्यङ्ख । जिसमें वाच्यार्थंसे अप्रघानीमुत व्यङ्ग 
व्यङ्गाथं है, वह गुणीभूत व्यङ्खदहै। उसमें ध्वनि लक्षणा को कहते 
है-व्यङ्धचे-व्यङ्खाथं में वाच्यार्थं से चमतूकारातिशय ध्वतिमें 
होने से ध्वनि उत्तम कान्य है, गुणीभूत व्यङ्कच-निग्यङ्घात्मक दो 
भेद की अपेक्षा उ्कृष्ट है । कारण वाच्याथंसे भधिक चमत्‌ कार 
पूणं अथं का प्रकाशक है । श्वन्यतेऽस्मिच्चिति",ग्युत्पत्ति से ष्वनि 
नामक उत्तम काव्य है। 

लक्षणाश्ुलक, जभिषामूलक भेदके ध्वनि के दो मेद होते ह । 
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अर्थान्तर संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते ! 
अवि वक्षित-वाच्योऽपि ध्वनि दरं विध्यमृच्छति ॥ 
अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनि रर्थान्तर-संक्रमित~वाच्योऽत्यन्ततिरस्कृत - 
वाच्यञ्चेति द्विविधः । यत्र स्वयमनुपयुञ्यमानो मुख्याः स्वविशेषरूपेऽरथान्तिरे 
परिणमति, तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूपार्थान्तरसंक्रमितत्वादर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यत्वं । यथा - 
कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि विभति तुलामिदमुरुध॒गं न चम्‌ रुद्‌ गः ॥ 


एक का नाम--अचिवक्षित वाच्य। यहु लक्षणा मूलकदटहै, इसमें 
वाच्याथं विवक्षित नहीं है। ह्तीय-- विवक्षित अन्यपर वाच्य 
यह्‌ भमिधा मूलक है, अभिधामूलक होने से अन्यपर--व्यङ्गाथं 
बोघक--वाच्याथं भी हइसमेरै। 

अभिधामूलक घ्वनि में अभिधाकै द्वारा बुद्धिम व्यद्धारथं 
प्रकाशित होता, जिस प्रकार प्रदीप, श्रपनेकोएवंदूसरेकोषघट 
को प्रकाशित करता है । अभिधा मूलक ध्वनि अनेक प्रकार होनेसे 
उसका कथन पद्यात्‌ होगा । अविवक्षित वाच्यकेदोभेदहोतेरहै, 
वह्‌ इस प्रकारटै, अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि, अर्थान्तर संक्रमित 
वाच्य, अत्यन्तत्िरस्करृत वाच्य भेद से द्विविध हं । अर्थान्तर संक्रमित 
वाच्य शब्द का भर्थं दस प्रकार हे, जहाँ किसी बाधा से मूसख्याथका 
बोध नहीं हौत्ता है, किन्तु उपादान लक्षणाकेद्वारा स्वविश्ेषरूप 
अर्थान्तर मे परिणत होता हे, वहां मूख्याथं का स्वविशेषरूप 
अर्थान्तर संक्रमितत होने से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य कहतेरह। 
उदाहरण-हरिण नयनीयों के उरुयुगल की तुलना ज्िभूवन की 
किसी भी वस्तुसेनहींहो सक्तीहं, कदली कदली हुं, करभ-करभ 
ह, करिराज करकरिराजकरहीह। 

यहाँ द्वितीय कदल्यादि शब्द,-पुनरुक्त के भयसे कदली रूप 
अथं प्रकाशक नहीं हो सकता हे, किन्तु वहु जाङ्यादि गुण विशिष्ट 
कदल्यादि रूप अथं का बोधक होता ह। जाङ्यादि-अत्तिशय र्थ 
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अत्र द्वितोयकदल्यादिजञब्दाः पौनरुक्तथभिया सामान्यकदल्यादिसूपे 
मुख्यार्थे बाधिता  जाडचयादिगुणविलिष्ट-कदल्यादिरूपमर्थं बोधयन्ति । ` 
जाडघाद्यतिश्शयद्च व्यद्कयः । यत्र पुनः स्वाथं सर्वथा परित्यजयन्नर्थान्तरे : 
परिणमति, तत्र मुर्या्ंस्यात्यन्ततिरस्कृतस्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । यथा- 
तासां कृष्णवियोगाग्निधूमे विदवग्‌ विनिःसृतः । 
वाष्पं रन्ध इवादा श्चन्द्रमा भन्दतां गतः ।। 
अत्राग्धश्षब्दो मुख्याथं बाधितोऽप्रकाञ्ञरूपमर्थं बोधयति । अप्रकाश्ञातिज्ञ यश्च 
ध्यङ्चः । अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्य-विक्ेषभावाभावान्नार्थन्तिरसंक्रमित- 
वाच्यत्वं । यया-- । 
। भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणहो अज्ज मारिओ देण । 
जउगाघट तास्मि विग्भसभाभ कुड. द्धः सीहेण ।।# 
ही व्यद्धहं, जहाँ स्वार्थं का त्यागकर-अर्थान्तरमें परिणत होताहै, 
वहं मुख्यार्थं का प्रत्यन्त तिरस्कार होने से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य 
होता है। उदाहरण-गोपियों का कृष्णवियोगानलघूम सवं 
व्याप्त होने प्र वाघ्से प्रन्धदर्पण की भांति चन्द्रमा भी निष्प्रभमहो. 
गया । यहाँ अन्य शब्द, से मुख्पाथं का बोध नहीं होता ह, अतः अन्ध 
शब्द का श्रप्रकाशरूप श्रथ होता हु । व्यञ्जनावृत्तिसे अप्रकाशाति 
शय अथं होताहे, भन्यत्व-अप्रकाशत्व का सामान्य-विज्ञेष माव न होने 
से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य नहीं हुआ । उदाहरण- 
संस्कृत-- रमधामिक विभ्नब्धः सश्युनक्रोऽद्यमारितस्तेन । 
यमुनाघट तस्मिनु विश्नमभाजा कुड . द्धसिहेन ॥\ 
यमुनाकेघाटमे गोपियों के साथ विहार रत ङ्ृष्ण को एक 
भिक्षु ने देखा धा, पुनर्बार वह्‌ भिष्यु वरहाप्रर न जाय, इस लिए भिक 
को निषेध गोपी करती है, धािक ! तुम निर्भयहोकर भ्रमण करो, 
कतेका भय वहाँप्रर नहींहै, कुत्ते कोव्रिक्रपरी कुञ्ज सिने मार 
डालाह यहाँ विधान निषेध में पयेवसान हज हुं । विपरीत लक्षणा 
की आश्चङ्कु। यहाँ नहीं हं । जहाँ विचि एवं निषेध, निषेव एवं विधि 
मे पयेवसित होता हे .वहँपर ही उसका अवसर ह 1 जहाँ भ्रकरणादि 
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अश्र स्वेन सह तस्मिन्‌ घट धिहरन्तं शरीक्ष्णं कदाचिद्‌ दष्टवान्‌ 
भि्षुः पुनस्तसिभन्‌ गच्छेदिति श्ञङ्धया निषेधे पर्यवस्यतीति विपरीत लक्षणा- 
शङ्ात्‌ न कर्य्या । यत्र खलु विधिनिषेधावृत्‌ष्यमानावेव निषेधविष्योः 
पथ्यं बस्यत स्तत्रैव तदवसरः \ यत्न पुनः प्रकरणादि-पर््यालोचनया विधि- 
निषेधयो निषेध- विधी मवगम्येते, तत्र ध्वनित्वमेव । तदुक्त -- 
“क्वचिद्‌ बाध्यतया ख्यातिः क्वचित्‌ ख्यातस्य बाधनं । 
पुवेत्न लक्षणेव (१) स्यादुत्तरत्राभिधेव (२) तु ॥ 

तत्रायं (३) मुख्याथंस्यार्थान्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु तिरोभावः । 
अतएवाजहत्‌स्वार्था लक्षणा । द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्तं तिरस्छृतत्वाज्जहतु 
स्वार्था ।।१।। 


की पर्यालोचना से विचि निषैधकरे निषेध विधि भथं होते दै, वहाँ 
ध्वनिहीहं। कहा ह-किप्ती-प्रयोग में शब्द श्रवणमात्रसेही 
अनुपपन्न अन्वय की प्रतीति होती ह, कुं प्रयोग में शब्द श्रवणमाव 
से अन्वय की प्रतीति हाती हं, शब्दका बाध ज्ञान, प्रकरणादि 
पर्यालोचना से ही पञ्चात्‌ बाधज्ञानहोताहं। उक्तदोनोंके मध्य 
मे शाब्द श्रवणसमकालीन-अन्वयबोधबाध ज्ञानस्थल में लक्षणेव- 
लक्षणामूलक ध्वनि ही होगी, लक्षणा को छोडकर बोघ होना सम्भव 
नहीं हृ, भतः लक्षणामृलक व्यञ्जना प्रतिपाद्य ध्वनिदही युक्तियुक्त 
है 1 उत्तरत्र-उपपन्न अन्वय बोध परकालीन बाधज्ञानकेस्थलमें 
अभिधेव भभिधा मूलक ध्वनि ही होगी, जभिधासिही अन्वय बोघ 
होने पर लक्षणा करना ठीक नहीं दहै, अतः अभिघामूलकं व्यल्जना 
प्रतिपाद्य ध्वनि ही युक्ति युक्तहै। 

प्रथमस्थल में (लक्षणामूला व्यज्जनास्थलमें) मुख्याथंका 
अ्थन्तिरमें संक्रमण-प्रवेशरहै, तिरोभाव नहीं है। अतएव यह 
अजहत्‌ स्वाथं लक्षणा कहूलाती है । द्वितीय स्थल में स्वाथ अत्यन्त 


(१) | लक्षणाम्‌ ला व्यञ्जना (२) व्यञ्जनात्थिकातिद त्ययः; 
(३) अर्थान्तरसंकमितव्राण्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ययो मंदनाह 


रि । 


न ~; ~~ == 
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विवक्षिताभिधेयोऽपि (४) द्विभेदः प्रथमं मतः । 
असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यङ्खचो लक्ष्यक्रम स्तथा ॥ 

विवल्लितान्यपरवाच्योऽपिष्वनिरसंलक्ष्यक्रमष्यङ्खघः 
संलक्ष्यक्रमभ्य ङ्कघरचेति द्विविधः । 

तच्रा्ो रसभावादिरेक एषात्र गण्यते । 

एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वातु संख्येय स्तस्य नैव यत्‌ ॥ 

उक्तस्वरूपो रसभावादिरसंलक्षयक्रमग्य द्खघः । यद्यपि "वाक्यं रसात्मकं 
काष्य' भिः्युक्त त्रैव काग्यत्वमायाति, तथापि परपरत्ापि यत्‌ फिल्िच्चमत्‌- 
कारदशंनाद्‌ गौणकाव्यमरयेवेति साध्वेव तल्लक्षणं । किन्वात्र-ष्यद्धप्रतीते 


विभावादि-प्रतीतिकारणकत्वात्‌ कमोऽवक््यमरित । किन्तृतुंषलपत्र-शतव्यति- 
भेदबल्लाघवात्न संलक्ष्यते । एषु ( रसभावादिष्‌) चैकस्य।पि भेद स्यानन्तत्वात्‌ 


तिरस्कृत होने से जहत्स्वार्था हाती है, व्यञ्जनात्मिका [सिद्धा है । 
इस मे अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य कामद 
प्रदर्शित हुभा ।\१॥ 

लक्षणामूल ध्वनि का निरूपण करके सम्प्रति अमिधामुलध्वनि 
का निरूपण करते है, भभिधामृलष्वनि के प्रथमदोरूपह, एक 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग, द्ितीय-लक्ष्य क्रमव्यङ्घ। विवक्षित अभिषेय 
खूपघ्वनि में कायंकारणादि के पौर्वापय्यं क्रम का अनुभव नहीं 
होता है। ल्य क्रमब्यङ्क्‌ मे लक्ष्य-भनुभवनीय क्रम कायंकारणादि 
का पौर्वाषियं विदित है। विवक्षितभन्यपरवाच्य घ्वनि, असंलक्ष्य 
क्रमन्यङ्ख, एवं संलक्ष्यकरमग्यङ्खं रूप से द्विविध है। दोनों केः मध्य 
मे आद्य असंलक्ष्य क्रमव्यद्खध~-रसभावादि का एक प्रकार ही इस 
-शास्त्र मे मानतेहं । आदिषदसे रसामास मावाभास सन्धि-शवल को 
भी जनना होगा । इसमे एकःप्रकार-मानन क्यों है ? जितने रस 
भावादि होते है, उतने ही प्रकार होना भावश्यकदहै ? कह्ते.है- 
` एकोऽपि-रसमावादि के. मध्यमे एक श्युज्खार रस का सम्भोग 

(४) अभिधामूलङूपः । 
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संख्यातुमशक्यत्वादसंलक्षयक्तमव्य ज्गचध्वनि नाम काव्यमेकभेदमेवोक्त । तथा 
ह्यो कस्यैव हि श्डद्धारस्येकोऽपि सम्भोगरूपो मेदः परस्परालिङ्खनाधरचुम्बनादि- 
मेदातुप्रतयेकच्चविभावादि वंचित्रयातुसंख्यातुमश्षक्यः, का गणना सवंषा॥\२।॥ 
शब्दार्थोभयशक्त्युत्थे व्यङ्धचे ऽनुस्वान-सश्षिभे # । 
ध्वनि संश्यक्रमव्य ङ्च स्त्रिविधः कथितो बुधैः ॥। 
क्रमलक्ष्यत्वादेवान्‌रणनरूपो यो व्यद्धघ स्तस्य शाब्दक्ञक््यु डू वत्वेन, 
अर्थशषकलय वत्वेन, उभयशकतयुद्धूवत्वेन च त्रैविध्यात्‌ संलक्ष्यक्तमव्य द्गघ 
नाम्नो ष्वनेः काव्यस्यापि त्रेविध्यं । तत्र-- । 
वस्त्वल ङाररूपत्वाच्छब्दशकत्युद्‌भवो द्विधा । 
अलङ्ारकाग्दस्य पृथगुपादानात्‌ अलङार-ग्यतिरिक्त वस्तुमात्रं गृह्यते । 


_-_--*-----_______ 
नामक प्रकार अनन्त है, अर्थात चुम्बनादि भेद से असीम है । अतः 
उसको संख्या के द्वारा सीमितकरना सम्भव नहींहै। अन्यसब 
की बातत तो क्या है । उक्त स्वरूप~रसभावादि-भसंलक्ष्यक्रम 
व्यद्खच होति दै, श्रति द्रत सम्पन्न होने से कमल शतपल्बेध न्याय 
से पूर्वापर अनुसन्धान नहीं होता है । 

यद्यपि “वाकयं रसात्मकं काव्यं"कथनमेंही काव्यलक्षणकी 
प्रसक्ति होती है, तथापि पर पर काव्यमें चमपत्कारातिशय होनेसे 
वहु उत्तम काव्य होता है, ॥२॥ + 
संलक्ष्य क्रमग्यङ्क्चनामकध्वनि तीन प्रकार है, शब्दशकत्ुव 
अ्थंशक्त्युःदव, एवं उभयशक्त्युद्धव । क्रम लक्ष्य होने से ही 
अनुरणन रूप जो व्यद्खय है, उसके ही तीन भेद है, अनुस्वान सन्निम 
शब्द का अथं प्रतिध्वनितुल्य है ।॥ शब्दशकयुद्‌भवध्वनि के दौ भेद 
है, ग्यङ्खय वस्तु रूप होने से संलक्ष्य क्रपध्वनि दिवा विभक्त होती दै, 
शब्दशक्तिमूल वस्तुष्वनि, एवं शब्दशक्तिमूल भलद्धार ध्वनि । 
उसमे से वस्तुरूप शब्दशक््युदुभव व्यर्थ का उदाहरण 
शरसतुत करते है-पथिक वेशवार केशव कौ माते देखकर ब्रजचुन्द करते ह-पथिक वेशधारी केशव को आते देखकर व्रजसुन्दरी 


ओ प्रतिध्वनितुल्ये \ 
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तत्र वस्तुरूप-शब्दशक्त्यु डूवो व्यङ्खघो यथा-- कदाचित्‌ पथिकवेशं केशव- 
भागतमुपलभ्य काचिद्‌ ब्रजसु्र.वो दूती सहासमाह-- 

पहिम ण एत्थ सत्थर मत्थि मणं पत्थरत्थले गोष्ठे । 

उन्न अ पञओहरं पेक्खिअ उण जइ वससि ता वससु ।।# 


अत्र सत्थरादि-शब्दश्शक्त्या यद्य.पभोगक्षमोऽसि, तदा वसस्वेति स्यज्यते । 
अलङ्धाररूपो यथा- 
अविलरसामृतम्‌ त्तिः प्रसृमररचिशदधतारकापालिः । 
कलित-श्यामाललितो राधप्रेयानु विधुर्जयति ॥ 
अत्रानभीष्टस्य चन्द्रस्य वणंनमसम्बन्धं, मा प्रशाक्षीदिति भरीङकष्णस्य 
अभीष्टस्य उपमात्वेन चन्द्रो ग्यङ्कघः । यथा बवा-- 
अभितः समितः प्राप्तं रत्‌कषे यदुनन्दन 1 
अहितः सहितः साधु यञ्लोभिरसतामसि ॥ 


की दुती हंसकर बोनी-- 

संस्कृत--पथिक ! नात्र स्स्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थके गोष्ठे । 
उन्नत प्रोधरं प्रेक्ष्य पुनर्यदि वससि तद्रस ॥ 

हे पथिक | प्रस्तर स्थल गोष्ठ में आसन नहीं दै, उन्नत मेध 
को देखकर यदि बैठना चाहो तो वेठो। यहाँ खस्तरादि शब्द शक्ति 
केद्वारा यदि उपभोग सक्षम हो तव यहाँ ठहुये, इस प्रकार ध्वनित 
हुभा । अलङ्कार रूप का उदाहरण--अखिलरसामृत मृत्ति प्रसृमररुचि 
रुद्धतारकापरालि, कलित इयामाललित्त राधाप्रेयान्‌ विधु जययुक्त 
हो । यहाँ अनभीष्ट चन्द्र का वणेन असम्बन्व है ।नमा प्रशाक्षी दिति"? 
अभीष्ट कृष्ण को उपमा रूप में चन्द्र व्यद्धघहै। मा प्रसाक्षीदिति 


, पाठ भौ है, अथं प्रसक्त न भवतु" उदाहरणान्तर को प्रस्तुत करते 


है । परिमित होकर भीह यदुनन्दन ! आपतो शूरत्वकेकारण 
अपरिमित हो, इसके कारण अभय असज्जनोंके लिए अदहितकेर 
हो। किन्तु यशः केद्वारा मङ्खलमय हो, यहाँ “अमितः' स्थल में 
विरोध वाचक शब्द के अभाव से विरोध ग्यञ्जना वृत्ति से लभ्य 
होता है, शब्दशक्तिमूलक ही अलङ्कार ध्वनि है, रादि की भांति 
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समितो युद्धात्‌ प्रप्तरुत्‌कषे रमित स्त्वं, तत एव असतामहित स्तवं 
यज्ञोभिः सहितोऽसीत्यथंः । अत्रामित इत्या दिष्वपि श्षब्दा भावाद्‌ विरोधो 
श्यङ्धचः । व्यङ्कचस्यालङ्कारस्वालङ्य्यत्वेऽपि ब्राह्मणश्चमणन्यायेना- 
लङ्कारतोपचय्यंते ।३।१ 
बस्तु वालङङृति वेति द्विधाथंः सम्भवी स्वतः । 
कवेः प्रौदोक्तिसिद्धो वा तत्निबद्धस्य वेति षट्‌ ॥ 
षड भि स्तं व्येज्यमानस्तु वस्त्वलद्धार-रूपकः । 
अ्थशक्युद्भवो व्यङ्कघो थाति द्वादशभेदतां ॥ 


न 
विरोधाभास व्यद्खच लभ्य होने केकारण वह्‌ अलङ्काराथं होगा, 
किन्तु अलङ्कार नहीं होगा, अलङ्कुारशब्द करण साधन से निष्पन्न 
होता है। कंसे यहाँ अलङ्कारध्वनि होगी ? उत्तर करते ह -ब्राह्यण- 
श्रमणन्याय से सम्भवदहै, जिस प्रकार कोर ब्राह्मण ब्राह्मण्यधमे को 

छोडकर सन्न्यासी होने पर भी उनको लोक ब्राह्मण सन्न्यासी कहते 
है। उस प्रकार यहांपर भी पूवे कालीन अलङ्कार को मानकर ही 
अलद्कायं दशाम भी अलङ्कार कहते है ॥३॥ 

सम्प्रति अथंशक्तयुद्‌भव ध्वनि का विभजन करते दहै । वस्तु 

अलङ्कार भिन्न पदार्थं, अलङ्कृत भलङ्कार-- 

१ स्वतः सम्भविना वस्तुना वस्तुध्वनिः- 

२ स्वतः सम्भविना वस्तुना अलङ्कुारध्वनिः। 

३ स्वतः सम्भविना अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः 

४ स्वतः सम्भविना अलङ्कारेण अलद्ारध्वनिः 

५ कवि प्रौढौक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः 

६ कवि प्रीढौक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्का रध्वनिः। 
७ कवि श्रौदौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

८ कवि प्रौदौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः। 
६ कवि निबद्धजनप्रौदौक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिः। 

१० छवि निबद्ध जन प्रदौक्तिसिद्धेन वस्तुना अलद्धुारध्वनिः। 
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स्वतः सम्भवो वहिरप्यौचित्यात्‌ सम्भाव्यमानः । प्रोढोकस्या सिदढो 
न त्वौचित्येन । 
तत्र क्रमेण यथा-- निःशेषेत्यादि । अनेन स्वतः सम्भविना वस्तुमात्रेण 
एतत्‌ प्रतिपादिकाया बृन्दा कस्याश्चिद्‌ गोप्या जातङ्ृष्णोपभोगजनिःशेषच्युत- 
चण्दनत्वादि-स्वरूपं वस्तुमात्रं श्यज्यते । 
दिश्षि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव हरे याम्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ 
अनेन स्वतः सम्भविना वस्तुना रवितेजसो गुख्पुतराहरणे हरः प्रतापो 
ऽधिकं इति श्यतिरेकालङ्कारो व्यज्यते । 
| आपतन्तमभु दूराद रीकृत-पराक्रमः । 


-----~-- 


बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव केशरी ॥1 


| ११ कविनिबद्धजनप्रौदौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 
५. १२ कविनिबद्धजनप्रौढौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारध्वनिः) 

दस प्रकार अर्थशकत्युद्धव ध्वनि के दादश भेदहै। स्वतः 
सम्भवी शब्द का अथं करते दँ --मौचित्यके कारण अयोग्य होने 
के कारण, भन्तर-एवं बाहर भी सम्भवपररूपसेही मान्यता है, 
यथाश्रुत शब्दाथं से सुस्पष्ट जो बोघ होता है, उस को सब लोक 
"सम्भव परह, इस प्रकार मानते रहते है, उसको स्वतः सम्भवी 
कहते है । जिस की वास्तविकता नहीं है, किन्तु कवि को निरङ्कुश 
कल्पना सेही वस्तु कौ सिद्धि होती है, उसको भरौढोक्ति सिद्ध 
कहते हैँ । 

उपरोक्त भेद का क्रमिक उदाह्रण- 

“"निः्ेष” स्थलमें दृन्दाके हारा सम्पादित-किसी गोपीका 
$ष्णोपभोग से नि -शोषच्युत्त चन्दनत्वादि स्वरूप ध्वनित हुभा है, यहं 
वस्तुके द्वारा वस्तुध्वनिदहै। दक्षिणायन होनेके कारण दक्षिण 
दिक्‌ में सूयं का तेज मन्द हो जाता है, उसदिक्‌ में यमराजके पक्षीय 
व्यक्तिगण श्रीहरि का प्रभाव सहन करने मे असमर्थं रहे । यह 
वस्तु कै द्वारा अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण दहै! स्वत :सम्मवीवस्तुः 
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अत्रोपमालङार-रूपेण स्वतः सम्भविना व्यञ्जकार्थेन बलदेवः क्षणेनैव 
वेणुदारिणः ( असुर-विशेषस्य) क्षयं करिष्यतीति वस्तु श्यज्यते । 
गाढकान्तदश्न-क्षत- व्यथा सङ्कुटादरिमृगीद्शां ` हरिः । 
ओष्ठविब्र्‌ मदलान्यमोचयन्निरदशन्‌ युधि रुषा निजाधरं ॥ 
अत्र स्वतः सम्भविना विरोधालङ्कारेणाधरो निरदष्टः, शत्रवो व्यापादिताऽ्चेति 
सनुच्चयालङारो व्यङ्कः । 
यदि न भवति गोपसुन्दरीनामयमथ मेलयितेति संप्रतीतिः । 
कुसुमशर-प्रणेतुरस्य स्फुटमनयं तमृतोः सहेत को वा ? 
अत्र वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी, स्वयं वक्ता श्रीकृष्णो लक्ष्य, 
ृष्पाणि शरा इति कवेः प्रोढोक्तिसिद्ध' वस्तु प्रकाशीभवन्मदन-विजुम्भणरूपं 
वस्तु व्यनक्ति ।॥।४।। 


~ 


केद्वारा रवितेज से भौ गुरुप आनयन के समय श्रीकरष्णका 
प्रताप भधिकर हुआ था, व्यतिरेक प्रलङ्कार ध्वनित हुआ । 

केशरी जिस प्रकार मातद्धु को देखता है, वेसा ही वाणराज 
का पृते वेणदारी नामक असुर को बलराम ने विक्रमके साथ देखा 
था। यहाँ उपमालङ्कार के हारा वस्तु ध्वनिन हुई, अर्थात्‌ बलदेव 
क्षणकालरमेही वेणुदारी नामक असुर को विनष्ट करेगे | अलङ्कार 
केद्वारावस्तु ध्वनि है) श्रीकृष्ण ने-असुररमणीगण को-गाढ 
कान्तदशनक्षत व्यथा सङ्कट से ओष्ठविद्रुमदल को मुक्त करने के 
अभिप्रायसे युद्ध में क्रोध से निज अवर का दंशन किया । यहाँ 
स्वतः सम्भवी विरोध अलङ्कार से अधर को दंशनं क्रिया, एवं शत्र 
कोभीमारा, इम प्रकार सपुच्चय अलद्धुार का बोध व्यञ्जना 
वृत्ति से हभ । स्वतः सम्मवी अलङ्कार केद्वारा अलद्कुारध्वनिका 
उदाहरण है । 

कवि प्रौढ्ोक्ति सिद्ध वस्तू केद्वारा वस्तुष्वनि का उदाहरण 
प्रस्तुत करते है-यदि गोपसुन्दरीगण कै सभ्मिलन कर्ता यदि वहु नहीं 
होता तो काम देवका सव कौशल ही व्यथं हाता। यहाँ वसन्त, 
शरकार है" कामदेव धन्वी हू; स्वयं वक्ता श्रीकृष्ण ही लक्षयह, पुष्प 
समूह, शरदे, यह कवि प्रौदिक्तिसिद्धः वस्तु प्रकाित होकर 


4 (~ 
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रजनीषु विमलभानोः क रजालेन प्रकाशितं कृष्णं । 
धवलयति भूवनमण्डलमखिलं तव कीतति-सन्ततिः सततम्‌ ॥ 
अत्र कविप्रौदोक्तिसिद्धेन वस्त ना कीत्तिसन्तते इचग्द्रकर-जालादधिक 
प्रकाहाकस्वेन भ्यतिरेकालङ्कुारो व्यङ्खचः। 
वक्ञानन -किरीटेभ्य स्तत्‌क्षणं राक्सश्ियः । 
मगिष्याजेन पय्यंस्ताः पृथिव्याम्‌ विन्दवः ।। 
अत्र कयिग्रौटोक्ति-सिद्धे नाषहदुत्यलङ्कारेण भविष्यद्‌ राक्षसश्रीविना- 
रूपं वस्तु उयज्यते । 
धम्मिल्ले नवमल्लिकासगुदयो हस्ते सिताम्भोरहं 
हारः कण्ठे पयोधरयुगे ध्रीखण्डलेपो घनः । 
एकोऽपि क्षितिपाल पाण्ड्तनय त्वतुकीत्तिराकि ययौ 
नाना मण्डनतां पुरन्दरपुरी वामश्र.वां विग्रहे ॥ 


मदन विजृम्भण रूप (कामविभावि रूप) वस्तु प्रकाशित हुई ।॥४॥ 

हे कृष्ण ! निम्मंल चन्द्र निज किरण मालासे रात्रि कालमें 
भूवरनमण्डल को धवलित करते है, आप्र की कीत्ति सन्तति सतत 
विष्व को प्रकाशित करतीदै। यहाँ कवि प्रौदोक्ति सिद्ध वस्तुके 
दवारा व्यक्तिरेक अलङ्कार व्यद्धच है, कीति सन्तत्ति-चन्द्र कर जालं 
से भी अधिक प्रकाशशीलदै। 

कवि प्रौदोक्ति सिद्ध अलङ्कारके द्वारा वस्तु ध्वनि का उदाहरण 

यथा-उस समय दशानन कै किरीट सेमणि निर्याति के च्लसे 
राक्षपलक्ष्नी के अश्रुविन्दुपमूहु गिरने लगे। यहाँ कवि प्रौदोक्ति 
सिद्ध अपह्नुति भलद्धुार से भविषद्‌ राक्षस विना रूप वस्तु 
ध्वनित हुई । 

कवि प्रौढोक्ति सिद्ध-अलङ्कार केद्वारा अलङ्कार की ध्वनि 
यथा-हे क्षितिपाल पाण्डु तनय} भपकी एक कीत्तिराशिही 
अमरावतीकी रमणीगणके मण्डन वन गई । धम्मिल्ल मेनव- 
मल्लिका, हस्त मे श्वेत कमल, कण्ठ में मुक्ताहार, वक्षोज में श्वेत 
चन्दन लेपन शूप है । यहां,--कवि प्रौदोक्ति मिद्ध रूपक अलङ्कार 
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अत्र कविग्रीीक्तिसिद्धं न रूपकालङ्कारे "भूमिष्ठोऽपि स्वगं स्थानामुप- 
कारं करोधीति' विभावनालङ्खुनरो व्यज्यते । 
अयि तैषत्वमसौ कब नु किन्तपः किथवहो कृतवत्यसि तद । 
यदिममम्बुषरं हरि वक्षसस्तुलितज्नालिगतता रससे सदा ॥ 
अत्रानेन कविमिबद्धायाः कस्थारिचत्‌ प्रीदोक्तिरूपेण वस्तृना हरिवक्षः 
पुण्यातिशयेन लभ्यमिति वस्तु प्रतीयते । 
राधिके ! कोरटिसंख्यत्वमुपेत्य मदनाशुमं : । 
वसन्ते पन्ता त्यक्ता प्चतासोद्धियोगिनां ।) 


के द्वाराभूमिगतहोकरमभी कीत्तिसमृह्‌ स्वगैवासी जनगण का उपकार 
करते हैँ । यहाँ विभावनालङ्कार ध्वनित हुमा । 

कविनिबद्धजनप्रौटोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु की ध्वनि । 
यथा--कहो ! कहो !} तडित्‌!तुमने कहां कौनसी तपस्या की । जिस 
से तुम सदा श्रीकृष्णवक्ष के समान अम्बुधर मे विलास कररहीहो। 
यर्हां कवरिनिबद्धजनप्रौढोक्ति रूप वस्तु के द्वाराश्रीहरिवक्षका लाभ 
अत्तिशय पृण्यस्ेहोताहै, वस्तु की प्रतीति हत्ती है। 

कविनिबद्धजनप्रटोक्तिसिद्ध वस्तु से भलद्धुार ध्वनि का 
उदाहरण । यथा-सचि ! राधिके } वसन्त काल क्रन्दपंकेकोटि 
संख्यक वाण से भ्रलद्कृत होकर प्रसिद्ध पञ्चवाण को छोड दिये है, 
वह्‌ पञ्चता किन्तु वियोगिनी जन को अवलम्बनकर स्थितहै। 

यहां कविनिबद्धप्रीढक्तिसिद्ध-निखिल वियोगि जन मारण 
हेतु कामके शरकोटि संस्थाको प्राप्तकर चके हँ) आपने पर्चिक्शर 
को छोड दिया है, कह पच्चत्व वियोगिजन को आश्रय कियाहै। 
उत््क्षालङ्कार ध्वनित हभ । 

कविनिषद्धजनप्रौढोक्तिसिद्ध भलङ्कार से वस्तु ध्वनि का 
उदाहरण -है राधे ! देश्लो ! मल्लिकाकुसुम में मधुव्रत गुञ्जनकर 
रहे है, मानो कन्दपं राजके प्रयाणके समय मङ्खुलमय शद्भुध्वनि 
होरहीदै। 

मर्हां कविनिबद्धप्रोदोक्तिसिद्ध उष्परक्षालद्धुार कै द्वारा 


~ कन्न - 
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शत्र कविनिनड प्रौढोक्तिसिद्धन का मक्षराणां कोटिसंस्वत्व -- प्राप्तया 
निखिलवियोमि-भरणेन च वस्तुना श्शरागमं फकठता शरान्‌ त्रिमोच्य बियोगिन 
आध्ितेवेत्युतुग्रक्षा व्यज्यते । 
मल्लिका-कुमुमे राधे भाति गुञ्जनमधुव्रतः । 
प्रयाणे पन्च वाणस्य शङ्धुमाषुरयत्तिव ।। 
अत्र कविनिवदप्रौढोक्तिसिद न उतुतरेक्षालङ्ारेण कामस्यायमु स्मादकः 
कालः प्राप्तः, तत्‌ कथं मानं न मुद्धसोति वस्तु व्यज्यते । 
महिला सहसस भरिए तुह हिजए कल्ल सा अपामम्ती । 
अनुदिनमणण्णञम्म अद्ध तत्रमं पि तनु एड ।# 
अत्रामान्तीति कविनिबडवकतुप्रौदोक्तिलिदधेन काव्यलिङ्कालद्धारेण 


सनो स्तनृकरणेऽपि तब हृद्ये न वलं ल इति विशेषोक्छशलङ्ुनरो स्यञ्यते । 
(= 


सूचित होता है कि- यह समय उन्मादक है, अतः तुम क्यों मानको 
नहीं छोडती हो ? इस से वस्तु ध्वनित हुई । 

कविनिबद्धजनप्रौदृक्तिसिद्ध-अलङ्कार के द्वारा अलङ्कार 
ध्वनि का उदाहरण देते है - 

छ महिला सहस्र भरिते तव हृदये कृष्ण सा अमान्ती । 
अनुदिनमनन्यक्मङ्गि तन्वपि तनयति ॥ “अमान्ती” -मानमवकाशम 
्राप्नुवती दिवसं प्राप्य तनयति कृक्षीकरोति ॥ ष्ण, प्रिया की 
कुशलवार्ता पुने पर दूती ने कही, कृष्ण ! तुम, बहु वत्लम ही, 
तुम्हारे हृदयमें मेरी सखी कास्थान नहींहो सकता है, इसलिए 
मेरी सखी प्रतिदिन डश होती जा रही है । कृश होकर भी हदय 
म स्थानलाम हो, यह अभिलाषा है। यह “श्रमान्ती"' पदसे कवि 
निबद्धवक्त, प्रौदोक्ति सिद्ध काच्य लिङ्ध अलद्कारकेदाराशरीरको 
कृश करने पर भी तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं है'विश्ेषोक्ति अलद्धुार 
के द्वारा उक्ताथं की प्रतीति होतीडै। कविनिबद्धवर्णन पे सामाजिक 
आविष्ट नहीं होते है, किन्तु कविनिबद्ध वक्त. रौढोक्ति अधिक सहृदय 
चमतुकारिणी होती है, इसकिष्एि पृथक्‌ कहा भया है। इस प्रकार 
अभिधा पलक व्यजञ्जना-का उदु रभ प्रस्तुत्‌ हा । 
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न खु कवेः कविनिबद्धस्येव वागन्याविष्टता 1‰ अतः कविनिबद्धवक्तृप्रीदोक्तिः 


कविग्रोठोक्तं रन्तमं ताप्यधिकं सहूदयचमत्‌कारिणीति पृथक्‌ प्रतिपादिता । एवं 
वाच्याथस्य व्यञ्जकत्वेन समुदाहृतं । 


लक्षचा्थ॑स्य यथा-- निःशेषाचयुतेत्यादि । 

व्यङ्धघार्थस्य यथा--आलि पद्येव्यादि । अनयोः स्वतः सम्भविनौ 
लक्षयव्यङ्खचया्थे ग्यज्जकौ । एवमन्येष्वप्येकादज्सु भेदेषु दाहार्यं । एषु 
चालडकृति-व्यञ्जनस्यले रूपणोतुप्रक्षणव्यतिरेचनदि-मात्रस्य प्राधान्यं सहृदय 
संवेद्य , नतु रूप्यादीनाभित्यलङ्‌कृतेरेव प्राधान्यं ।\५॥। 

एकः शब्दाथशक्तु चत्ये । 

उभमय-शक्त्युःटूवे व्यद्धघं एको ध्वने भेदः । यया-- 

हिममूक्त-चन््ररचिरः सपद्मको मदयन्‌ द्विजानु जनित - मीनकेतनः । 

अभवत्‌ प्रसादित-युरो-महोत्‌ सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः 


लक्ष्याथं का उदाहरण-निःशेषाच्युतेत्यादि । 

व्यद्धचाथेका दृष्टान्त--मालि पद्येत्यादि । 

उक्त स्वतः सम्भवी दोनीं लक्ष्य एवं व्यङ्खघाथं में व्यञ्जक 
है, इस प्रकार अपर एकादश्च भेद के उदाहरण समूह प्रस्तुत करछेना 
चाहिए, इन सव में अलङ्कृति व्यञ्जकस्थल मे रूपण, उत्प्रक्षण, 
व्यतिरेचनादिका प्राघान्यहै, बहुभी सहृदय संवेद्यहै कन्तु रूप्यादि 
का प्राधान्य नहीं है, अर्थात आरोप्यमाण नवमल्लिका समूदायका 
प्राधान्य नहींदहै। भादिपदसे व्यतिरेक उत्परक्षादिका ग्रहण हुआ 
है। इसलिए अलङ्कार का ही मृख्यत्व अर्थात्‌ प्राधान्य है ।५॥ 

सम्प्रति शब्दार्थोभयशक्तिमूल ध्वनि का वर्णेन करते है। 
शब्दाथं-उभय शक्ति के द्वारा उत्पन्न व्यङ्गं ध्वनि का भेदं एक 
होगा। वस्तुरूप उभय शब्दाथं का व्यञ्जक हीने से पहले वस्तु 
भिन्नरूपसे अलङ्कार का प्रतिपादन हृभा है, पारिशेष्यन्याय स 
भलद्धुार ही व्यञ्जना वृत्ति लभ्य है, वह सामान्यतः एक होने से 
शन्दाथं उभय शक्ति मूल घ्वनि अलद्धुार एक प्रकार ~ सथ णक शूल ध्वनि अलङ्कार एक पकारहीहोगा। होगा । 


र वाचि अन्येषां श्रोत्‌. णां जाविष्टता आवेश्य: । 


=-= 
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[ पश्चया सह वर्तमानो पद्मेन वा ) अन्न साधवः कृष्णो माधवो 
वसन्त इवेत्यपमालङ्करो ब्यङ्धयः। एवज व्ङ्कयमेदादेव व्यञ्जकानां 
काव्यानां भेदः । 

तदष्टादशधा ध्वनिः । 

(अ) अविवलितवाच्योऽ्यान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यञ्चेति 
द्विविधः । विबलितान्यपरवाच्यस्तु असं क्ष्यक्रम्य ङ्ध चत्वेनेकः । संलक्ष्य- 
मव्य ङ्य त्वेन च शब्दार्थो भयशक्तिमृला पञ्चदशेति अष्टाद्ञभेदो ध्वनिः । 
पच, च ~~ 

वाक्ये शब्दा्थंशक्त्युत्थ स्तदन्ये पदवाक्ययोः । 


हिम आवरणसे मूक्त चन्द्रके समान सुन्दर, पक्ष मे वसन्त 
कालीन चन्द्रक समान रुचिर, भार्या सहित, पक्षमें पद्मयुक्त, ब्राह्मण 
क्षिय वैश्य, कोक्चिल प्रभति को विनय सम्माषणादि केदारा 
क्षानन्दित कर प्रच्युम्न तथा कामावेग को उत्पन्न करः देव्यबघादि के 
द्रारादेव गणको आनन्दित करके माघव श्रीछृष्ण, वसन्त कालः 
पुराङ्घणा गण के समक्ष में उपस्थित होकर महानन्द जनक हए थे । 
यहाँ माघव, कृष्ण एवं वसन्त दै, इन--इसमसे उपमालङ्कार व्यज्जित 
हुआहै। इस प्रकार व्यङ्कच भेदसे ही व्यञ्जक काव्यका भेद होताहै। 
सम्प्रति गणित व्यद्कच का सद्धुलन करते दँ, अभी तक घ्वनि 
का भेद अष्टदल प्रकार हुच्रा। 
लक्षणामूलोऽविवक्षितत वाड्योध्वनि द्विविघः-भ्थान्तर संक्रमितवाच्य १ 
अत्यन्तत्िरस्कृतवाच्यः । १ 
अभिधामूलोविवक्षितान्यपरवाच्योध्वनिः--असंलक्ष्यक्रमच्य ङ्गं चः-१ 
षोडइश्विधः संलक्ष्यक्रमव्यद्कचः 
शब्दशक्तिमुलो द्विविवः र 
अथं शक्तिमूलो द्वादश्चविधः १२ 
गब्दार्थोभय शक्तिमूल एकविधः १ 
(अ) अष्टा्ण प्रकार घ्वनि के मध्यमे शब्दार्थोभिय शक्ति 
म्‌लोध्वनि,-केवल वाक्य मेहम खम्मव है, वह्‌ उपमालङ्कार रूप होने 
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(भा) तत्रार्यान्तरसंक्रमितवाश्यध्वनिः पदगतो यथा 
सा किल कूलजा कुलजा नयने तस्या; पर नयने । 
वेणुविनोदी मदनः स भवति यस्याः स्वयं मदनः । । 
अत्र द्वितीयाः कुलमादिशब्दाः परश्ंसाविशेषविशिष्टकुलजादिपराः । 
(इ) बाक्यगतो यथा- 
मानिनि वच्‌मि त्वामहमिह सुहृदं तव श्यणोतु ्न्दञ्च । 
सहजा या निज़ृत्ति गोविन्दे स्वयमुपास्‌स्व तामेव ॥ 
अत्र बोधयितभ्याया स्तस्याः सम्मुखीनत्वादेव लाभेऽपि त्वामिति पुन 
वंचनमन्यग्याचृत्तिविरिष्टं त्वद्थं लक्षयति । एवं वचमीत्यनेनेवाहमिति 
कत्त रि लब्धेऽप्यहमिति पुनवंचनं तथा सुदा इन्दमिति वचनेनैव कत्त": प्रति- 
पादने सिद्धं वच्मीति वचनम पदिञ्ञामौति वचनरूपम्ं लक्षयति । एतानि च 
लक्षितानि स्वातिकायं व्यञ्जयन्ति । एतेन मम वचनं --- ण यज्जयन्ति । पतेन मम कचनं भवतु नाम तव 


से ही वाक्याथं सावेक्ष है, उस से भिन्न सप्तदश प्रकार-कहीं पर पदमे 
कहीं पर वाक्य मे होगा, उस का कोद नियामक नहीं है । 

(आ) भधन्तिर संक्रमितवाच्य ध्वनि, पदगत का उदाहुरण, 
बह कुलजा है, भति सुन्दर उसके नयन है, वेणु विनोदी कृष्ण जिस 
को प्राप्तकर स्वयं आनन्दित होगे । यहाँ द्वितीय कुलजादि शब्दका 
भथं,- प्रशंसा विशेष विशिष्ट कुलजादि परहै। 

(इ) वाक्यगत का उदाहरण सखी बोल रही है-्म कह 
रही ह, सुहृदमण काकथन भी यह है, सुनो ! स्वाभाविक निज 
इत्ति, जव गोविन्द मे है, अतः स्वयं ही उसकी सेवाकरो। यहाँ 
समाने बाली गोपी, राधाके सम्मुख में रह कर ही कह रही थी, 
सम्मुख में रहने परभी तुम्ह कहती है। इसका भथं है, मेरी बात 
को सुनो, इस प्रकार ““वचूमिः' इस से हीर्मै काबोधहोनेमेभी 
पुनर्बार अहमु" का प्रयोग, तथा सुहृदां ढन्द' इस से कर्ता का प्रति- 
परादनहोने पर भी वच्‌मीति प्रयोग से वचन का उपदेश करती हु, 
वचनरूप अथं को ही कह्ने का लक्ष्यहे, यहु सब लक्षण का अतिशयत्व 

दी व्यञ्जन्ृत्ति लम्य है । इससेमेरा वचन हो सकता है-तुम्हारे 
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सुहृदामनभीष्टं , तव स्वभौष्टतममेवेति तदवद्यं कत्तं व्यमित्यभिभ्रायः । तदेवमयं 
वाक्यगतोऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्योध्वनिः 1 अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः पदगतो यथा-- 

तासां कृष्णवियोगेत्यादौ वाष्ये रन्ध इवाददे इति । 
वाक्यगतो यथा--उपकृतमित्यादि । अन्येषां शः वाक्यगतत्वे उदाहतं । 
पदगतत्वे यथा--कर्णामृते- 
तत्‌ कंशोरं तरच वक्त. गर विन्दं तत्कारुण्यं ते च लीलाकटाक्षाः । 
तत्‌ सौन्दय्यं सा चा सान्दरस्मितश्नः सत्यं सत्यं दुर्लभं देवतेऽपि । 
अत्र कंशोरादीनां ताद्‌ मनुभवेकगोच्नरता ` व्यञ्जकानां तदादिषदानां 
एव प्राधान्यं, अन्येषां तत्तदुपकारित्वमेवेति तन्मूल -ध्वनिष्यपदेशषः ।।६।। । 
तदुक्त ध्वनिकृता - 
एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवे ध्वनिना भाति भारती ।\७॥) 


सुहृद का अभीष्टन हो, किन्तु यह वचन तुग्हारा अमीष्ट है, भतः 
दसा करना अवश्य कर्तव्य दै, अतः यह वाक्यगत अर्थान्तर संक्रमित 
वाच्य ध्वनि है। भव्यन्तत्तिरस्छृतवाच्य पदगत्त का उदाहरण 
तासां कृष्ण वियोगेव्यादौ वाप्पै रन्धद्वादशं इति । वाक्य गत का 
उदाहुरण--उपङ़रत मित्यादि । असंलक्ष्यक्रमव्यर्खेच संलक्ष्य क्रम 
व्यद्धचके भेदों का उदाहुरण-गुन्यंवासगृहं, संलक्ष्यक्रमव्य््खच 
का टृष्टान्त, पथिक्र ! यह संलक्ष्य क्रमव्यद्धच का उदाहरण को 
दिखाया गया है । पदगत का उदाहरण-~कर्णामृत से प्रस्तृत करते 
हु,-- वह कैशोर, मुखारविन्द^ कारुण्य, _लीलाक्टाक्ष, सौन्दर्य, 
सान्द्रस्मितत श्री, सत्य सत्यहै, यह दैवतम भौ दृलंमहै। यहाँ 
कंणोरादि उस प्रकार अनुभव गोचर व्यञ्जन समूह्‌ का तदादि पदां 
काही प्राघान्यहै । अपर सब मे उसका उपकारित्व है, अत तदादि 
पदमूलक ही ध्वनिहुई। इसलिए पदगतत्व की सिद्धि हुई ॥६॥ 
ध्वनि कारने कहा है--कामिनी केवल हस्तस्थित कद्कुण 


______-- ~ ____-_्‌] ~ 


४ उमयदाक्तिमुलाद्‌ भि्तविवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिभेवानां । 


[सिय णि 
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एवं भाकादिष्वप्युहयः । 
भुक्ति मुक्ति च तनुते न परं भवदागमः ! 
भक्ति व्यनक्ति च व्यक्त सुहृत्सु परमेदवर ॥ 
भत्र विप्रलम्धायाः सलीयं स्वयमेवासां श्रकृष्णं परमेवेति सम्बोध्य 
तेन भवदीयं शास्त्रं यथा खत सु भुक्त्यादिशन्दवाच्यान्‌ भुक्ति--मक्ति--मक्ति- 
लक्षणानु पुरषार्थां स्तनुते, तथा भवत्‌ समागमोऽपोत्युपमालङ्कारं यद्यपि 
ध्वनयति, तेन च स्तुति गमयति, तथापि प्रकरण प्राप्तत्वात्तदनपेक्ष्य भवत्‌- 
समागभस्तत्तच्छब्दवाच्यान्तर-लग्धं सम्भोगं तदन्तं तत्रत्यभङ्गलक्षणं च 
वस्तु भ्यञ्जयतोति तदेतदुदाहूतम्‌ ।।८५। 
"वनरुचि ` दचिरः भोमानिति' भत्र "माधवः कृष्णः माधवो वसन्त 
इवेत्युपमाध्वनिः । अनयोः शब्दराक्तिमुलो संलक्ष्य-क्रमभेदौ । 
सन्ध्यायां क्व नु यासि लोलनयनाप्यग्राय नेकाग्रहा 
तत्राप्यग्रतमं स्थलं किमपि तच्चेतस्यलं विश्रतौ । 


भूपणसे ही मुषित होती है, उस प्रकार केवल पद प्रकादय ध्वनि से ५ 
सुकविकी भारती शोभित होती है ॥॥७॥ 
विश्रलन्धा की सखी कृष्ण को परमेश्वर सम्बोधन करके 
कहती है, जिस प्रकार आप काशास्त, सुन्‌ गण के प्रति, मुक्ति 
मुक्ति भक्तिरूपं पुरूपाथे का उपदेश करते है, उस प्रकार अ का 
समागम भी भुक्ति मुक्तिमक्तिका उपदेश देते है, उपमा अलङ्कुरसे 
यह्‌ ध्वनित हुआ है। इससे स्तुति का बाध होतादहै। प्रकरण 
प्रप्नहोनके कारण भुक्ति मृक्ति भक्ति की अपेक्ता यहाँ नहीं है 
तत्तच्छन्द से वाच्यान्तर लब्ध सम्भोग ही प्रकारित्त होता है ।॥5॥ 
“वन रुकिरुचिर श्रीमान्‌” अत्र माघव, कृष्ण, माघव, वसन्त 
इव, उपमाध्वनि है, दोनों का शब्द श्त मलक संलक्ष्यक्रममेदहै) 
अर्थात्‌ यथाक्रमसे वस्तु रूप अलद्धुाररूपरहै) 
चल नयना! सन्घ्या के समयकह्ैजा रही हो ? लच्यस्थल 
-के लिये भी कुच भग्र नहीं दिखता, वह्‌ तुम्हारे आगमन को नहीं 
जानती है, किन्तु तमाल तरु का देखकर विश्वास के साथ बालिङ्धुन 
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सा चैषा नहि बद्धचते तव गति दृष्ट्वा तमालं सूह 
विष्टम्धा घृतभद्किः सद्धिसवयो मध्ये महु नयसे ।। 
अत्र स्वतःसम्भविना वस्तुना निज्रियविशेषाथं गच्छन्त्यसीति व्यज्यते 
तच्च सा चैषेत्यादौ दृष्टवा तमालमित्यत्र तमालसिति पदस्येव पदान्तरपेक्षया 
बेरिष्ट्यं ।।६।। 
तदप्राप्ति महादुःखलीनान्यशेषसंक्रमाः । 
तच्चिन्ताविपुलाह्वाद क्षीणान्यासुखभ्रमिकाः ॥। 
स्मरं स्मारं परं कृष्णं परब्रह्यं ति शब्दितं 1 
त्यक्तप्राणा जगत्‌प्राणं तं गताः कार्चिदद्धनाः ॥ 
अत्रान्यपद--श्रभावात्‌ क्मभोक्तव्य-तद्विरह-संयोग -स्फुरणमयदुःख-- 
सुलात्ययकारियुगयदुदितत्न्महावुःलपूवंकसुलपरमकाशचप्राप्ति्त्यायनमित्यति 
जञयोक्तिदयं लभ्यते । किम्तु सा च वचसां सम्मत्या व्यञ्जकस्य प्रोदोक्ति- 
भन्तरेणापि सम्भवात्‌ स्वतः सम्भविता । १०॥। 
पश्यन्त्यसंख्यपथगां स्वहानामृत-वाहिनीं । 
नन्द त्रिपथगात्मानं गोपयत्ुग्र- मुद्ध नि ॥। 


कर रहती है । | 

यहाँ स्वतःसम्मवि वस्तुके द्वारा निज प्रिय विशेषके लिए 
जारहीहो, यहु ध्वनित हुजा। वह तमाल तर्‌ कोदेख कर इस 
म तमालपदकादही वैशिष्र्य है, अन्य पद का नहीं है 11& 

स्वतः सम्भविवस्तु के द्वारा पदगत मल्कार ध्वनि का 
उदाहरण प्रस्तुत करते ह--श्रीङकृष्ण वियोग से महादुःख उपस्थितं 
हभ, उस से अशेष चेष्टा विलुप्त हो गर्द, परम ब्रह्म शब्द वाच्य 
जगत्‌ प्राण श्वीकृष्ण का स्मरण करणएक गोपिकाने प्राणस्याग कर 
श्रीकृष्ण को प्राप्न कर लिया । यहाँ अन्यपदके प्रभावसेक्रम भोक्तव्य 
तद्विरह्‌ संयोग स्फुरणमय सुख दुःख नाशक युगपद्‌ उदित महादुःखं 
पूर्वेक सुख परमं काष्ठा प्राप्ति का बोध-अतिक्षयोक्तिके हारा प्राप्त 
होता है, किन्तु वह वाणी की सम्मति से व्यञ्जक होता है, प्रीढोक्ति 
की ध्रपेक्षा नहीं है, अतः य्ह - व्यञ्जक की स्वतः सम्भविता है 1१० 
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अत्र परयन्तीति कविप्रौदोक्ति्िद्धन काञ्यलिद्ुमलङ्कारेण न केष्यन्य 
दातार स्तव सदृशा इति व्यतिरेकालूरोऽलंस्यपदद्योत्यः । एवमन्येष्वयप्य्यं- 
शक्तिमुलसंलकषयक्रममभेदेषु दाह्यं । तदेवं ध्वनेः ूर्वाक्त ष्वष्टादक्ञसु भध्ये शब्दाय - 
शक्तयुत्यो व्यङ्कयो वाक्यमाश्रे भवन्तेकः \ अन्ये पुनः सप्तदश्शवाक्ये पदे चेति 
चतुरित्शषदिति पतिश्‌ भेदाः ।\११ 
भ्रबन्धेऽपि मतो धीरं र्थंशक्त्यदभवो ध्वनिः । 
प्रबन्धे महावाक्ये । अनन्तरोक्त-दरादहामेदोऽ्शक्त्युतथः ॥ पथा महाभारते 
गुधुगोमायुसंवादे-- 
अलं स्थित्वा ऽमश्नानेऽस्मिन्‌ गृधुगोमायुसङकुले । 
न चेह जीवकः कशिचत्‌ कालधम्मंभुपागतः ॥ 
इति दिवाशक्तस्य गृषुस्य शमशाने मृतं बालमुपादाय तिष्ठतो दिवसे 
तं परित्यज्य गमनमिष्टं । 


पवग कविग्रीढोक्तिसिद्ध बलङ्कारङ्च गनङ्च््नम अलङ्कुारसे अलङ्कुारघ्वनि कां 
उदाहुरण देते हँ । हे नन्द ! तुम्हारे दानवारि को असंख्य पथगा देख 
कर त्रिपथगा गङ्खाने महादेव के मस्तक में अपने को च्िपालिया है) 
यर्हा पश्यन्तीति कवि प्रौदोक्तिसिद्ध काव्यलिङ्गालद्कारकेद्वारा तुम्हारे 
समान भपर कोई दाता नहीं, असंख्य पके द्वारा व्यत्तिरेकं 
अलङ्कार च्ोतित हमा । इस प्रकार श्रन्थ, अर्थं शक्ति मून संलक्ष्य 
क्रम भेद का उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यकं है। पहले अष्टादश 
प्रकारका भेद कहागरयादै, उसमें शब्दाथं शक्तयुत्थो व्यङ्कय, 
वाक्य मिमे एक प्रकारही होगा} अन्य सक्रदश--वाक्य एकं पद 
भे होगा, इस से ३४, ३५ भेद होते है ॥११॥ 

मनीषिगणशर्थं शक्युदभवच्वनि को प्रबन्धमेःभी मानतैरहै। 
प्रबन्ध, महाविक्य । अथं शक्तचुदुभव-~केवलः अशं शक्तिमूल प्रागुक्त 
वादश प्रकार घ्वनि,-केवल वाक्य एकं पदमे ही नहीं होगी, अपितु 
महाका््रात्मक् अनेककवाक्य मेभी होगी; इस प्रकार पुर्वोक्त. ३५ 
पल्चतरिशत्‌ प्रकार के साय मिलकर अभीःवक ४७ सप्रचत्वारिशत्तू 
अक्र घ्तति.हुई ।. उद्ाहरण-महाभारत के बध गोषायु क्रादेः 
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आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरत साम्प्रतं 1 
अहूुविष्नो म्‌हूर्तोऽयं जोवेदपि कथञ्वन ॥ 
अमु कनकवर्णाभं बालमप्राप्तयौबनं । 
गुषुवाकयात्‌ कथं मढा स्स्यजष्वमविश्षदुिताः ॥\ 
इति निक्षि समर्थस्य गोभायो दिवसे परित्यागोऽनभिलषित इति वाष्य- 
समुहेन द्योत्यते ॥ अतर स्वतःसम्भवी ध्यञ्जकः । एवमन्येष्वेका 
दशषभेदेष दाह्यं ४१२१ । 
पदांशवणरचनाप्रजन्धेष्वर्फुटक्रमः । 
असंलक्षयक्रमव्य द्धो ध्वनि स्तत्र पदांशकः १ 
प्रकृति -प्रर्थयोपसर्मनिपातादिभेदादनेकधा मदः ।॥ यथा च॑-- 
खलंपाङ्ां द स्पृशसि नवगोपंसुरशां 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 


[ल 
गृध गोमायु परिवृत्त कङ्काल बहुल भयद्कुर स्थानम रहना टीक नहीं 


हे,प्रिय हो अथवाणत्रु हो, जो भी व्यक्ति मूल्य को प्राप्त करता है" 
वह्‌ पुनर्बार जीवित नहीं होता । गत्र राश्र्यन्ध था, उस के लिए दिन 
मेही शव का मांस खाना अभीष्ट था,किन्तु शव के परिजन उपस्थित 
रहने से वैसा नहीं हागा,अतः शव को छोडकर जानेका संद्धुत किया। 
गीधके वाक्यको सुनकर सिधार ने कहा - मूढ व्यक्तिओं ! एेसान 
करो ! अभीतो दिन रहै, स्नेहं प्रदर्शन तव तक करो, सायंकाल मे 
्रालक जीचित्त हो सकता रै, यह पतत नहीं है, डाकिनी का आवेश 
इस मेहे, गृध्र वाक्यसे बालक को क्यों छोड रहे.हो, गीधड के लिए 
दिवा मोजन सम्भव नहीं है, राच्रि भोजन उसके लिए हितकर हि, 
इसलिए श्छगाल ने कहा दिन मे शव को छोडना टीक नहीं है । स्वतः 
सम्भवि वस्पु के द्वारा उक्तविष वस्तु ध्वनि, प्रबन्धः से व्थस्जितं हई । 
इसप्रकार अपर एकावश मेद के उदाहरणसमूहं का चयन स्वयं करं १२ 
असंलक्ष्य क्रम्य द्धच घ्वनि के भेद समूह को कहते द-अस्पफट 
क्रमशब्द का परिष्कार करते है--असंलक्य कम व्यद्ुंध््वनि पर्दाश 
मेहो्तीहै। आदि पसे वचनादि का सश्र हुमा है, परदाश ्रकवि 
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करं धुन्वानानां पिवति रतिसदेस्वमधरं 
वयं तत््वान्वेषान्मधुकर हता स्त्वं खल्‌ कतौ ॥ 
भत्र हता इति न पुन दु:खं प्राप्ता इति "हनु, श्रकृतेः । 
मृहरङ्गुलिसंभ्रताधरौष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिधानं । 
मुखमंसविर्वत्ति राधिकायाः कथमित्यूल्लसितं चुभ्वितम्ु ॥ 
भत्र तु" इति निषातस्यानुताप-्यञ्जकरवं ॥ 
एषा- न्यक्कृतिरस्ति मे यदहित स्तच्नाप्यसौ तापसः । 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवाम्यहो रावणः । 
विक्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्वुध्य जयिना कि कुम्भकणेन वा 
स्वगंग्रामरिका विलुण्ठन-ृथोच्छ नैः किमेमि भुजैः ॥ 
अत्राहित इत्येकवचनस्य (तापसः इति प्रकृते रत्रैवेति सर्वनाम्नः 
“निहन्तीति' ` जीवन्तीति" तिङः,"अहो' इत्यव्ययस्य “प्रामटिकेति' करूपतद्धितस्य 
विचुष्ठनेति' व्युपसगंस्य, “ुजं' रिति बहुवचनस्य व्यञ्जकल्बं । 


प्रत, जवस निवाता बरइ स उपसं, निपातादि के मेद से अनेक प्रकारहैं। 

प्रकृति रूप पदांशगत ध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत करते हँ-ङ्ृण्ण 
कहते ह भ्रमर ! नवगोप सुनयनीभौ की अपाङ्ग दुष्टिकोतुम 
स्पशं कर रहे हो, गप वात्ता को कहने के लिए कानके पास जाकर 
गज्जन कर रहे हो । हस्त सञ्चालन से तुम्हें हटने के लिए प्रथन्त 
करने बाली गोपललना के अधरपान तुमहीकरकेकृता्थंहोग्येहो 
मैततोमरा। यहाँ व्यङ्गय को दिखाते है, ृता-आकुल होनेसे 
मृतप्राय हो गया ह, केवल दुःख प्राप्न ही नहीं किया, हन्‌ प्रकृतिसे 
व्यञ्जित हुआ । राधिका को विषण्ण मुद्रा में देखकर ङृष्णाने 
उल्लसित होकर चुम्बन किया । यहां "तु, निपात से अनुताप व्यञ्जित 
हभा। मूकेधिक्कारहै,मेराभी शतु है, वहु भी तापस । व्हमभी 
प्री मे आकर राक्षसो को सफाया कर र्हा हे, अहो | मँ रावण, 
भौर जीवितमभी हू, इन्द्रजिद्‌ मेघनाद को धिक्कार है, जग कर जयी 
होने बाला कुम्भकणं से हीक्याकामदठै? स्वं ग्राम लुण्ठन कारी 
सुदीषं भुजाओं से क्या प्रथोजन है, धिक्कार है, यहाँ अहित, एक 


हि 
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आहरि विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा 
नासाग्रं नयनं सदेतदपरं यच्चंकतानं मनः ॥ 
मौनञ्चेदमिदच्च शन्यमघुना यद्‌ विइवमाभाति ते 
राधे तद्वद योश्गानो किमसि भोः किम्वा वियोगिन्यसि ? 
अव्ाहार इति विषयसप्तम्याः; समस्तेति परेति च विशेषणद्वयस्य, 
मौनञ्चेदमिति च प्रत्यक्षपरामिनिः सवंनाम्न आभातीत्यपस्गंस्य राधं 
तदेति परिचय- विशेषस्य "असि भोः इति सोपहसोतप्रसस्य । 
पृकवेत्यत्तरदाढर्यसचकस्य वा शज्दस्य असीति वत्तं मानोपदेशस्य तत्तद्विशेष 


खयञ्जकत्वं सहूदय-संदेद्य ‹ 
| वर्ण -रचनयो ङदाहरिष्यते - प्रबन्धे यथा महाभारते कान्तः । रामायणं 


करुणः ॥ विदग्धमाधवाद्यै श्यृद्धरः । एबमन्यत्र ।\१२३।। 
तदेवमेकयञ्चाशद्‌ मेदा स्तस्य ध्वने मताः । 
सङ्करेण चिरूपेण संसृष्टा वाप्यनेकधा । 


क 
चचन क्रा, तापस का, अत्रैव, सवेनामपदका, निहन्ति, जीवन्ति, 
तिङ का, अहो-अभ्यय का, ग्रामटिक्रा मे करूपतद्धित का, विलुण्ठनः 
वि उपसर्ग का, भूजः बहुवचन का व्यञ्जकत्व है । । 

प्रत्ययादि ध्वनि का उदाहरण देतेरह-आहारमें विरक्ति, 
समस्त विषय ग्राम सें निवृत्ति, नासाग्रे नयन कीद्ष्टि,मनभी 
निश्चल, मौन, विव यन्य अनुभूत होता है, रघे ! म पुती ह। 
तुम योमिनी वन गई हो, अथवा वियोगिनी ? 

यहं आहारे विषय सप्तमी का, समस्त, परा, विशेषण दइयका, 
मौनञ्च इदं-- प्रत्यक्ञ परामंकारिका, आभाति, उपसग का, राधे 
तद्वद्‌ ! परिचय विशेष का, अक्षि, भी उपहास सूचक वाक्यका 
किम्बा-उत्तर दाड्चं सूचक है, यह्‌ सहूदय संवेद्य है । 

णं रचना का उदाहरण आगे प्रस्तृत करगे । महाभारतम 

शान्त, रामायण मे करुण, विदग्धमाधवादि मे श्ृद्धारदै, इस 
प्रकार अन्यत्र भी जानना होमा ॥१३॥ 


{~ 
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वेदखाग्निशराः शुदधरिषुवाणाग्निशायकाः ॥ 

शुद्ध: शुद्मेदेरेकपञ्चाज्ञता योजनं, इत्यथः । --- > --पम्शता यवत, इत्यर्ः । दिक मातुबाहियते । __ । 

सम्प्रति ध्वनियों का सङ्कुलन करते हु रसभावादि रूप 
भसंलक्ष्य क्रमग्य ङ्खय का भी पद, पदांश,वाकषय महावाक्य, वर्णं-रचना 
रूपसे षट्‌ प्रकारभेददहै, इस प्रकार युद्ध खूपसे एक पन्चाशद्‌ भेद है; 
पुनश्च अलङ्कार की भांति भङ्गाङ्कित्वरूपसे एकाश्रयानुप्रवेश रूप 
से संदिग्ध रूप से-तीन प्रकार, संकररूप सै परस्पर नि रपेक्षस्थिति 
रूप संकर से वेद-४। ख-शून्य, अग्नि-तीन, शर.र्पाच-मिलकर ५३०४ 
भेद ध्वनि कं होते है, पुनश्च शुद्ध ५१ एकषन्चाशत्‌ प्रकार योगसे 
५३५५ ध्वनि होत्ती है । 

सद्धलन प्रकार यह्‌ है-- 


लक्षणामूुलः- अर्थान्तर संक्रमितवाच्यः-र्‌ पदगतः १ 
अविवक्षितवाच्यः- वाक्यगतः १ 
"षययकाक्य 
चतुविधः अत्यन्तति रस्छृतवाच्यः-र्‌ 
अभिधामूलः- भसंलक्ष्यक्रमन्य द्कुचः पदगतः १ 
विवक्षितान्यपरवाच्यः वाक्यगतः १ 
वाम नन्वा 4 
भ्रधानतो दह्ििविधः | संलक्षयक्रव्यद्चः 
पदगतः-- १ 

तत्र रस भावादिरूपएक पदांशगतः- १ 
विधोऽपि वाक्यगत्तः-- . १ 
असंलक्ष्यक्रमव्यद्भयः महावाक्यगतः- ८: 
~ नि 
अवान्तरमेदातुषड़्‌ बिधः वणंगतः-- १ 

5 रचनागतः- १ 
संलक्ष्य क्रमव्यङ्गथः शब्दशक्त्युत्येषु वस्तुरूपयोः पदमत; १ 
एक चत्वारिष्द्विधः वाक्यगतः १ 


अलङ्कुाररूपयोः पदगतः १ 


----___ वाक्यगतः१ 
~~ वर्बयगयतः१ 
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गोप्यु्नतस्तनयुगा चपलायताक्षी -- 
हारि स्थिता हरिकृतागमनोतुसवाय । 
सा पुर्णकुम्भनवनीरजतोरणभी 
सम्भार-मङ्धलमयत्नकृतं विधत्तं ॥\ 
अत्र स्तनावेष पूर्णकुम्भौ, दृष्टय एव नवलीरजतोरणसज इति रूपकध्वनि- 
रसध्वन्यो रेकाश्चयायं -प्रवेश्--सङ्ुरः । 


अथंशक्त्यूत्थेषु- पदगताः १२ 
वाक्यगताः १२ 
महावाक्यगताः १२ 
एब्दार्थोभयशक्त्यूत्थे १ 
शुढाः- ५१ 
साजात्ये. उक्तानामेकपश्ाशत्‌ 
 प्रकाराणांशुद्धानांध्वनीनां 
मध्ये एकैकस्य सजातीयेन 
एकैकेन सह सङ्कुरेषु 
एकपञ्चाशत्‌ प्रकाराः-- ५१ 
भ्रङ्कद््धिभाव सङ्कराः 
सङ्कराः वैजात्ये द्वितीयस्य शुद्धस्य 
प्रथमेन शुद्धेन सहं 
सद्धुरे एकः, तृतीयस्य 
शुद्धस्य प्रथमेन 
द्वितीयेन वा शुद्धेन सहं 
सद्धूुरयो द्वौ, चतुथंध्य 
शुद्धस्य प्रथमेन द्वितीयेन 
तुतीयेन षा लुद्धेन सह 
सङ्कुरेषु श्रयः 
हस्यादि रूपेण पन्वसप्तत्यधिकः 
ह्वादशक्चतप्रकासः'* ` "१२७५ 
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राधादिचनदरवदनाववनारविन्द-सौरभ्यसौहृदसगष्वं-समीरणानि 1 
धिन्वन्त्यमूनि मद्मुच्छंदलिध्वनीनि तत्त.ष्ण कृष्णरसनानि मधो दिनानि । 
अत्र राघेत्यादिना लक्षणा-मुलघ्वनीनां संसृष्टिः ।। १४। 
अथ गुणौ मुतव्यङ्कय -- 
अपरन्तु गुणीभुतव्यङ्खच' वाच्यादनुत्तमे व्यङ्क्चं । 
अपरं काम्यं । अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च सम्भवति । 


एकाश्रयस्थितिसङ्कुराः साजात्येउक्तक्रमेम ५१ 

वेजात्ये उक्तक्रमेण" - ` -* १२७५ 

संदिम्ध भावसङ्कुराः साजात्ये उक्तक्रमेण... ५१ 

वेजात्ये उक्तक्रमेण... १२७५ 

संसृष्टयः । साजात्ये उक्तक्रमेण... ... ५१ 
वेजात्ये उक्तक्रमेण....... १२७५ 

२०४ 

द्धा: ५१ 

५२३५५ 


दिग्‌ दर्शनरूप उवाहरण-- 

श्रीहरि के आगमनोत्सव को शोभित करनके लि्‌ चपलायताक्षी 
उत्नतस्तनयृगशोभिता गोपी, दवारदेश में स्थित होकर पूणंकुम्भ 
नवनीरज तोरणश्रीसम्भारमङ्खलाचरण को स्वाभाविक स्प से 
निष्पन्न कयि । यहाँ वक्षोजद्वय ही पर्णकुम्म है, दृष्टि ही नवनीरज 
तोरण छज केद्वारा रूपक ध्वनि रसध्वनि का एकाश्रयाथं प्रवेशसे 
सद्कर जा । परदगत ध्वनि संसृष्टि का उदाहुरण,-यह्‌ वसन्त वर्णन 
है--राधादि चन्द्रवदनारविन्दसौरभ से गित समीरण युक्त सतृष्ण 
कृष्ण के आनन्द दायक वसन्तके दिन समुह आनन्द विस्तार केर 
रहे है, यहाँ "राधा" इत्यादि पदस्त लक्षणामूल घ्वनियों की संसृष्टि 
हई है ५१४॥ ई 

 . गणीभ्रुत व्यङ्ग को कहते ह, वाच्याथं स अनुत्तम अथवा 


। 


/- 


त-न 3 (~ 
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॥। २ दे 
तत्र स्थादितराङ्ध काक्वाक्षिप्रञ्च वाच्यसिदन्यद्धश्च । 
¢ १ ६ ७ 


सम्दिग्ध-प्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढं । 


~ 
व्यङ्धयमसुन्दरमेवं भेदा स्तस्योदिता अष्टौ ॥ 
हतरस्थ रसादे रद्ध रसादिव्यङ्भच यथा -- 
कृष्णस्य वक्षसि च्छाया तव सेयं सदीक्ष्यतां 1 
सपत्नीव क रोत्येषा त्वद्विलासविडम्बनं ।। 
अत्र हास्यं श्वृद्धारस्याज्च 
भानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकाम-स्त्वत्‌ सेन्यसागररवोद्धतकणणंतापः । 
हा हा कथं तव हरे रिपुराजघानी-प्रासाद-सन्तन्तिषु तिष्ठति कामिलोकः ॥ 
अ्रौतुसुक्यत्रास-सन्धिसंस्कृतस्य करुणस्य हरिविषयरतावङ्कभावः । 


___"_ --------________~_~_~_ 
समान, निकृष्ट होने से ध्वनिभिन्न काव्य को गुणीभूत व्यङ्ग कहते 
ह । अपर काव्य अनुकत्तमत्व व्यूनतासे समता से सम्भवरहै। 

गुणीमूतव्यङ्कय का विभाग नाम, प्रकार से कहते है । 
व्यद्कयवस्तु--रसमावादि कै परिपौषक होने पर (१) काक्वाक्षिति 
(२) (विकृत कण्डस्वर से आाधिप्र वाच्याथं के तुल्य होने से) वाक्य~ 
सिद्धव्यङ्खच (३) ( मुार्थ, निष्पत्तिका अख होने पे) संदिग्ध 
प्राघान्य (४) वाच्पाथं व्यद्धधाथं का प्राघान्य संशय के विषय हौनै 
से ) तुल्यप्राधान्य (५) वाच्याथं के समान निदिचत प्राघान्धसे) 
अस्फुट (६) निपुण बुद्धि वलि कै लिए भी अश्षात होनेसे ) मगरढं 
(७) स्थूल बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा अनायासज्ञात होने से) असुन्दर 
व्यद्धुच (ल) यहु आर भेद | = 

रसादि व्यद्खय.का उदाहरण प्रस्तुत करते है-सखि ! ष्णं 
के वक्षमे तुम्हारी छाया सपत्नी की माति दिखाईदेती है, य्ह 
विलास का अनुकरण भौ कृरतीहै। यहाँ श्यृद्धार रसका्भङ्ख 
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अनद्धाचिर्भिन्ना त्वदतिसुभगाद्धाभृतभना 
भुरल्यां रागभीपरिमलक्रुलं संभृतवती । 
सदा श्यामां कान्ति दिशि विदिशि चाभावय 
मतो मयाप्तं ृष्णत्वं तदपि नहि कृष्ण त्वमभितः | 
अनद्धाचि भिन्नेत्यादौ कृष्णत्वं प्राप्तं मयेतयवचनेऽपि शन्दश्ञक्त रेव 
कृष्णसादृ ऽ्यमवगम्यते ।११४।। 
वचनेन तु साहश्यहेतुक--तादात्म्या रोपणमाविष्कुष्वंता तद्गोपनमया- 
कृतं । तेन वाच्यं सादय वाक्यार्थान्वयोपपादकतयाऽङ्कचतां नीतं ।\१।। 
६ 


हास्यहै। माव्राङ्घरसकः उदाहरण--है हरे! रिपुराजघानीके 
प्रासाद समूह्‌ में कामीलोक प्रणयिणी को मानं श्रणामनके लिए 
अव प्रयत्न रत होतेह, उस समयञपकी सनाओंक्े कोलाहल 
करामीजनो का कणंूल हो जाताहै) के लोक इस अवस्थामें कंसे 
रहेगे ? इसश्लोक में उतूमुकता त्रास, का भिलनक्च करुण रस श्रीहरि 
विषयक रतिम अङ्क मावको प्राप्त करिया, 

उक्त श्लोक के प्रथम चरणे ओीतुसुक्य, द्वितीय चरण में 
त्रास ध्वनित हुआ है। दोनों के मिलनसे पृष्टहाहापदसे प्रकाशित 
करुण रस श्रीहूरि विषयक रतिमें प्रङ्गभावे हुमा है । यहाँ गौत्सुक्यं 
प्रभृति व्यङ्य समूह वाच्यार्थं से सयूुनचमतुकार कारि होने गणीभूत 
व्यङ्कध हुभा है) 

हि कष्ण } अनदङ्गानल एवंमुरली रागसे भ्रस्त हीकरचा्यो 
आर श्याम कान्ति की चिन्ता केरते कर्तम कृष्णवणं हौ गई, 
किन्ततुमतो मेरे चारीं भौर नहीं हो 1 “यह अनङ्ग विभिन्ना” 
इससेर्मै ृष्णत्वको प्राप्त किया ह, इस क्च से शब्द शक्तिसे ही 
कृष्ण साह्य का बोध होता है | १५॥ 

कथन केदवाराही साहस्य के कास्य तादार्म्याशेपणं प्रकट 
हज है, गोपन नहीं हभा है । इसलिए वाच्य साह, वाक्यार्थ का 
उपपादक होकर अङ्खं वन गया है) व्यङ्कघाथं साहश्य का वाच्यार्थं 
कषे गधिक चमतुक्रारित्वन होने से मुणीभूतव्यङ्गच हूर है ॥१॥ 
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काक्वाक्षिप्त यथा-- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःज्ञासनस्य खधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
संचूर्णयामि गदथा न सुयोधनोरू सन्धं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
जच्र मथ्नाम्येवेत्यःदि भ्यङ्कच'. वाच्यस्थ निषेधस्य सहभावेनेवस्थितं ।।२।। 
वाच्यसिद्धचङ्खः' यथा- 
दौपयन्‌ रोदसो-रम्धमेष ज्वलति सव्वंतः । 
प्रतापं स्तव गोविन्द वेरि्वंश्षवकानलः | 
अव्रान्वयस्य बेणुत्वारोपे ग्यङ्कघः ¦ प्रतापस्य वावानलत्वारोप- 
सिदचङ्धः ।।३॥। 
संन्हिश्ध-प्राधान्यं यथा-- 
रहस्तु फिश्ितु परिगृत्य श्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमा मुस विम्बफलाधरौष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि । 
अत्र विलोचन च्यापार-चुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देहः \।४॥। 


काक्वाक्षिप्ठ का उदाहरण-युधिष्टिरको सन्धि करने मे प्रकृतत 
देखकर, भीम ने महदेव को कहा, समर मे कौरवशत को ध्वंसं नहीं 
कषंगा ?. दुःशासन का रुधिर पान नहीं करूगा ? दुर्योधन कै उरू 
भद्ध नहीं कष्गा ? तुम्हारे राजा पाँच्गांव को लेकर सन्धिकरं। 
यहाँ मथ्नाम्येव "" यहु वाक्य व्यङ्खच है, निषेधात्मक वाच्यके साथ 
अवस्थित है। “न मथ्नामि "यहु निषेध के साथ प्रतीति होती 
है, प्रतीयमान व्यङ्काथं की अपेक्षा विचार से प्रतीयमान मयं 
अधिकतर टै--इस प्रकार गुणीभूत व्यङ्य हुञा दै ।।२॥ 

वाच्यसिद्धाङ्गं गणीभूत च्यङ्धच का उदाहरण~यह्‌ श्रीगोविन्दे 
देव की स्तुत्ति है, ह मोचिन्द व्रेरिवंशदवानल स्वप तुम्हारा प्रताप 
स्वगं मत्यं के अन्तराल को उद्‌भासित्त कर सरवैत्र प्रकालित है । यहाँ 


वंश शब्दसे वांस का बोध व्यञ्जनासे हुभाप्रताष में दावानलत्वा- 


रोप सिद्धचङ्खदै। यहाँ परस्पर का आरोप परस्परं कं प्रतिं कारण 
दै, इस लिये अभेद वाच्याथं का सिद्धि निर्वाहकं हुमा है ।\३॥ 
घंविगर प्रामाण्य का उदाहरण महदेवंने, चण््रोदयंसे 
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तुल्यप्राधान्यं यथा- 
बराह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव मूतये । ` 
जामदग्नच्च स्तथा मिद्रमन्यथा दुभंनायते ॥ 
अत्र जामदग्नघः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसान्‌ क्षणात्‌ क्षं करिष्यतीति 
व्यड गचस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यं ।।५। 
अस्फुटं यथा- 
भावनोयो न शस्त्रेण लोभनीयो धनेन न । 
तस्माद वशयितु' शक्य स्तेन तेन च नाजितः }। 


समुद्र जिस प्रकार तरङ्खायित होत्ता है। तद्रूप ध्यं को ईषत्‌ 
शिथिल कर्‌ विम्बाफल के सदृश अधरो्युक्त' उमाके मुख में 
लोचनतय को स्थापन किया। विलोचन व्यापार विम्बफलाधरीष्ठ 
उमामुखमे दृष्टिपात ही बाच्य है। मुख मात्म हृष्टिपात होने से 
चुम्वनाभिलाष-व्यञ्जित्त हभा, शृङ्गार व्यञ्जक होने से क्या 
विलोचन व्यापार का प्राधान्य है, अथवा व्यङ्खचाथे प्राप्त चुम्बना- 
भिलाषकाप्राधान्यहै? यहुसः हास्पदहै। व्यङ्कु्यस्य प्राधान्य 
सन्देह निबन्धन गुणीभूत व्यङ्गच हुआ, ओर अतिशयचमत्‌ कारिता 
भी इस मे नहीं रही, सन्देह के कारण ही यहाँ तुल्य प्राधान्य लक्ष्य 
नहीं है, प्राधान्य तुल्यता का निश्चय ही है ।।*॥ 

तुल्य प्राधान्य का उदाहूरण- महावीर चरितमें रावण को 
पन्च लिखकर परशुरामजीने कहा-न्राह्यण का उत्पीडन न करना 
भराप सब राक्षसोंके लिए हितकर है। अन्यथा मित्र, सखा परशुराम 
असन्तुष्ट होगे । यहाँ दुमेनायते- इससे परशुराम असन्तुष्ट होकर 
क्षत्रियकूल की भांति राक्षसकुल को भी विनष्ट करेगे, दुमनायते 
मित्र, यह दोनों के वाच्य व्यङ्खृयाथं की प्रधानता समानरूपसे हः 
अर्थात समान चमतृकारिता है, श्रततएव व्यद्कयथं का वाच्यार्थंसे 
उत्तमनहोनेसे गणीभूत व्यङ्कहै ॥।५।। 

अस्फुट व्यङ्गय का उदाहरण-- श्रीमान भजित युद्ध द्वारा 
पराजित नहीं होते है,नतो धन से ही वशीभूत होते है, अतः उन 


(. 


€ - 
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अत्र सोष्यं भक्तिमन्तरेण न वशयितु विचारणीय इति भ्यङ्कघ । 
व्युतुषन्नानामपि क्लटित्यस्ुटं ।।६।। 
गोष्ठयम्मे परित्रातु पुच्येणानेन तादृक्ञा । 
अहं वृतवती इन्दे वाच्यं न किमतः परं ।1 
अन्न तेन बलादिव स्वस्य भागो वाक्ये प्रतीयमानोऽपि वाचयायमान 
इत्यगढुं ।।७।। 
चागोर कड. ङ गुडडीण सउनि कोलाहलं सुणन्तो एु । 
। चर कम्मं वाग्बडा ए सीअडई अअं विसाहाए ।।# 
इत्यादौ द्॑तसङ्कतः भीष्ण स्तज् कुञ्जे प्रविष्ट इत्येतद्‌ विल्लाखा 


उन उपायों से अजित को वश करने का प्रयास व्यर्थ द। य्हपर 
अलित-मक्तिको छोडकर किमीसे भी वक्लीभूत नहीं होते है, यह 
विचाषं विषय ही ष्यद्कच है, निपुण च्यक्तिके लिए भी यह दुर्बोध्य 
हे, अध्ययन समक्षलमें बोघ नहीं होता है, बाच्याथं से अनुत्तमता 
निबन्वन यह गणीभूत व्यद्धच हं ।६। गोपी कहती है-- हे वृन्दे- 
च्रजराज नन्दन षृष्ण सही म वृत्त हो गई ह, इसके भागे कहना. ही 
क्या, यहाँ श्रीक्प्णने बलपूबेक ही विहार किया हे, वाक्य कं 
अन्तिम भागसे यह व्यल्जित होत्ता हे, किन्तु वहतो शब्द सेही 
बोध होता दै, अतः यह मूढ नहीं है ।+७1। असुन्दर च्यद्घयका दृष्टान्त 
र वाणीर कुज्जोड्डीन शकुनि कोलाहलं दुण्वन्त्याः 
हक मच्यापृताया. सीदत्यङ्खं विशाखायाः ॥ # 
वेक्तस कुञ्ज से हठात्‌ पश्लीयों को उडते देख कर गृह . कर्मरत 
विक्ाखा कं भ्रद्धसमूह्‌ आनन्द से आप्लुत होकर गृहकमं करने में 
असमर्थ रहे । । 
यूँ श्रीकृष्ण प्रिया विश्खा, कृष्ण के संकेत से जानगई कि 
कृष्ण कुञ्ज मे आगणए, उष श्रक्रार व्यञ्जनपवृत्ति लब्ध अर्थसे उस 
का हदय अनन्द विवश होगया, इस मे वाच्यका ही चमतूकार है" 
शौर सह्दयच्यक्तिगण ही जानने में समथं है । यहाँ व्यङ्खअ भसुन्दय 
हे, वाच्य सिद्धाद्ख ॐ साथ इसका क्य नहीं हे, यद्य ्रङ्माचसद 
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नाम्नी ततुप्रिया ब्रजाङ्खना जानीते स्मेति व्यद्धचात्तस्या हदयं सीदतीति 
वाच्यस्य चमतृकारः सहृदयसंवेद्य इत्ययुन्दरं तदच ङ्य ॥०८।! 
किन्ब, थो दीपकतुल्ययोगितादिषु उपमाद्यलङ्धारो व्यदङ्गचः, स गृणीमूत- 
ग्यङ्गच एव । कान्यस्य दीपकादिभुखेनैव चमतुकारात्‌ । तदुक्त ध्वनिकृता-- 
अलङ्कुारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते । 


ततुषरत्वं न काव्यस्य नासौ मार्गो ध्वने मतः । 
यत्र च शब्दान्तरादिना गोपन-कृतचारत्वस्य विषर्यासिः । १।। 
दष्टा केक्ञव ! गोपरागहूतथा किञ्चिन्न दृष्टं मया । 
तेनैव स्सलितास्मि नाथ ! पतितां {कि नाम नालम्बसे । 
सूप वाच्यां काजानन्द ब्ेगादि द्योतक है, पूर्वोक्त स्यलमें वैसा नहीं 
हे, अतः यहाँ वाच्याथंही सुन्दरहंवहाँपरही व्यङ्घ्य असुन्दर है, 
यहा पर वाच्याथे, जपराथं का प्रकाशक नहीं होता हे, वहाँ वाच्य 
सिद्धघङ्घय हं ।०। मौर भी दीपक तुल्ययोगिता प्रभ्ृत्ति मे उपमादि- 
भलङ्गारव्यङ्खघ होतेरहैःवे गुणीभूत ग्यङ्खय हँ । दीपकादि अलङ्कार 
सेहीकाव्यकी चमतुकारिता है। ध्वनिकारने कहाभी है, स्थल 
विशेष मे व्यञ्जना से अलङ्कारन्तर को प्रतीति होने परभी 
कान्याटमक वाक्य का विषय भरलङ्कारान्तर नहीं है,यह्‌ ध्वनिका विषय 
नही है, किन्तु वह गुणीभूत न्यद्धेचकाही प्रकार विशेष है । असुन्दर 
का प्रकार विशेष को दिखाते हैया शब्दान्तर अथवा वाक्यान्तरं 
से हठात्‌ व्यङ्खयाथं का बोध होता है, जहाँ व्यञ्जनावृत्तिलम्य अर्थं 
क चमत्कारातिशय्य नहींहोता है, वहापरभी गुणीभूतव्यङ्खच 
की मानना ठीक है ।१॥ 
गोपी बोली, हे केशव ! गोधूलि से कुछ नहीं देख पाती ह ! 
तुम गोपालहो, भौर मै गोपी, तुम्हारे प्रति स्वाभाविक ्रनुराग 
हो जाने से कुलादिका अनुसन्धान जैने नहीं किया, पथ को देख नहं 
पाती ह । मै मिरगई ह, हे नाय | तुम तो रक्षक हो, तुमक्याभिरी 
हृ को उसभोगे 2 भन्यन्न,~अनुरागसे मने पातित्रत्य को ह्लोड़ दिया 
है आश्रितः को क्या नं रं अपनाभ्रोगे ? हे नाथ ! यह्‌ कटो कि 


-----~= --=- 
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एकस्त्वं विषमेषु चि्नमनसां सर्वाबलानां गति- 
गोप्यैवं गदितः सलेहामवताद्‌ गोष्ठे हरि बं चरं ।। 
अव गोपरागादिचाब्दानां हि केव ! गोपेत्यादि ग्यञ्ाधानां सलेशपदेन 
स्क्टतयावभासः। सलेश-पदपरित्यागे पुन ध्वनिरेव । किञ्च, यत्र यत्र 
बस्त्वलङ्कार रसादिरूपन्यङ्गचानां रसान्तरे गुणीभावः, तत्र (रसे) प्रधानङ्ृत 
एव कान्य-व्यवहारः । तदुक्त तेनेव - 
प्रकारोऽपि गुणीभूत व्यङ्कचोपि ध्वनिरूपतां । 
धत्तं रसादि-ताद्‌पयंप्य्यालोचनया पुनः ॥२॥ 
यत्र तु-ङृष्णारुचां कूलविसारिणीनां तमालमालाभिररीकृतान्पं । 


परस्ती कोम कंसे ग्रहण करूं ? तो देखो ! मैने ऊंचनीच रस्तेमें 
मिरकर क्लान्तहु गई ह दुर्वल भी हू तुमतो अबला की एकमात्र 
गति हो, रक्षिता हो, अत्तः रक्षरोच्छा से परस्त्री स्पशे से दोष नहीं 
होगा, अन्यत्र कामशरसे पीडितरह। गोष्ठमे मोपी नेद्लेषसे 
जिस कृष्ण को उक्त बात वाली, वहु कृष्ण सवदा तुम सबकी रक्षा 
करे। यर्हाँगो प्रागादि शब्द-है केशव गोपेत्यादि व्यङ्खयकी 
सलेश शब्द से स्पष्टरूपसे प्रतीति होती है, सलेणपद को छोडने 
से शब्दशक्तिमूल वस्तु ध्वनि ही होगी, गरणीभूतव्यद्धच नहीं । ओरं 
भो जहाँ जहां वस्तु अलङ्कार रस भावादिका रसान्तरमें गुणीभावं 
अप्राधान्य होता है, वहाँ प्रधानानुधायिनीहि जनव्यवहारा भवन्ति” 
मुखिया के अनुगत होकर ही लोक चलते रहते, इस नियमसे 
काव्य व्यवहार होता है, अतः करुण रसमे शृ्खार गौणहोनेसै 
वह करुण काव्यही होगा ध्वनिकारने कहा भी है-गणीभृत व्यङ्कुध 
प्रकार रसादि बोधक रूप सेकविके द्वारा उच्चारित हौनेक्षिभी 


अनुसन्धान से वहु ध्वनि शूपता में प्वसित होप्ताहै। भपंस 


रसनीत्कषौ'” इत्यादि नियमसे गुणीभृतव्यद्खचश्युङ्कार का ध्वनित्व 
हौनेसे भीश्युद्धारकाव्यनं होकर करुण प्राधान्यसे करुण काश्य 


ही हीगा (२ 
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अन्तःस्थिता रात्रिधिया रमण्यः श्चीकान्तमारादमिसारयन्ति 
इत्यादौ रसादीनां कृष्णाक्लादि वस्तु माग्रेऽङ्धत्वं ! तत्र तेषामतातुषयं 
विषयेत्वेपि तरेव गुणीमूतेः काग्यब्यवहारः। यदुक्त' चण्डिदास पण्डितेन - 
काब्यायंस्याटण्डवुद्धिवेदयस्य तन्मयीभावनास्वाददश्नायां गुणप्रधानभावाभास 
स्तावन्नानुमूयते, पदात्‌. प्रकरणादि-पर्यालोचनया भवन्रप्यसौ न काव्य-- 
व्यपदेशं व्याहृन्तुमीज्ञ स्तस्यास्वाद-मात्रायत्तत्वात्‌ । 


केचिच्चित्रा्यं तृतीयं काव्यभेदमिच्छन्ति-तदाहूुः 


जहा मिश्रण है, वहां गणीभूतव्यद्धय को मी काव्य मानते 
उदाहूरण-कालिन्दीकूलस्थित तमालवृक्षं को कछायासे अन्धेराखछा 
जाने से कुञ्जस्थितत गोपरीगण रात्रि बुद्धिसे श्रीकृष्ण मिलन के लिए 
अभिसार करने लगी, यहाँ रसादि कृष्णाद्रुलादिवस्तृवणेन में श्रद्ध 
वन गणु ह, वह॒ ताततूपयं विषयन होने परमभी गुणीमूतव्यङ्ककाभी 
काव्यत्व व्धवहार समीचीन है। पण्डित श्रीरचण्डदासने भी कटाह, 
काव्यार्थ का आस्वादन अखण्डख्पसे ही होता है, आस्वादनके समय 
गुण प्रधान भाव नहींहाता दै, पञ्चात्‌ प्रकरणादि की पर्य्यालोचना 
से गौणमुख्य भावं का अनुभव होनेिषर भी काव्य सज्ञाप्राप्न करने 
मे विराचनर्हींहोताहै, काव्यकरास्वरूपही आस्वादमाच्रहै। 

काव्यप्रकाशकार का मत निरप्तन के लिए कटतेर्हु- क 
व्यक्ति चित्रस्य काव्य मानते, उनके मतमे काव्य उत्तम मध्यम 
अधम मेदसे तोन प्रकार हैँ । ध्वनिक्राव्प-- उत्तम, गुणीभूत काव्य 
मध्यम, व्यङ्खयाथं रहित काव्य-चिव्राख्य-अघम है । यहाँ भग्यङ्खच 
-शब्द से--व्यद्धयाभाव जयं यदिहोतवक्राव्यही नहीं होगा, ईषद्‌ 
व्यङ्खय-पदि हो, तव-आस्वायव्यङ्खगं-अनास्वाद्य-व्यद्धच है, ईषद्‌ 
व्यङ्कय होने से घ्वनि-गृणीमूतव्यद्खय में अन्तमि होमा, यदि 
आस्वादं हा तो-अच्ुद्रत्व होगा, क्षुद्र आस्वा्नहीं होतार! च्वनि 
कारनेकहाभो है-प्रधान एव गौणसरूपसेषघ्वनिकाहीमेदहे ) 
उससे भिन्न को चित्र काव्य कहते, जोकि वाक्यमाक्रहीहै) 


धीश्रीभक्तिरसामूतशेषः [ ६५ 
"शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्खच' त्ववरं स्मृतमिति । 
इति रसामृतशेषे तृतोयः प्रकाशः । 
हज 


ध 
@ चनुचः प्रकशः ॐ 
दस्माः कः अ 
[ अलङ्ार-निणेयः | 

अथावसर-प्राप्तानलङारानाह्‌ ्र् 

शब्दा्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोमातिशायिनः। 

रसादीनुपकुवन्तोऽल दारा स्तेऽङ्धदादिवत्‌ ॥१।। 
यथाङ्खदादयः शरीरशोभातिश्षायिनः ज्ञरीरिणभुषकुवन्ति, तथानूप्रासोपभादयः 


शाब्दार्थकोभातिक्षायिनो रसादेरुपकारकाः । अलङ्कारा अस्थिरा इति नैषां 
_गुणवदावकयकस्थितिः।।______-------- ॥ 


अतः जन्यङ्खयमवरं स्मृतम्‌" यह कथन असमीचीन है ।। 
इति रसामृतकेषे तृतीयः प्रकाशः । 
भध 


@ चतुथं प्रकाशः ® 


# अलङ्ारनिणेयः % 

"अवश्य वक्त्योऽवसर'” इस रीति से ध्वनि प्रकरण कथन 
के बाद दही अलङ्कार निषूपण समीचीन है, चरतः अलङ्कार प्रकरण 
को कहते दै, विशेष धमं को जानने के लिए सामान्य धमे को जानना 
प्रथम जावद्यक है, अत्तः मलद्भार, का सामान्य लक्षण करते है, 
अलङ्कार, शरीर को जिस प्रकार शोधित करता दहै, उस प्रकार रस, 
रसाभास, भाव, भावाभास, सन्धि कावल्यादि को उत्कषंमण्डित 
करने बाले को अलङ्कार कहते है, यह शब्दाथं का अस्थिर घमंहै, 
शब्द मे अथं मे नियम रहित होकर रहता दै, एवं कान्य सौन्दये को 


[न्ड 


अत्तिशय रूप से बढाता है, अलडुक्रियते काभ्यं एभिः '' इति 


६६ | शरीश्नीभक्तिरसामृतजेषः 
[ शब्दालङ्काराः ] 
शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धिविषयत्वात्‌ शब्दालङ्धरेषु वाच्येषु 


शब्दार्थालङ्कूारस्यापि पुनरक्तवदाभासस्य अम्दालद्धार-मध्ये लक्षितत्वात्‌ प्रथमं 
तमेवाह - 


जलङ्धुार।ः करण ब्युनुपन्न अलङ्कार शब्द है, अतः चा कषात्‌ परम्परा 
दारा रसादिका उत्कषं हेतु होकर अनियत शोमात्तिशायि काव्य 
धमं को अलद्धुार कहते है, जिस प्रकार अङ्गद हारप्रभृति शरीर 
शंौभाको बढ़ाकर आत्मा कोप्रसन्न करते है, उस प्रकार अनुप्रास 
उपमादि अलङ्कुरगण शब्दाथं की शोभा क) विस्तारकर रस का 
उत्‌कषंस्थापन करते हैँ, “अस्थिरा” शब्द की व्याख्या करते गुण 
के समान भावह्यकी स्थिति अलद्कारों की नहींहै, अर्थात्‌-य ह 
शब्दां घमं हे । रसादिमति शब्द-अर्थमे गुण की स्थिति अत्यावश्यकी 
है, अलङ्कार की स्थिति वसी नहीं होती है, अलङ्कार की स्थिति 
क।दाचित्वे होती है ।\१॥ 

शब्दाल द्धा राः-अ्थं ज्ञानके पुवं मे शब्द ज्ञान की आाकशयकत 
है, शब्द ज्ञान के पश्चात्‌ संकेत के दवारा अर्थका ज्ञान हाता दहै, भतः 
शब्दालङ्कार को पहले कहना उचित, प्राचीन रीतिके अवलम्वन 
से पुनरुक्तयदाभास का निरूपण पहले करते है, अन्यथा काव्य 
भरकाणकी भांति इसको भी शन्दार्थालङ्कारमें अन्तर्भुक्तही करना 
होगा । जिममें शब्द भिन्नहो, ओौर अर्थं एक प्रकार हाने से पृनरक्त 
की भाति प्रतीति होती है, उसको पुनस्क्तवदाभास कहते है। 
उदा्टरण-- भुजङ्ग कुण्डली चन्द्रमा कपुरकी भांति घवल वर्णं, 
मनोहर शिव, विपत्ति से मेरी भौर विक्व की रक्षा सदा करे । यहाँ 
आपाततमात्रस भुजङ्ग कण्डली शब्दसे सपं अथं होने से पुनरुक्त 
काभानहोना है, अर्थानुस्न्धान से भुजङ्खं खूप कुण्डल है, जिन 
काएेषा अवं होता, पायातुं अभ्यात्‌ यहाँ क्रियागत अलद्भारहै, 
मपायसे रक्षा करे, यह अथं है, भुजङ्घ कुण्डली स्थलमें प्रथम भृजद्धः 
शब्द का परिवत्तंन हो सकता है, हरः शिवः स्थल में शिव शब्द का 


श्री्रोभक्तिरसामूृतशेषः [ ६७ 
आपाततो यदर्थस्य पौनरक्तच न भाषणं । 


पुनरुक्तवदाभासः स भित्चाकार शब्द गः ॥।२॥ 
यथा - ुजङ्ध--कुण्डलोव्यक्तं शिशु ्वंशुशौतगुः । 
जगन्त्यपि सदा पायादब्यच्चेतोहरः हिवः ।+ 
अत्र 'धुजद्धकुण्डल्यादि' शब्दानामापातमत्रेण सर्पाद्य्थतया पौनरक्तच 
प्रतिभासनं ! पय्यंवसाने तु भुजङ्धरूपकरुण्डलं विद्ते यस्येत्य्यम्याथत्वं । 
पायादभ्यादिल्यत्र क्रियागतोऽयमलङ्धारः । पायादित्यस्यापायादितिपय्यं वसानात। 
भुजङ्ककुण्डलोति शब्दयोः प्रथमजञब्दस्यैव परिग्र्तिखहत्वं । हरः शिव इति 
द्ितीयस्यैव । शादिशुश्रांक्विति योरपि । “लति सदान त्थाग' इति न 
हथोरपीति शब्दपरि दृतिखहत्वासहत्वाभ्यामस्योभयालङारतवं ।॥९॥। 


अनुप्रासः शब्दसाम्यं वंषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ ॥३॥ 


स्वरमात्र--सादश्यन्तु वे चिच्यपभावान्न ग णितं । रसाद्यनुगतत्वेन प्रहृष्टो 
न्यासोऽनुप्रासः ।\२॥। 


र = ---------------- 
परिवत्तंन सहत्व है, “शशि शुश्रांशु" यहाँ दोनों का ही परिवत्तंन 
सहस्व है, मात्ति सदा न त्याग» यहाँ भी दोनों की परिवत्तंन योग्यता 
है, इस प्रकार परिवत्तनसहत्व असहत्व से ही इस मे शब्दाथं- 
लङ्कारः लक्षण प्राप्त है ।२॥ । 
शब्दालङ्कार से अति प्रसिद्ध अनुप्राप्त अलङ्कार का सक्षण 
करते है, स्वरका वैषम्य होते परभी शब्द साम्य व्यञ्जन वणं 
साम्यहोनिसे अनुप्रास अलङ्कार होताहै । स्वर साम्य को अलङ्कार 
नहीं मानते दहै, व्यञ्जन वणं क साम्यका अभाव से केवल स्वर वणं 
| के साप्यसे अनुप्रास नहीं हाता है। 
रसादि का अनुकल होना भनु शब्द का अथं है, प्र-शब्द का 
प्रकषं अथं है, न्यास.शब्द से स्थापन, प्रयोग अथं होता} मत्तः 
रसादि का अनुगतरूपसे प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते ह 11३ 
उयञ्जनवणं समूह का एकवार मात्र अनेक प्रकारसे साम्य 
होने से चेकानुष्रास होता दै, एकविध भाङृति ही काम्य है, मन्यथा 


________ यययो 
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छेको व्यञ्जन-संघस्य सृत साम्यमनेकधा ॥४॥ 


थेक शचयकानुप्रासः । अनेकेति रसः सर इत्यादेः क्रमभेदेन सादय 

नास्यालङ्कारस्य विषयः । 
यथा- सच्चिन्वन्‌ ह॒रिगन्धानन्धान्‌ कुर्वन्‌ पदे पदे भ्रमरान्‌ । 
विहरति विरह --म्लापितगोपालोपालि-पावनः पवनः ।। 

अच्र॒गन्धानन्धानिति संयुक्तयोः गोपालीपालीत्यस्यसंयुक्तयोः पावन- 
पवन इति बहूनां व्यञ्जनानां सङृदादृत्तिः। देको विदग्धस्तत्‌ प्रयोज्यत्वात्‌- 
छेकानुप्रासः । 

अनेकस्यंकधा स।म्यमसकृद्राप्यनेकधा । 

एकस्य सङ़ृदप्येष वृत्यनुप्रास इष्यते ॥५॥ 


“रसः-सरःमे क्रमभेदसे स-र का सादृद्य होने परभी छेकानुप्रास 
नहीं हभ । उदाहरण विरह म्लापित्त गोपाली पाली 
पावन पवन,-- श्रीकृष्ण केअङ्ख की गन्धसे भ्रमरको विभोरकर 
प्रवाहित होता रहता है । यहाँ गन्घानन्धान्‌ <न्धः' संयुक्त की गोपाली 
पाली” असंयुक्तं की, पावन~ पवन, अनेक व्यञ्जनो की सकृदावृक्ति 
है, छेक शब्द का अथं-विदग्ध सुरसिक पण्डित है, उनका प्रिय होने 
सेही छेकरानुप्रास हुमा है ।।४॥ 

अनेक व्यञ्जन वणं का स्वरूपतः सकृत्‌ साम्य होनेसे वृच्यनुप्रामं 
होता है, तथा अनेक व्यञ्जनका स्वरूपतः असङ्ृत्‌ साम्य होने 
से वृत्यनुप्रास होता ह । अथवा अनेक व्यञ्जनो का अनेकधा 
स्वरूपतः क्रमतश्च भसङकृतूसाम्य को वृत्यनुप्रास कहते है, एक 
भ्यजञ्जन वरणं का स॒कङ्कतु साम्य--वृत्यनुप्रास है। अपि शब्द असकृत्‌ 
का सूचक है--अतः एक व्यञ्जनवणंका असकृत्‌ साम्य वृत्यनुप्रास 
हं । उदाहरण--उम्मौलन्मघुगन्ध लुब्मधुप॒व्याधृतेत्यादि । 
रसोल्लासेैरमी यहां र, स, का एकासाम्य है, किन्तु क्रम से नही, 
द्वितीय चरणमेक, ल, का असङ्ृतु उसक्रमसेही साम्य है, प्रथमः 
 चरणमें एक मकार का सङ्ृत्‌ ्ध'कारका भसङ्तु साम्य दहै, 
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एकधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि । अनेकधा स्वरूपतः, कमतः । 
सकृदपीत्यपिषाब्दादसङृदपि । यथा-- 
उन्मीलन्मधुगन्धलुन्धमधुप्याघूतेत्यादि । अत्र रसोल्लासेरमी इति 
रसयोरेकधैव साम्यं ! न तु तेनेव क्रमेणापि । द्वितीये चरणे कलयोरसकृत्ते नेव 
कमेण । प्रथमे एकस्य म" कारस्य सङृदढकारस्यासक्त्‌ । रसवती वर्णरचना 
इृत्तिः। तदनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यसनादृढृस्यनुप्रासः ॥५।॥ 
उच्चा्यः्वाद्‌ यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके । । 
साहश्यं व्धञ्जनस्येतच्छु त्यनुप्रास इष्यते ॥६॥ 
यथा - दशा दग्धं मनसिजं इका जीवयदच्र यः । 
तं विरूपाक्षजयिनं जीयासुः ¶ं व्रजाबलाः 11 
अत्र जोवयज्जयिनं जोयासुरित्यत्न जयकारयो रेकस्थाने तालावुच्चाय्येत्वात्‌ 
सायं । एवं दन्त्यकण्ठादीनामप्युदाहाय्यं । एष च सहदायानामतीव- 
खु तिसुखावहत्वात्‌ भ ्यनपरसः। ____ __-------- श्व त्यनुप्रसः । 
रसवती ब्म॑रचना कौ वृत्ति कहते ह, उसके भनुगत सूप से उत्‌कषं 
के साथन्यासही वृ्यनुप्रासहै(५) 
तालु, दन्त, ओौष्ठ-मूद्धं कण्ठ से उच्चारित व्यञ्जन वणं के 
साृश्य को श्रुत्यनुप्रास कहत हैँ । 
हृशा दग्धं मनसिजं हशा जीवयदत्र यः । 
तं विषूपाक्षजयिनं जीयासुः कि ब्रजबालाः "1 
यह जीवयत जयिनं जीयासुः” जयकार का उच्चारण स्वान 
तालु होनेसे उम मे सादृश्य है, यह्‌ अलङ्कार सहृदय व्यक्तियों का 
अत्तीव श्रुति मुर होन से इसे श्नुत्यन्‌प्रास कहते हैँ ।६॥ 
प्रथम स्वर युक्त व्यञ्जन वशं की आवृत्ति पाद एवं पदके 
अन्तमेहो तो अन्त्यानुप्रास होत्ता है, यथावस्थ शब्द से यथा सम्भव 
अनुस्वार विसं स्वरसंयुक्त अक्षर को जानना होगा । यह प्रायशः 
पाद एवं पदके अन्त में होता है, उदाहरण पादान्तका-- केणः 
काशस्तवक विकासः कायः प्रकटित करभविलास्र चक्षुदंग्धवराटक 
कल्पं ध्यायति चदपि च नहि हरिमत्पः दधाना पदान्तकां उदाहर् 
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न्यञ्जनं चेद्‌ यथावस्थं सहायेन स्वरेण तु । 


जावस्यंतेऽन्त्ययोज्यत्वादन्तचानुप्रास एव त्वत्‌ ।॥७॥ 
यथावस्थमिति यथासम्भवमनुस्वारविसगंस्वरसंयु्ताक्षरवि्ष्टं । एष 
च प्रायेण पादस्य पदस्य वान्ते प्रयोज्यः । पादान्तगो यथा-- 
केदः काशस्तवकविकासः कायः प्रकटित-करभ-विलासः । 
चक्रु दंग्धवराटक-कत्पं ध्यायति तदपि च न हि हरिमल्पं 
पदान्तगो यथा- 
मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः कृष्णप्रधानाः समिति दधानाः । 
सवां स्त्रलोकानू कृततद्िलोकानू संमोदपुषटान्‌ विदधू: सुतुष्टान्‌ ॥। 
शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भवेत्तातृप्यमात्रतः । 


लाटानुप्रास इत्युक्तः ॥८॥ 


~~~ ~~~ 


मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तःकृष्णं प्रधानाःसमित्ति दधानाः 
सवास्व्रिलोकानु कृततद्विलोकान्‌ संमोद पुष्टान्‌ विदधू: सृुतुष्टान्‌ ॥७॥ 

लाटानुप्रास का निरूपणकरते ह, वक्ताके कथनाभिप्रायसे 
जहां शब्दाथं की पुनरुक्ति होती है, उसे लाटानुप्रास कहते है, 

उदाहुरण--स्मेरराजीव नयने ¡ नयने कि निमीलतः 
पर्य निजित कन्दर्पं कन्दपं विभ्रतं हरिम्‌ ॥ 

मानपरायणाके प्रति सखी की उक्ति, प्रस्फुटितकमलनयते ! 
नयनद्वय को मृद्रित करक्याहोगा? कन्दपंजयी हरि को देखो, 
कन्दपविश से विभोर है, यहाँ विमक्त्य्थं का पुनरुक्त न होने पर भी 
प्रातिपदिकांशके द्वारा प्रकाशित धर्मीभिन्नहोनेसे लाटानुप्रास हुभा 
हैः तस्य तु "नयने नयने" यहाँ द्वितीय नयन शब्द, भाग्यवत्त्वादि 
गुणविशिष् रूप ताततुपयं से-भिन्नाथं बोधक हुजा है,मथवा "पदानां स 
पदस्यापि" लक्षण का उदाहुरण-- 

यस्याः सविधे स्र हरि दंवदहनस्तुहिनदीधिति स्तस्याः । 


यस्याः सविधे न हरिदंवदहनः स्तुहिन दीधिति स्तस्याः । ॥ 


यहाँ अनेक पदों की पुनरुक्ति हुई है, यह अलङ्कार लाटजन 


^ 
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यथा--स्मेरराजोवनयने ! नयने कि निमौलतः । 
पश्य निजितकन्दधं कन्दपं विनतं हारि ॥1 
अत्र वि्क्त्यथंस्यापौनषकत्येऽपि प्रातिपादिकांा्योत्यर्घाम्मरूपस्य 
भिन्नायंत्कल्लाटानुप्रासत्वमेव । "तस्य तु नयने नयने' इत्यत्र द्वितीय नयन 
शब्दो भाग्यवत्वादिगुणविशिष्टरूपतावुपय्यंमात्रेण भिन्नाः । अथवा-- 
यस्थाः सविधे स हरि दंवदहुन स्तुहिन-दीधिति स्तस्याः । 
यस्याः सविषे स हरि दवदहन स्तुहिन दीधिति स्तस्याः ॥। 
अतानेकपदानां पौनर्क्त्यं । एष प्रायेन लाट-जनग्रियत्वात्‌ लाटानुप्रासः । 
“अनुप्रासः पञ्चधा मतः ।' & । स्पष्टं । 
सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर-व्यञ्जनसन्ततेः । 


क्रमेण तेने वावृत्ति येमकं विनिगद्यते ॥१०॥ 


( सुरसिकजन) प्रिय होने से लाटानूप्राम नाम से कटे जाते हैँ ।।८॥ 


अनुप्रास पाच प्रकार है-१ छेकरानुप्रास, २ वृह्त्यनुत्रास्ष, 
३ श्रुत्यनुप्रास, ४ श्रन्त्यानुप्रास, ५ लाटानुप्रास 1६ 

स्वरव्यञ्जन समूह के भिन्न भिन्न अथं होने पर भी पूवं 
उच्वारसा क्रमसे उसका पुनरुच्वारण होने से यमक कहते है यहाँ 
दोनों पद की सार्थकता होती दै, कहींपर एकपद निरथक होता है, 
कहीं दानों पद निरथंक होतेह, इस को सूचित करने के लिए 
“सत्यर्थे” पदकाप्रयोग हुआ है, क्रम पूवक पुनरावृत्ति होना आवश्यक 
है, दमोमोद स्थल में क्रम नहीं है, अततः यमक अलङ्कार नहींहृभा 
है, किन्तु वृत्यनुप्रास है। यह्‌ पद-श्लोक पादका कु अंश, इलोकाद्ध 
पद पादाद्धं की आवृत्ति से यमक होता है, भौर इसके भेद भी अनेक 
हाते है, दृष्टान्त कादिग्‌ दशन इस प्रकार है-श्रीहरिने वन गमन 
के अनन्तर वन वैभव को देखा, उसका विवरण इस प्रकार है 
श्रीकृष्ण नवपलाशपलाशवनं स्फुटपरागपरागत पङ्कजं, मृदुलतान्त 
लतान्तं सुमनो भरः ससुरमि (सुरभि भ्रलोकयत्‌ + वसन्त कालम 
पश्यत्‌ । यहाँ पदावृत्ति है, पलाज्ञ पलाश, सुरभि "यहां दोनोंकी 
ही सार्थकता ह, "लतान्त लतान्त” यहाँ प्रथम कौ निरथकता टै, 


७२ |] भीश्नीमक्तिरसामृतश्चेषः 


अत्र द्वयोरपि पदयोः क्वचित्‌ सार्थकत्वं, क्वचिदेकस्य पदस्य निरपंकत्वं 
क्वचित्‌ योरपि पदयो निरयेकत्वं --इत्यत उक्तः सत्ययं हति । तेनेव 
कमेणेति दमोमोद इत्यादिरित्युक्तविषयत्वं सूचितं । एतच्च षदपदाद्धं ृततिःवेन 
पवाद्यादृत्त श्चानेकविघतया प्रभूततमभेदं । किन्तु दिङ्मात्रं उदाह्िपते । 
नवपलाशपलाशवनं हरिः स्फुटपरागपरागत पङ्कजं । 
भृदुलतान्तलतान्तमलोकयतु ससुरभि सुरभि सुमनोभरः ॥ 
अत पदादत्तिः-पलाशपलाशेति सुरभि सुरभिमित्यत्र च द्वयोः सार्थकत्वं । 
लतान्तलतान्तेत्यत्र॒ प्रथमस्य निरयंकत्वं । परागपरागेति द्वितीयस्य । 
एवमन्यत्राप्युदाहायं । "यमकादौ भवेदेक्यं डलो बंदोलंरो स्तथा" । हत्यक्तनथात्‌ 
भुजलतां जडतां हरिरानयदित्यत्र न यमकत्वहानिः। 
अथ भीरसामृतसिन्धकततु कृतानि दचक्षरागि- 
रसासारसुंसारोरुरसुरारिः ससारसः। 
संसारासिरसौ रासे सुरिरसुः ससार सः ।१॥ 
चरच्चोरुरोचिरुच्चोरा रुचिरोऽरं चराचरे ) 


“पराग पराग द्वितीय की निरथकता ह,इस प्रकार उदाहरण का 
परिज्ञान अन्य रचनासे करं । 
कहीं पर वणं भेद होने परभी पारिभाषिक भेदको मानकर 

यमक का प्रदर्शन करते है, आदि पदसेश्छेष अनुप्रासादि का ग्रहण 
हआ, ड-कार लकरार-ब, वकार, लर का अभेद होतताह 
स्वरूपतः भेद होने से भी अभेद विहित हूं । इस से भुजलतां जडतां 
हरिरानयत्‌” यहपिर यमक्ता कौहानि नहीं हई । अनन्तरश्री 
रसमूतसिन्धु प्रेता कै रचित द्रयक्षर उदाहरण समूह.-१स 
प्रसिद्धः असौ असुरारिः नन्दसून्र रासे ससार जगाम) रसस्यासारो 
धारासम्पातो यस्मात्‌ स रसासारः। सुसारौ ऊरू यस्यस सुसारोरः। 
ततः कम्मंधारयः। ससारसो लीला-कमलवान्‌ । संसारासिः भक्ता- 
विद्चचाच्छेत्ता। सुरिरंसुः शोमनरमरोच्छुः। 

रसासार सुसारोरुरसुरारिः सस्ारसः। 

संसारासिरसौ रासे सुरिरंसुः ससार सः ॥१॥ मूलम्‌ । 
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चौराचारोऽचिराच्चीरं खवा चारुरचुचुरतु ।।२॥ 
धरे धराधरधरंधाराधरधुरारुधि । 
धीरधी रारराधाधिरोधं राधा धुरंधरं ॥३। 
एकाक्षरं -निनुन्नानोऽननं नूनं नानरुनोघ्नाननो नुनोः। 
नानेनानां निनुन्नेनं नानौक्ञाला ननोननु ।।४॥। 


२--चर्च्चौ रुरोच रुच्चोरा रुचि रोऽयं चराचरे । 
चौराचारोऽचिराराच्चीरं रुचा चारुरचूचूरत्‌ ॥ 
चौरस्येवाचारो यस्य स चौराचारो नन्दसूनुः; नतु चौरः स्व 
भक्तान्‌ प्रमोदयितुं, ताद्शक्रीडापर इयर्थः । अचिरात्‌ त्वरया गोप- 
कन्यानां चीरं वस्त्रं अचूचुरत्‌, कीहशः--चम्दनादि-चर्च्चया उरत्‌" 
कृष्टः रोचि यस्य स चर्च्वोररोचिः । उश्वमुरो वक्षो यस्यस उघ्चोराः। 
चराचरे जगत्यरमतिक्शयेन रुचिरः मनोज्ञः रुचा कान्त्या यत्त स्चारः । 


३-धरे घराधरधरंघाराधरधुरारुधि । 
धीरधी रारराधाधिरोधं राधा धुरंधरं ॥३॥ 
राचा वार्षभानवी घरे गोवद्धनगिरौ घराधरधरं गिरिधारिणं 
नन्दसूनुमारराध स्वतारुण्यसम्भार--समपंरोन आनर्चत्यथः 1 कीहशी 
राघा-- घोरधीः स्थिरमतिः । घरे कीदशे-धाराघराणामिन्द्रमुक्तानां 
मेघानां घरं भारमारुणद्धीति तस्मिन्‌ । धराधरं कीदश्ं-भ्राधिरोधं 
मानसव्यथा-निवारक ॥ 
एकाक्षरका उदाहरण निनुस्लानोऽननं नूनं नानुनोक्नाननो नूनी । 
नानेनानां निनुम्नेनं नानोौन्नाना ननोनन्‌ ।\४॥ 
ननु किमेवं गोपालकं कृष्णं बहुश्लाघसे' इति वदन्तं कञ्चित्‌ 


प्रति करिचदाह--ननु भो वादिन्‌ { नानानन श्चतुरास्यो ब्रह्मा इनं 


गोपालं नानौत्‌ नास्तौत्‌, एतेन अपितु अस्तौदेव । नृनं निश्चितं । स 
कौदृशः नानेनानां प्रभूनामिनद्रादीनां निनुत्‌ “नुद प्रेरणे किववन्तः' 
सब्वैदेवताधिपतिरपीत्यथं ; । स पुनः कीशः सक्तमोदित्याह्‌-न अनूनं 
छृतूस्तं यथा स्यात्तथा उन्नानि, शरशरुक्लि्नानि आननानि मुखानि 
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अन्स्यान्यार्थक वाक्यमन्यथा योजयेद्‌ यरि । 


अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्ोक्ति स्ततो हिधा ११ 
दविषा--श्लेषवकोक्तिः, काकुवक्रोक्तिरिति । क्रमेण यथा -- - 
इयं का स्त्री स्त्रीत्वं भवति कथरमीषत्‌ पदमिदं 
किमस्थाने सिद्धः तव वचनमस्थानकमिदं । 
न काकोरद्‌ भूतं भवति तदहो काकूरिह्‌ का । 
तदेवं दूतीवाम्‌ जयति हरिणाक्ष्या हरिमनु +। 


यस्यसः। उन्दी क्लेदने घातुः। मीत्याश्रुशोषादित्ति भावः। 
भनुनयतीत्यनुमीः । इनं गोपालं श्रमं कीदशं निनृन्न दूरे क्षप्तमनमः 
शक्रटस्य तदाविष्टस्यासुरस्याननं जीवनं येन तन्‌ ॥ 
इति विद्याभूषणकृतस्तवमालाभाष्ये } 

वक्रोक्ति का लक्षण करते है- 
प्रथम वक्ता के वाक्यको प्रथम श्रोता अन्याथं पर मानलेताह, तब 
वक्रोक्ति होती ह, यह श्लेष से तथा विङृतस्वर से उश्च[रत होने से 
वक्रोक्ति नामक अलङ्कार होता है, ्रलङ्कार केदो प्रकार होते है, 
(१) इलेष वक्राक्ति, (२) काकुवक्रोक्ति, क्रमेण उदाहूरण श्रीकृष्ण के 
साथदरतीका वाकोवाक्‌ प्रसद्ध, छृष्ण-यह कौन? स्त्रीह, स्त्रीत्व 
केसे हया ? ईषत्‌ पद है, क्या यहु अस्थान मे सिद्ध हे? तुम्हारा 
वचन ही वयाहं, काकु से उदुभुत यह नहीं है, आश्चयं की वात्‌ हं, 
काकुयर्हां क्था हं? श्रीहरि के साथ मृग नयनी की वारी जय 
युक्त हो। यहाँ किमस्थाने--” यूँ विकल्प से विसर्गे लोप प्राप्न 
हाने से क्रि शब्द के स्थानमे किमित्यस्थाननें यह सभङ्खकामभी 
निर्देश को जानना होगा । 

काकरुवक्रोक्ति का उदाहरण दिखाते हँ । सखी के प्रति सदी 
की उक्ति इय प्रकार है-जव कोकिल मुखरित है, आा्रमुकूल 
विकसित हकर वसन्त काल को सुशोभित्त कियाहै.श्रीङ्ृष्ण अपराधी 
होने पर भी इस समय राधा द्वारा परित्याग करना क्था उचित हि? 
उसका हृद्म कामस्े व्यथित वहीं होत्राहै? निषेधा्थंकन कार 
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अघर किभस्थाने इति वेकत्पिकविसं लोपात्‌ किदाम्दस्य स्थान इत्यत 
व्िमिर्यस्थान इति च सभद्धोऽपि निदेशो जेयः 1 
कलि कोकिल-वाचाले सहकार -मनोहरे । 
अप्यागसि हरे स्त्याग स्तस्या श्चेतो न दूयते ॥} 
अन्रेकया सख्या निषेधा्थे घटितो नन्‌ अन्यया काक्वा दूयत एवेति 
विध्यर्थे घटितः । 
शब्देरेक विधेरेव भाषासु विविधास्वपि । 


वाक्यं चत्र भवेत्‌ सोऽयं भाषासम इतीष्यते ॥१२॥ 
यथा भीराधां प्रति सखा वचनं-- 


मञ्जुल मणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे । 
विरसासि केलिकीरे किमालिधोरे च गन्धसारसमीरे ।। 


~ 
प्रमो स्चे भरतीत्त होता है कि~ग्यथितत होतादहीहै। भावाथ यह्‌ 
बोध हभ है ॥१९१॥ 
भाषासम अलद्धुरका वणेन करते है--मातरत सखी के प्रति 
विशाखा बोलती है, है अर्णल ! सखि 1 अस्फट ध्वनिृक्त एन्दायमान 
सुन्दर मणिमयनूपुर के प्रति.केलिसरोवर तट के प्रति क्रोडोपकरण शुक 
क परति मन्द-मन्द प्रवाहित चन्दनस्पशि समीरण कै प्रति, कया तुम 
अनुरागशन्या हो गई हो ? जहाँ विविध भाषाओं के शब्द मे एकता 
होती है, इस प्रकार शब्दयुक्त रचनां को भाषासम कहते हैँ । मञ्जुल 
मणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे विरसासि केलिकीरे 
क्रिमालिधीरे च गन्धसारसमीरे यह रलोक संस्कृत भ्राहृत, शौरसेमी 
प्राची, अवन्ती, नागर अपश्रंश मे एक प्रकार ही होता दै ॥१२॥ 
दलेप का लक्षण करते है--अनेकाथं युक्त शब्दो के प्रयोग से 
जब एकवबार उच्चारण सेही अनेक अर्थं काबोघ होतादै,तो उसे 
श्लेष कहते है, यह इछेष आठ प्रकार है--वणं इलेष, प्रत्यय रेष, 
लिङ्क रलेष, प्रकृति इलेष, पद दङेष, विभक्ति दलेष,. वचन इलेष, 
भाषा श्लेष, । | 
क्रमशः-उदाहरण--श्रीराधा के प्रत्त सखी की उक्ति, 
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एष श्लोकः संछृत प्राङृत्षौरसेनी प्राच्यावन्ती नागरापश्न शेष्वेवं विध 
एव । 

श्लिष्टः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते । 

वणे प्रत्ययलिङ्खानां प्रकृत्योः पदयोरपि । 


श्लेषाद्विभक्तिः वचन-भाषाणामष्टधा च सः ॥१३॥ 
क्रमेण यथा--तत्र भीराधां प्रति सली-वचनं-- 
अनुकूले विधौ व्रज्या सद्य एव प्रपद्यतां । 
प्रतिकूले विधावुद्यचत्याति सा # ते विनंक््यति ।। 
अत्र विधाविति विधिविधुकाब्दयो रिकारोकारयो रौकाररूपत्वाच्छ लेषः । 
पूर्वि विधि देवं । उत्तरां विधुरचन्द्रः। 
किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः । 
रामाणां शिलष्टकृष्णाणां सव्वं एव सुधाकिरः 11 


स 
अनुकल विधि होने सेश्रसिसार मरङ्गलमय होगा, विधि प्रतिकूल होने 
पर ब्रज्या, गमन, निष्फल होगा, यहुपर विधौ-विधु विधि इ-उ कारं 
का एकरूप होने से इलेष हज है, पुवद्धिं में विधि-शब्द से दैवकां 
बोध होताहै, उत्तराद्धंकी विधु-शब्द से चन्द्रका बोध होता है। 
सा-- व्रज्या । # चन्द्रकिरण,मलय समीरण-श्रीकृष्णालिङ्धखित 
ललना के लिए अमृत है । # रिलष्ट- कृष्णो यामि स्तासां, सुधाकिर 
इत्यत्र किरण विशेषणत्वात्‌ बहुत्वं, समीरण विशेषणत्वादेकत्वम्‌ । 
यहां सुघाकिर विप्‌ कमप्रस्यय का इङेष है, सुधां किरन्तीति 
सुधाकिर विक्षेपे इतिङकृधातोः क्विप्‌ प्रत्ययान्तात्‌ प्रथमाया बहु 
वचनम किम्वा बहु वचन-एकवचन का रूप-सुधाकिर, एक प्रकार 
होने से वचन ब्लेष भी हृ है । । 
लिङ्गश्टेष का उदाहरण -हे गोपिकाकान्तः विकसित नेत्र 
नोलाढज, एवं वक्षोजद्वय हार से शोभित होकर तुम्हें सदा आनन्दित 
कर रहे है । हारिणीत्यस्य भज विश्चेषणत्वेन पुंसकत्वं, दयीत्यस्य 
विशेषणं स्त्ीलिङ्गत्वं,-वचन र्लेषस्तु “दत्तां हारिणी" इत्यु भयच । 
# प्रहृतिदलेष का उदाहरण--हे नन्द ! तुम्हारे पृत्र, भुजद्वयके 
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अत्र सुधाकिर इति किवप्‌ क-प्रत्यययोः । किम्वा बहुवचनेकवचनयो 
रेकयरूपाद्‌ वचन -दलेषोऽपि । 
विकसन्नेव्रनोलान्जे तथा तस्याः स्तनद्वयो । 
हारिणौ % गोपिकाकान्त तुभ्यं दत्ता सदा मुदं ।। 
अत्रापि वचन-इलेषः । 
अयं शस्त्राणि भुजया शास्त्राणि तु रसनज्ञया । 
नन्दन स्तव हे नन्द ! वक्ष्यति स्म कपालकः # ॥। 
अत्र बक्ष्यतीति वहि-वचिभ्यां इलेषः । यथा वा-- 
हरिदिष्‌ पराङ्‌ मुखत्तयाचलतः पतनं भवेदखिलमप्यलं । 
स्डलनं सदा जलनिधौ सवितः स्थिति्ृद्रपावदकाशात्यपि सा ।। # 
अत्र हरि-वादश्ाब्दाभ्यां इलेषः । 
रसयम्‌ माधवरसं छष्णकर्मा सुरादुतः । 
( भक्तस््वं जनः कर्णं भवान्‌ परम वेष्णवः | 
। अन्न पदभद्धि-प्रकृति समासयोरपि वैलक्षण्यात्‌ पदश्लेषो, नत्‌ प्रकृति 
इलेषः, एवच्च - 


द्वारा शस्त्र काप्रकाश् एवं रसनाके द्वारा शास्तका प्रकाश करते 
है, कपालकःः-स्वान्‌ भक्तान्‌ यँ वह धातुएव क्च चातु से वक्ष्यति 
पद निष्पन्न होकर दलेष हूभ्रा हँ 

हरि विमुख होने से सव ओौरसे पतन होता है, सूयं जलराशि 
प्रविष्ट होनेसे दशत किरण सूयं को पतन से बचाने के लिए 
|. असमथं होतीहु। यहाँ हरि पाद शब्दके द्वारा दलेष है, दलेषेण- 
हरेरिन्द्रस्य, पादः किरणवाची च । 

% सुराहत कृष्णकर्मा जन माधव कौ सेवामेंरत होकर भक्त 
एवं परम वैष्णव होता है, यहाँ पद भ्ि प्रकृति समास के वेलक्षण्य 
से.पद इलेष है, किन्तु प्रकृति दलेष नहीं है, माधवो वसन्तः, इटेषेण- 
मघुदेत्यस्यापल्यं माधवः» कृष्णकर्मा-रलेषेण-मलिनकर्मा । सुरा 
देवा-+ह्लेवेण-मदिराः, परमवेप्णवः दङेषेण-परं अवैष्णवः। 

# युद्धस्थल में गरुड एवं चक्र के आक्रमण से दैत्य गण.व्याकुल 


म = 


~~ 
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सेन हरिचक्र ण व्याकुलीभावमीयुषां । 
देत्य-श्ंवलजातीनां ददृशे तति राहवे ॥ % 
भत्र खगचक्रकाब्दथोः शिलष्टत्वेऽपि विभक्त रभेदाव्‌ प्रकृतिश्लेषः अन्था 
सम्वेत्र पददलेष-श्रसङ्धः स्यात्‌ । 
हर सव्वंस्य दुःखानि भव स्वस्य सौख्यदः । 
यत स्त्वं शिवतां यातः स्वधु नी--जलसेवया ॥ 
तविदं कचिदुभङ्गाभङ्खमप्युदितं इलेषेण श्रीदिवं भरति सद्खमयितु 
श्क्यते । अत्र हरेति पक्षे शिवसम्बोधनमिति सुपः पक्षे हृधातोस्तिडः इति 
विभक्तः । एवं भवेत्यादौ । अस्य भेदस्य प्रत्ययदलेषेणापि गतार्थत्वे प्रत्यया- 
भ्रतययासाध्य--सुचन्ततिडन्तगतत्वेन विच्छित्तिविशेषाधयात्‌ पुथगृक्तिः। 
न उप उमरा अघ्यमुहं र अलं कामे इगोह मे हिअअं । 
किन्तु सदाहीरवरं वच्च इहारन्तरे कादु' ।। 
अत्र संस्कृत--प्राकृतयोः । 
पुन स्त्रिधा--सभद्धोऽभङ्खः स्तदुभयात्मकः । १४॥ 


~~~ ~ 


हो गए थे । # खगेन हरिचक्रेण-आकाशगामिना चक्रेण इलेषेण चक्र. 
वाकस्य पक्षिणा, भाहवे-युद्धे । यर्हापर चक्रेण शब्ददिलष्ट होने 
पर भी एक विभक्ति होने से प्रकृति श्लेष हआ है। अन्यथा सर्वत्र 
पदर्लेष प्रसङ्खही होगा । 

विभक्तिदलेष का उदाहरण--सबके दुल हरण करो, भौर 
सुखद हो, कारण गङ्खाजल के सम्पकं से तुम तो शिवहौ गए हो । 
यह भरङ्ग-मभङ्ख श्लेष है, दलेष से शिव की स्तुति मी होगी, यहां 
हर--पक्ष मे शिव का सम्बोधन; पक्षमेहघातुका (तिङ्कविभक्ति) 
रूप है, इस प्रकार “भवः शब्दका भी दो स्वरूप है, यह भेद प्रकृति 
प्रत्यय देष में पयंवसित होनेसेभी सुवन्तत्तिङ्न्त होकर अतिशय 
चमतुकार होता है, अतः पृथगक्ति हई है । < 

भाषारलेष का उवाहुरण--न उप उमरा अप्यमूहूं र अलंकामे 
इ गौोइमे हिगअं। किन्तु सदाहीरवरं वञ्च इहारन्तरे काद" यहाँ 
संस्छृत् प्राकृत भाषा में इठेष है ॥१३॥ 
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एतद्‌ मेदश्रयं चोक्तमेदाष्टके यथायथं ज्ञेयं । यथा वा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजितुकायः पुरा स्त्रीकृतो 
योऽप्यदृदृत्तभुजङ्धहार-वलयो ग्धा च योऽधारयत्‌ 
यस्याहुः शक्षिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स स्वयमन्धकक्षयकर स्त्वां सख्वं दोमाघव ।। 
माधवपक्षे स्वंदाता स त्वां पायाद्‌ । तत्र ध्वस्तेति सोन्दय्य मुक्त 
स््ीहृत इति मोहिनीरपेण । उदृदृत्तभुजङ्धः कालिद्रः, रवेण वंशीकलेन 
लीनाति द्रवीकरोतीति तथा । अधारयत्‌ अवास्थापयत्‌ । शकिमथो राहोः 
शिरोहरः। अन्धेषु वंशेषु वासकरः । उमाधवपक्षे बलिजितुकायो विष्णुकाय 


एव श्रिपुरनाञ्चना यास्त्रीकृतः । यस्य शिरः शक्षिमदाहुः । हर इति स्तुत्यं 
स 


यहु देष सभङ्धु रूप से द्विविध है, शब्द विहलेषणनिष्पन्न- 
सभङ्ध रै, शब्द सारूप्य से अनेकाथं का प्रकाशक होने पर अभङ्खु 
होता है, समद्भ अभङ्ग उभयरूपको उभयात्मक कहते है, वाक्य 
के किसी अंश मे सभद्ध किसी अशमे अभङ्ध होता, पदश्लेष 
विभक्ति श्टेष, भाषार्रेष रूप से तीन प्रकार होते ह, वणं श्छेषादि 
पञ्च, केवल अभङ्क रूप में होते हैँ मतः वणं इरेषादि पच्च पदश्लेष 
तीन, विभक्तिररेष तीन, भाषारलेष तीन, समुदाय जोड से चतुदश 
प्रकार रलेष हातेहै। 

"हरिहर" उभयात्मक यह आशीर्वाद इलोक है, इसमे. 
सेभद्धादि भेदत्रय का उदाहरगाहँ। चरण प्रहार से जिन्होने 
दाकटासुरको विनष्ट किया, जिन्होंने वामनषूपसे बलि कोजीता, 
ममृत परिवेशन के लिए जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, भ्रघासुर 
को जिन्होंने मारा, गोवद्धंन पवत धारण क्रिया| कृष्ण सरूप से, करुम 
रूप से पृथिवीकी रा की, राहु का शिरच्छेदन किया, एवं ूटनीति 
से प्रभास तीथं में यदुवंज्ञीयों को विनष्ट किया, सर्वाभीष्टद लक्ष्मीपति 
माघव नारायण भाप सबकी रक्षा करें । । 

शिव पक्ष मे जिनहोने कामदेव को विनष्ट किया, व्रिपुरासुर- 
विना के समय बलिविजयी नारायण के शरीरक्रो भी ज्रस्त्रका 
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नामाह: । सुगममन्यत्‌ । भत्र येनेत्यादौ सभङ्गः । अन्धकेत्यादावभङ्खः । 
अनयोदचैकत्र सम्भवात्‌ सभङ्खाभङ्खात्मकः । भरन्यगौरवभयात्‌ पृथङ्नोक्तः । 
पद्माद्याकार-हेतुत्वे वणेनां चित्रमुच्यते ॥१५। 
अत्र॒ तथाविधलिपि-संनिवेशे चमत्‌कार-विधायितामपि वर्णानां 
तथाविध-्नोत्राकाङ-समवायविशेषवशेत्‌ चमत॒कार-विधायिभि वर्णर-- 
भेदेनोपचाराच्छब्दालङ्कारत्वं । एते च बन्धाः भीरसामृतसिन्धुकारिमि निभित 
वणं क्रम उदाहरिष्यन्ते । तत्र पद्मबन्धो यथा-- 
कलव क्य सवालोक कलोदार मिलावक । 
कवलादादश्रुतान्‌क कनृताभीर बालक ।। नैभा० १।८। 


विषय वनायाजा सपंके हारतथा वलय धारण करते है, मस्तकमे 
गङ्खाकोधारण करते है, भमरगण शशिशेखरनामसेजिनकी 
स्तुति करते है, अन्धक नामक असुर विनाशकारी उमाधव पावती 
पति महादेव तुम सबको सदा रक्षाकरं । माधव पक्षमें- सर्वदाता 
तुम्हे रक्षा करे हस्त शब्द से सौन्दय्यं का प्रकाश हुआ है, मोहिनी 
खूपकास्त्री वेश करते है, कालिय दमनके समय भुजङ्गके दाराः 
परि वेष्टित हृए ये, रवसे-वंशी ध्वनिसे सबको द्रवित करत, 
भधा।रयन्‌ शब्द से अवास्थापयत्‌ जानना हगा, राहु काशिर हरण 
कारी, अन्यक वंश में निवास कारी, उमाघवके पन्त मे-त्रिपुरनाशन 
समयमे बलिजित्‌ विष्णुशरीरको अस्व का विषय बनाया, जिनके 
शिर में चन्द्रमा विराजित है, हूर, यहु स्तवनीयनामहै, भौर 
सव सुगम दै, यहां “येन” रत्यादि में समङ्ख द्लेष दहै, “बन्धक 
इत्यादि मे जभङ्कु श्लेष है; दोनों का अवस्थान एकत्र सम्भव होने 
से सभङ्खभभङ्गात्मक हुआहै, प्रन्थदृद्धि के भय से पृथक्‌ उदाहरण 
प्रस्तुत नहीं हुमा ॥१४॥ 

वर्णो के सन्निवेश से पद्मादिकेश्राकारकी वर्णनाहोनेसे 
चित्रनाटक अलङ्कार होता है, आदि शब्द से खड. गमुरज चक्र 
गोमृत्रिक महापद्मबन्ध, सपबन्व प्रतिलोमानुलोम्यसम, सवंतोभद्र 
को जानना होगा) 
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महापद्यबन्ध-- तारप्रस्फारतालं सरभससरलं भासुरास्यं सुभालं 
पापघ्नं गोपबालं करणहूरकलं नीरभृद्ारनोलं । 


पद्मादि आकार से लिपिका सल्िवेशसे चित्त भानन्दित 

होने पर भौ वणं श्रवणसे भीहूदय आनन्दित होता है, अतः वेणं कै 

साथ अभेद उपचार से यहु राब्दालङ्कार केहलाता है, प्रस्तुत बन्ध 

समूह का उदाहरण श्रीरसामृतसिन्धुध्रणोता की रचना से प्रस्तुत 
करते है । 

कविः साक्षात्‌ कृति प्रार्थयते, कलेति । हे आभीर बालक । 


. श्रीनन्दगोप सूनौ त्वं मिल, प्रव्यक्षीभव । हि कलवाक्य मधूरमाषिन्‌ | 


हे सदालोक ! सत्‌ साधृष्वालोको यस्य। कलामिर्वेदग्धीभिरुदार 
हे । है अवक रक्षक ?कवलाद्ये द॑ध्योदनग्रास वेन वेणु विषाणेरदुभूता 
इचयेरूप है, हे अनूक ? श्रनुगतः उ: शिवो यं, केषाद्धिभाषिति सूत्रात्‌ 
कप्‌ । हि-कनुत, केन ब्रह्मणा स्तुतेव्यर्थः, एवमृक्त ब्रह्मणा, नीमील्यते 


 श्रभ्रवपुषे तडिदम्बराय गञ्जावतंसपरिपिञ्छलसन्मृखाय बन्यस्रजे 


कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्ियेमृदूपदे पशुपा द्धजायेति भागवतीय 
प्रथमस्कन्धष्टमाव्याय प्पृथयेत्थं कलपदं: परिणुताखिलोदय इत्यत 
टीकायां नू स्तुतावित्यस्मात्‌ परिणुत इति वक्तभ्ये दी्घंरछन्दोऽनु रोधेने 
इति तद्रदत्न।। 
यह प्द्मबन्य है, हे मधुर भाषिन्‌ हे सज्जन गोचर ! हे विदग्ध 
क्रीडापर। है सर्वेरक्षक! है आभीर बालक | हे श्रीकृष्ण | 
दध्योदनादिके द्वारा तुम्हारी आश्चयंश्लोभाहोतीहै,हेदेव [देव 
देव महादेव भी तुम्हारे अनुगत, एवं ब्रह्म भी तुम्हारा स्तव 
किए) सम्प्रतितुममेरे नयन कै निकट उपस्थित हो जाभो। 
महापश्यबन्धः-- रासमण्डलस्थं कृप्णं वणेयत्ति तारेति" है मित्त 
वासुदेवं गोपबालं चेतसावरय । वसानादेव वादेषु वासुदेवेति शब्दित 
इति शिवोक्तं क पणं ब्रह्म भूतमित्यथेः । कीदृश, तारेण विशुदढधचा- 
विशिष्टः प्रस्फारोऽति विस्तीणंः, तालोगानाङ्खं भूतोरूप्रकादिर्यस्यतं 1 
तारोमुक्तादि संशुद्धावित्ि विश्वः। सरभसः सहर्ष्चासौ प्रेम्णि 
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चारग्रीवं ङचालं रतमदतरलं चेतसा पीतचेलं 
शीतप्रस्फोतश्षीलं वरय वरबलं वासुदेवं सुबालम्‌ 1 
चक्रबन्धः - गन्धा्ृष्टलुम्ध-मदालिनि बने हार प्रभातिप्लुतं 
संपुष्मन्तशुपस्छृताध्वनिमयी वीचि-धियो रजञ्जकम्‌ । 


सरलइचेतितं । भासुरास्यं चन्द्रोजज्वल मुखः । सुभालं मनोज्ञललाटं । 
पापघ्नं भक्ताविदयाविनाशकं | करणहरः श्रोत्रचित्तटागो कलोमधुर 
ध्वनिर्यस्य तं । नीरभृतां मेघानां वा गादवरृन्दादयि नीलंश्यामलं रुचा 
कान्त्या पङवेस्थानलति भूषयतीति रुचालं, शीतानि संसृतिताप 
हाराणि प्रस्फीतानि शीलानि सच्चरितानि यस्यतं) बालाभिः 


सहितं सबालं, स्फुटाथमन्यत्‌ । चक्रादि बन्धानां नि्म्णं कवि 


प्रसिद्ध बोध्पिम्‌॥ 
मत्तिविशुद्ध तार नामक उच्वस्वर विशिष्टएवं कालक्रियाका 
परिमाण स्वख्प तालपूणं गान कौशलमें जो अति पटु, एकंजो 
सदानन्द, सरल चित्तके हजिनके मूल-चन्द्रवत्‌ शोभित है, जिनके 
ललाट प्रदेश, अतिमनोहुर ई, जो मक्तगणों की अविद्या का विनाश 
कारी, जिनके गुण श्रवण से श्रव्ररोन्द्रिय वशीभूतो जातीहै, 
जिन केः वाक्प्र अति मधुर है, जिनक्रा वणं नृतन जलयुणं मेघ के 
समानहै, जो निज देह्‌कौप्रभाके द्वारा पाङ्वंस्थ वस्तुको भूषित 
करते दहै, एवं जिनका चरित्र अत्ति विस्तृत है) हे मित्र ! 
बालिका वेष्टितं उन गोपपुत्र वासुदेव का च्यान अन्तः करण में 
निरन्तर करो) 
चक्रबन्धः- तं कश्चिद वमहं मदे स्वानन्दाय नौमि) क्वेत्याह 
बने इति। बने कौशे? गन्धेन आकृष्टा गुरुन्मदा मलिनो येन- 
तस्मिनू । उपस्कृता मृष्टा अध्वानो यत्र तस्मिन्‌) सृनिभरृते इतर 
जन व्जिते। शीतानिले: सौख्यदे ) तापहारिणि। देवं कीदशं } 
हाराणां प्रमात्िष्लृतं व्याप्त) भक्तान्‌ संपुष्णन्तं । यमीवीचिश्चियो 
मुना तरङ्खशोभायाः स्वनखराधर पीताम्बर हारकेगूर किरीटादि- 
कान्तिक्रदम्बे रञ्जकं । सद्यस्तुङद्धिता वद्धिता विन्नमायेनतं} नौ 


1 


=-= 
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सदय स्तुद्धित - विशम सुनिभूते शीतानिले: सौख्यवे 
दें नाग धुजं सदा रसमयं तं नौमि कश्विन्मुदे 11 
सपेबन्धः--रासे सार द्धसंघाचित नव नलिन-प्राय वक्षस्थ दामा 
घर्ालि डूार-हार-स्फुरदमलमहारागचित्रे जयाय । 
गोपालो दासवौथौललितहितरवस्फां रहास-स्थिरात्मा 
नभ्योजलः क्षणोपाधित--विततबलो वीक्ष्य रङ्ध' बभासे ॥ 


सर्पाविव वृत्तौ भुजो यस्यतं। 
जो स्वक्तीय नखर, अधर, श्रीतधस्त्र, हार, धद्धद, किरीट 


` प्रभृति भूपणकौी कान्ति के हारा यमततनया यमूनानदीकी तरङ्क 


मालाकी बृद्धि करते, जिनकेहार की प्रभासे अद्ध विभूषितरहै, 
चह अति विलास्षशाली दीर्घवाहु भक्तवत्सल देव को, सौरभाकरृष्ट 
भ्रमर घ्वनि युक्त, अतिमाजितत पथ विशिष्ट सदा सञ्चरणशील 
शीत समीरण युक्तं निजेन बन भे नमस्कार करता ह । 

सर्यबन्धः-रासरिकं हर वर्णयति रास इति गोपालो नन्दसूनु 
भंगवाच्‌ राक्षे रङ्कं नृत्य भूति वीक्ष्य जयाय स्थोर्कर्षय वभाषे दीनि 
प्राय । सारङ्ख सङ्कुभु ङ्गवृन्दे राचित्तं व्याप्च नवनलिन प्रायं 
नूतनाम्बुजप्रचूरं बक्षसथं दाम मात्यं यस्य सः। दास चीथिनां ब्रह्म- 
सुद्राद्यधिकारि भक्तश्रेणौनपं स्वस्थित्तानां ललिते रमणीय हितेऽनुकुले 
जय जय भमरव्नित्यादि रवे शब्दे स्फारो चिस्तीर्णो हासो यस्यसः, 
स्थिरात्मा निजोत्वषं श्रत्याप्यविङृतचित्तः १ क्षणो ससोच्सवे,उपाधितं 
विततं तदुचितं बलं येन सः अजस्रं नन्यो नृतनः। रासे कीदृशे 
बर्टाणिामलङ्धूाराणा च स्फुरनू योऽमलौ महारामो नीलपोत्त रक्तादि 
विविधरङ्खं स्तेन चित्रं कर्बुरे ॥ 

जिनके वक्षःस्थलस्थित पातस्य, ्रमरोँसे व्यप्र, दासवीयि 

अर्थात्‌ ब्रह्मरुद्रादि स्वजनच्भं की मनोहर अनूक्कुल जयध्वनि को सुन 
कर जिनका चित्त अ विकृत है, चह नित्य नवीनगोप।ल भूषण मबुर- 
पिच्छ की प्रमासे चित्रित रास्तके मध्यमे चत्यभूमि कौ देखकर 
रसेचित वेश दिन्यपस पुकंक अत्यन्त शोभित्त है । । 
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मुरजबन्धः--शुभासार ससार भीः प्रनासाद्दर मसारभा । 
भारता महसा वित्त तरता रख्रसारितां ।। 
गोमूत्निकाबन्धः- सा मटलरद्धं रमया एुल्लसारा मुेविता । 
श्रमनोरघरा तुष्टा वल्लवी रासदेवता ॥। 
प्रातिलोम्यानुलोम्यसमं-- तायि सारघरा धारातिभायात मदार्हि । , 
हारिवामतया भाति राधाराघरसायिता ।। 


स 
मुरजबन्धः--इह्‌ विशेष्यं पूव॑तोऽनुकषंणीयं.। स वह्लवी 
रासदेवतता रससारितां तपसावेगेन अवित्त प्राप्तवती । विदु लाभे 
इत्यस्य लुडिरूपम्‌ । रसं श्यृद्खार लक्षणां सत्तु अनुवत्तितु शीलं 
यस्य तस्य भावस्तत्ता तामित्यथः । सामान्ये नकृसक तस्मात्तत्‌ । 
सा कीहसी, शुभस्य मङ्खलस्य आस्तारो धाराप्नम्पातो यतः सा 
शुभासारा। सारेण न्यायेन सहिता ससाराच श्रीः सम्पद्‌ यतः सा । 
सारं न्यायेबले वित्ते इत्ति विश्वलोचनकारः । प्रभया सान्द्रस्य 
निविडस्य मसारस्येन्दर नीलमशेरिव भाच्छवि यस्याः सा । महसा 
तेजसैव । भारसा भूभारं सतीति सोऽन्त कमंणि तस्मात्‌ क्विप्‌ ॥। 
निखिल मङ्कल की जननी स्वरूपा एवं सारांश सम्पत्ति की 
उत्पत्ति जिस से होतीहै, तथा स्वकीय कान्तिकै द्वारा इन्द्र नीलमणि 
की भाँति शोभित भूभार हारिणी श्रीकृष्ण कौ मूत्ति, रासमण्डल में 
श्द्खोर रस की अनुसारिणी हई धी । 
गोमूत्रिकाबन्धः- सेति । सा वत्लवीरासदेवता, मल्लरङ्खं 
चानूरेण सह्‌ युद्ध मूमौ तुष्टा बभूवेतिशेषः । सा कीहशी । रमया रेखा 
रूपया लक्ष्म्या विशिष्टा । पुस्लः सारोबलं यस्याः सा । अति 
बलिनीत्यथंः । मुदा हुषंणेधिता वृद्धा । स्फुटमन्यत्‌ । 
रङ्खमूमिमें. चानुरके साथ युद्ध कर घमं बिन्दुकेद्वाराजो 
मूत्ति सन्तुष्ट हई थी, वहं वक्षः स्थलोपरि श्रीवत्सचिह्ल धारिणी, 
जानन्द से विकसिता श्रीकृष्ण की मूत्ति रासमण्डलमे शोभिता 
हो रहीदै। 
भ्रातिलोम्यानुलोम्यसमम्‌-तायीति । सा कृष्णमूत्ति हरिदामतया 


~ 
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सव्वतोभद्रः- रासाबहा हावसारा सा ललास सलालसा । 
बला रमा भारलाव हास मादं दमा सहा ॥ 
अत्र पद्यबन्धा दिग्‌दलेषु निम म-प्रेशाभ्यां दिलष्टवर्णाः विदिग्‌ दलेषु 
अन्यथा । कणिकाक्षमन्तु दिलष्टमेव । एवं बन्धान्तराण्यप्युह्यानि । 


.. .--~--~ ~~~ ~~~ (0 अ -ष्मीषासकष्यी 
भातीति विक्षेष्यमूहित्व सम्बन्धः, सा वल्लवी रास दे वतेत्ति परतो 
विक्षेष्य पिहा वेषंणीयमित्यक। सा कीहशी ? तयी, विस्तीर्णः 
सारः स्थिर्सक्ो यस्य तस्य धवस्य गोवद्धनगिरे राधारः सम्यग्‌- 
धरण तेनाति भा प्रणस्ता दीप्ियंस्याः सा । अयततमदानगत 
गर्वानरीच्‌ हन्तीत्यपात मदारिहा। राघाकत्तूको यो माराधः 
स्वयौवनापंणलक्षणमर्चनं तद्रूमेण रसेनायितता प्राप्न ।. अयगती 
तस्माचचिष्ठा । अस्य पूर्वतः परततद्च तुल्यः पाठः । गतं प्रत्यागत 
मित्येके । | 

गोवद्धन पर्वत घारण से जिस मूत्ति की प्रशस्तत्ता भूमण्डल में 

स्यात हई है । एवं श्रीराधिका स्वकीय यौवन द्वारा जिस मूततिकी 
अ्च॑नाकी है. मत्रित श्रु विनाश्च कारिणी श्रीकृष्ण को मू्ति, माला 

से अति शोभित है, । 

सवंतोभद्रतू-रासेति। सा वरलवौ रासदेवत्ता ललास । कीटशी । 
रासमावहतीति तथा । हावो नायिकानिष्ठो भावभेदः सएव सारोबलं 
यस्यां सा तदव्येत्यथः। स लालसा रासे सतृष्णा बलेनारमते 
बलारमा। मारं स्मरं लुनानि परिभवत्तीति मारलाचः । कमंण्यन्‌ । 
स चासौ हासश्चेति कर्मधारयः. मादो यौवन मत्तता। मारला- 
चहासमादास्यां दमं नियमनं न कस्यापि सहत इति तथा स्वतन्त्रेरित्यथंः। 
अनायास हं हम जिन्होने कन्दपं को जीत करजो अन्य 

किसी काश्ासन नहीं मानते है, अर्थात्‌ स्वाधीना रास्देवता श्रीकृष्ण 
सूत्ति रासक्रीडाकर नायिकागरके हावभाव नामक श्यृङ्खार्‌ भाव 
से वशीभूत होकर क्रीडाकी। यह पञ्चक्ृति वर्णं विन्यास मं पूर्व 
दक्षिण पदिचमोत्तरदिक्‌ कै पत्रों में यथाक्रम र्वाहिगंमन भ्रन्तगंमनके 
ह्वार दौ दिलष्टवणं का विष होताहै1 विदम्‌ दल में आग्नेय 
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| काव्यान्तगेडुभूता या सा तु नेह प्रपश्चचते । 
रहस्य परिपन्थित्वा्नाल ङ्कारः प्रहेलिका । 
उक्तिवेचिश्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका ॥ १६॥ 
च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षरा च । किन्तु भीङृष्णराधादिगोषट्ां 
सुष्ट रसं वहेत्‌ । यथा-- 
कूजन्ति कोकिलाः साले निर्जने फुल्लमम्बुजं । 
कि करोतु कुरद्धाक्षी नृपालेन निपीडिता ॥! । 
अत्र रसाले वक्तव्ये साल इत्यत्र वणश्च्युतः । जन इति निरिति दत्तः । 
गोपालेनेति वक्तव्ये गोवणं इच्युतो शनू' वर्णो दक्षः) 
अत्रादि शब्दात्‌ क्रिया कारकगुप्तचादयः । तत्र क्रियागुष्ति पंथा -- 
पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । 
तस्मे गा सुवणंञ् सर्वाण्याभरणानि च । 


नैऋत वायव्येशान कोणस्थपर्णं मे कहीं पर प्रवेश्च एवं निगमन होता 
है, इस प्रकार आरिलष्ट वणं का भी प्रयोग होतादहै। कणिकाक्षर 
अर्थात्‌ मध्यवर्ती वणं दिलष्ट ही हीताहै, कारण वहु अनेकब।र पठनीय 
है, इस का विशेष लक्षण सरस्वती कण्ठाभरणे है - 
कणिक्रार्यान्यसेदेकद्रं द्र दक्षु विदिक्षु च। परवेणनिर्गमौदिक्ष 
कुादष्टदलाम्बुजे । इतप्रकार बन्धान्तरका उदाहरण प्रस्तुत करे ।१५ 
काव्यार्थं बोघ के लिए काटिन्य उपस्थित होनसेरसंका 
परिपन्थी होता है, अतः प्रहेलिका को अलङ्कार रूपमे स्वीकार नहीं 
करते है, वहु उक्तिवेचिच्य. मात्रै मौर च्युतदत्ताक्षरमें अन्तमुतदहै। 
च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षराभीहै। किन्तु श्रीकृष्ण 
रावादि गोष्ठीं में वहु रचना रसावह्‌ होती है। उदाहरण-आम्रवृक्ष 
मे कोकिलगण करूजनरतः है, अम्बुज विकसित है । नृपालसे 
निपीडिता होकर कुरङ्गाक्षी क्याकरेगी? यहाँ रसाल कहना था, 
किन्तु सालैः कहा, वणंच्युत है, जने यहां (नि' अधिक है, गोपाङेन 
कर्टृना था न्तु गो वणं च्युत है, मौर शर" वणे दिया गया है । आदि 
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अत्र हि अदु रिति क्रियागुप्तिः। पाण्डवानां सभामध्ये यः खल्वधन 

उपागतः, तस्मै गवादिकमदुरित्यन्वयः । अथंवक्षात्‌ पाण्डवा एव कर्तारो, 
ब्राह्मण एवासौ संप्रदानमिति लभ्यते, एवमण्यत्र । 


® अर्थालङ्काराः । ® 
(१) अथावसर्राप्ेष्वर्थालङ्कारेषु प्राधान्यात्‌ साह्यमूलेषु लक्षितध्येषु 
तेषाभुपजोग्यत्वादृपमामाह्‌ -- 


(साम्यं वाच्यमवेधर्ये वावयेवये उपमा द्वयोः ।' 
वक्ष्यमाणेषु रूपकादिषु साम्यस्य व्यद्धचत्वं । व्यतिरेके वंधम्मेस्याप्यक्तिः । 
उपमेयोपमायां वाक्यद्वयं । अनन्वये चे कस्येवं साम्योक्तिः । इतिं तेभ्योऽस्या 
भेदो ज्ञापयिष्यते । 


शब्द से क्रिया कारक बृष्ल्यादि को जानना होगा, क्रिया गु्चिका 
हृटान्त पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । यहां अदु" क्रिया 
गुनि दै. पाण्डवीं की सभामें धन हीन व्यक्ति, जो भाये थे, उनको 
गो प्रभृति दिया गया है, अथं से पाण्डवगण ही कत्त दै, ब्राह्मणही 
दानपात्र है, इस प्रकार अम्य स्थानम जानना होगा ॥१६॥ 


® अर्थालङ्कार ® 

शब्दालङ्कार वर्णन के पर्चात्‌ अर्थालङ्कार्‌ वर्णन का भवक्षरे 
प्राप्न होने पर प्रचुर प्रयाग, चमततुकाराधिक्य हाने सि साह्य मूलक 
अलङ्कारो मे उपजीव्य होने से अर्थात्‌ प्राधान्यषूपसे आश्रयणीय 

होने से उसका कथन प्रथम करत है। 
उपमान उपमेय का समान धमं विवक्षित होने से उपमालङ्कार 
होता है, वक्ष्यमाण स्वरूपचन्द्रादि में साम्य की प्रतीति ठ्यङ्जनावृसिं 
से होती है, यहं साम्य इवादि से वाच्य होताहै। व्यत्ते 
जलङ्कुारमें वेवम्यं की भी उक्ति होती है, उपमेयोपमालङ्कारमें 
कमलेवमति मतिरिव कमल वाक्यद्वय होते है । अनन्वय अलङ्का 
मे राजीवमिव राजीवम्‌ “ एकमात्र पदार्थं की साभ्पोक्ति होती है। 
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(२) सा पूर्णा--यदि सामान्वधमं ओपम्यवाचि च । उपमानं चोधमेयं 
भवेद्‌ वाच्यं । सा उपमा । सामान्यधर्मो इयोः सादृश्यहेतु मनोजत्वादिः । 
ओपम्यवाचकमिवादि । उपमानं चन्द्रादि 1 उपमेयं मुखादि `।२॥ 

(३) इयं पुनः भौती यथेव वा शब्दा इवार्थो वा वति ्यदि। 

आर्थी तुल्यसमानाचा स्तुल्यार्थो यव वा वतिः । 

यथेव वा शब्दा उपमानान्तर प्रयुक्त तुतल्यादि--पदसाधारणा अपि 
भ्‌ तिगत-मात्रोण उपमानोपमेयगतं सादश्यं लक्षणं सम्बन्धं बोधयन्तीति तत्‌- 
सनदावे शरौत्युपमा । एवं तत्र ^तस्छेवेत्यनेने! वाथो विहितस्य वते रूपादने, 
वृल्यादयस्तु कमलेन तुल्यं मुखमित्यादौ उपमेय एव । कमलं हरिभुष्टस्य 
तुल्यमित्यादाक्पमान एव । कमलं हरिमुरज्च॒तुल्यमित्यादावभयश्रापि 
विश्नाम्यन्तीत्यर्यानुसन्धानादेव साम्यं प्रतिपादयीति तत्‌ सद्भावे आर्थाः । एवं 
तिन तूल्यिःत्यनेन तुल्यार्थे विहितस्य दतेख्पादाने - 1३1 


इश प्रकार रूप्रकादि अलङ्कार से उपमा का मेद स्थापित होता है) 
वहं उपमा पूर्णा एवं लुप्ता मेद समे द्विविध है, उभयगत 
साधारण धमं वाधक पद, सादृद्य बोधक पद, एवं उपमानोपमेय 
वाचक्पदकाप्रयोगहोने से वह्‌ पूर्णा उपमा कहलाती है, "उपमान 
उपमेय का सामान्य घमं सादृश्य हेतु मनोहुरत्वादि है, कमलमिवमुखं 
मनोहरम्‌ । यहाँ मनोहुरत्वादि रूष गुण सामान्य धमं है, मृखं चन्द्र 
हवाभाति, यहाँ आभाति क्रिया सामान्य चमं है, उपरमाका वाचक 
इवादि है, उपमान चन्द्रादि, उपचेय-मूखादि हँ ॥२॥ 
उपमाग-श्वौत्ती आर्थी मेदसेदा प्रकार हैँ। पूर्रपिमामें 
यथा, इव, का, शब्द, एवं उपमानान्तर मं प्रयुक्तं तुल्यादिषपदका 
पयोग हो, एकं श्रवण समकाल पे ही उवमान उपमेयगत सादृश्य का 
बोध होता हो तो श्रौत्ती उपमा होती है, इस प्रकार तस्य, इव, इवाथ 
मे विहित वत्ति प्रत्यय का प्रयोग होने से श्रौती उपमा होती है, 
तुल्यादि का प्रयोग का दुष्रान्त-कमलेन तुत्यं मुखम्‌ । "जादिशब्द से 
समान सहश हसति प्रत्यथि शब्द को जानना होगा। कमलेन तुल्यं 
मुखमु" यहां उपमेयमुख में साम्य का विश्राम उपमेय मुखमे होत्ताहै। 
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टे तद्धिते समासेऽथ वाक्ये" । शरं श्नौत्यार्थो च' । यथा-1४। 


[ श्रङ्कष्ण वाक्यं |-- सौरभमम्भोरुहुवम्मुस्य कुम्भाविव स्तनो पीनौ 1 
. ` ` हव्यं मदयति वदनं तव शक्षरदिन्दुंथा राधे \१॥। 
अत्र करमेण त्रिविधा श्रौती । 
मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुत्योऽतिकोमलः पाणिः । 
माधव भृगनेव्ाभ्यां सरश्ी चपले च लोचने तस्याः \\२॥॥ 
अन्न क्रमेण च्रिविधार्थो । 


ध ~ = 


है। कमलं हरिमुखस्य तुर्यं, यहाँ उपमान म साम्य का विश्नाम 
है, कमलं हरिम्‌ुखज्च तुल्य यह उपमानोपमेय दोनों मे समता का 
विश्राम होता है, अर्थानू सन्धान सेहीसाम्य का प्रतिपादन होता 
है, तुत्यादि शब्द का प्रयोग होनेसेही भार्थी.उपमा हुई है। इस 
प्रकार “तेनतुल्यं क्रियाचेद्रतिः” सृत्रसे वति प्रत्यय होतादै, ब्राह्मणेन 
तुल्यमघीते ब्राह्मणवदधीते क्षियः, यह तुल्यार्थं विहित वति 
प्रत्यय का प्रयोग से बार्थी उपमा होती है ।।३॥ 

श्रौती आर्थी पूर्णेपमाका भेदको कहते है, तद्धित, समासं, 
वाक्य मभेदसेत्तीनप्रकार होती हैं। 

श्रीकृष्णा कहते है-हे रघे ! तुम्हारे मुखका सौरभ कमलं 
कीर्मातिदहै, कुम्भ के समान स्तनय स्थूल ह । शरदिन्दु के समारत 
तुम्हारे वदन-मुभे भानन्दित करता है } प्रथम वाक्यम सामान्य धमं 
सौरभ है, उपमान --भम्भोरुह्‌ है, मृख, उपमेय, वतिप्रत्यय-उपमाका 
प्रकाशकदहै। यह्‌ पूर्णोषमा है, तत्र, तस्येव' इवाथं से वत्ति प्रत्यय 
होने से तद्धितगत श्रौती दहै। 

द्वितीय वाक्य में कुम्भाविव यहं इवेन समासो विभक्तचलोपश्च' 

सृत्रसे समास हीनेके कारण समासगता श्रीती पूर्णोपमा है । 

द्वितीयाद्ं मे वाक्यरूप होने से यथाशब्द श्रौतीघटक होने से 
वाक्यगता श्रौती पूर्णोपमा है। ५ 

, .तिविघ र्थी का उदाहरण,--खखाने कह्ा,हि साधव ! राधा 
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धूर्णा षोढ़ा प्रकीत्तिता' । स्पष्टं । 
कप्ता सामान्यधस्मदिवेकस्य यदि वा द्वयोः । 
त्रयाणां वानुपादाने भौत्यार्थो सापि पुष्वंवतु ॥५॥ 
सा-- लुप्ता; तदृमेदमाह-- 
पणविद्धमंलोपे सा विना श्रौतीन्तु तद्धिते ॥६॥ 
सा चुप्तोपमा धर्मस्य साधारणनुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णावदिति 
र्वक्तरीत्या षट्‌प्रकाराः। किन्त्वत्र तद्धिते भौत्यसम्भवातु पञ्चप्रकाराः । 
यथा-- मुखमिन्दु यंथा राधे ! पल्लवेन समः करः ) 
वाणी सूचेव विभ्वाभमोष्ठं धिग्‌ वच्वन्मनः।। ---------णनीष पिन्‌ बवान ॥१।। ।॥ 


का अधर सुघाके समान मधुर, हाथ-पष्प के समान कोमल, मृग- 
नयन कै समान लोचनद्वय है। 
यहां सुधावत्‌- तद्धितगा आर्यां पूर्णा है, पल्लव तल्या-सभासनगा 

आर्थी पूर्णा है, मृगनेत्राम्यां सटेशी-वाक्यगा आं पूर्णा है ॥४॥ 

पूणोपमा द्वै प्रकार हीदै। लुप्रोपमाका वर्णन करते है 
सामान्य धमं, उपमान, उपमेय, ओौपम्यवाचक, इवादि शब्द कां 
लौपहोने से लुपभरोपमा होती दै, उक्त धर्मो मे जिस किसीका उल्लेख 
न होने से लुपरोषमा होती हशूर्णोपिमा कौ भाति यह भौ श्रौती आर्थी 
भेदसे द्वितिवदहै, वहे, लृप, उ्तका भेद को करते है ।।५॥ 

लुमषमा,--साधारण गुण क्रियारूप, उपमान उवमेय गत 
साधारण धमं कालोप होने से-तद्धिनगना, समासगता, वकियगता- 
रूप से श्रौती आर्थी छँ प्रकार होगी । किन्तु तद्धित मे श्रौती भसम्भव 
होने से श्रौती द्विविवा, आर्थी तिविष। क्रमे पच्चविंधाःलु्नोप॑मा 
होगी । षष्ठी सप्तमी विभ॑क्तधन्त से वति प्रत्यय होताहै,प्रप्ययभी 
सामान्य धमं को अपेक्षा से होता है, सामान्य धमं काष्रयोजन होने 
से षष्ठी सप्तमी विभक्ति नहीं होगी, भतः समासिगतावाक्यगता हिविधा 
श्रौती होगी ॥६।। उदाहूरण- 

है राधे! मुख-इन्दु के ससान, करस्तव के-ंमान वाणी 
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-आधारकमं विहिते द्विविधे च क्यचि क्यडि। 
कम्मंकर्वो णमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ।॥२।। 
धर्मलोपे लुपतेत्यनुषजयते । क्यच्‌ वयङ्‌ णमुलः, कलापमते यिल्नायि 
नभः ! ऋमेण यथा -- । 

अस्तः पुरीयसि रः चने तनुंजोयसि % त्वं 

वाल्यं जनं गिरिसुताप्यनुजायते ते । ¬+ 

ष्टः प्रजाति रमत तिदो कैः मिन्द 

सन्ार + अत्र भुवि स्वरति ब्रजेन्दो ।\ 


सुधा के समान, आड-विम्बफलतृल्य, किन्तु वच्चतुल्य मन को 


धिक्कार । इन्दुरयंथा-वाक्यगा श्रौती लुप्ता, पल्लवेन समः-वाक्यगा 
आर्थ लप्ता, सुषेव समासगा श्रौत्तो लुप्ता विम्बामम्‌-समासगा आर्थी 
लुता; क्क्ञवन्‌--तद्धितगा आर्थलुप्ता ॥१॥ | 

सुभोपमा कावरिभजन प्रकारान्तर से करते है,-अधिकरण 
कारक-कमं कारक क उत्तर विदित भ॑यच्‌ द्विविध होन से लुप्तोपमा 
मी दिविध). होती है, क्यङ्‌ प्रत्यय मे एक प्रकार कंमंकत्तु मे नमूल, 
कमं मेः र्ता मेणमुल होने पर प्रत्येक एक एक प्रकार हाकर 
समुदषय से लुक्षेपमा पांच प्रकार होती है। "घमं लोपेलुप्रा सा पूवं 
चाक्षय-के-खाथ सम्बन्है। क्यच्‌ ब्य्‌ णमुल, पाणिनिके मतत मेँ 
कलापं के. मत्त मे यिक्ञाधिरमः प्रस्यय को जानना होगा । 

-श्रकपश्चसे दही उक्त पञ्चविध लुप्नोपमा का उदाहरण प्रस्तुत 
करते हँ + 

अने अन्तः पुरीयसि आधर मे क्वच्‌ । तनु जीयसि त्वं कमं 
मे क्यच्‌, अनुजापते-कयङ्‌ मगृतचयुतिदक्ञ- कर्मभे णमुल, सञ्चारं- 
कर्ता मेनमुल। 

-खृख पुेक ` विहार हवे से अन्तः पुरीयसि, प्रयोग हज दहै 
तनुःजीयसीत्यते-स्नेहं निर्भरता का तथा साघारण घमं कोलोपदै, 
इस प्रकाद्यन्यत्र भो जानना होमा \ यहाँ यथादि तथा तुल्यादि 
षाव्द न हवे से श्रौती नहीं होनी, भतः धमे करा लोप होनैसे देश 
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अत्रान्तः पुरीयसीत्यत्र सुखविहारास्पदत्वस्य, तनुजीयसौत्यत्र स्नेहनिभर 

त्वस्य च साधारणधर्मस्य लोपः । एवमन्यत्र । इह च यथादि--तुल्यादि 
विरहाच्छत्यादिचिन्ता नास्ति । तदेवं धरम्मंलोये दप्रकारा लुप्ताः॥।२।॥ 

उपमानानुपादाने द्विधा वाक्षय-समासयोः । 

यथा- 'लक्षम्या मुच्ेन पुल्यं रम्यं नास्ते न वा नयन- सदृशं" । अचर 
मुखनयनप्रतिनिधिवस्त्वन्तरयो गम्यमानत्वादुपमान-लोपः । अत्रैव मुखेन 
वुल्यभित्यत्र “मुखं यथेदनि'ति ` नयन-सदृश' मित्यत्र 'द्गिवे"ति पाठे श्रौत्यपि 
सम्भवतीत्यनयोभेदयोः प्रत्येकं भौत्या्थीभिदेन चतु विधस्वसम्भवेऽपि प्राचीन रीत्या 
द्वप्रकारप्येनेवोक्त' । 
--- 


------------(-(-_((___ 
प्रकार लुप्राउपमादहै। 


इदञ्च केचिदौपम्यवाचकस्येवादे लोपि उदाहरन्ति । तदयुक्तः 
क्यडदेरपि तदथ विहितत्वेन ओपम्यप्रतिपादकत्वात्‌। ननु क्यडादिषु 
सम्यगौपम्य-प्रतीति नास्ति प्रत्ययत्वेनास्वतन्वत्वात्‌; इवादिप्रयोगा- 
भावाच्चेति न वाच्यमु, कल्पवादावपि त्था प्रसङ्घात्‌। न च 
कल्पवादीनामिवादितुल्यतया ओौपम्यवाचकत्वं, क्यङादीनान्तु 
द्योतकत्वं; इत्रादीनापि वाचकत्वे निश्ष्चयाभावाप्‌। वाचकत्वे वां 
समुदितं पदं वाचकं प्रकृतिप्रत्ययौ स्वस्वाधविबोधकाविति च । 
मतदयेऽपि वत्यादि-क्यडायाः साम्यमेवेति । यश्च केचिदाहुः वत्यादय 
इवाद्यथंःनुशिष्यन्ते, वयडादय स्त्वाचाराद््थ इति, त्दपिन । न खलु 
क्यडादय भाचारवम्मंमात्रा, थपितु सादृह्याचारार्था इति । ।२।॥ 
उपमानकालोपहौनेसेभी लुप्तोपमा होती है, उपमान का 
कथन न होने से वाक्यगतरूप से समासगत रूपसे दो प्रकार लष्ठोपमा 
होती है । उपमान पदका प्रयोग न होने से उसके उत्तर प्रयोज्य 
इवादि शब्द का प्रयोग नहीं होगा, अतः श्रौती मेद सामान्यका होना 
सम्भव नहीं है, चन्द्रपदका प्रयोग न होने से केवल ^व मखम्‌" से 
बोघ नहींहोतादहै। आर्थ के मध्यमे केवल वाक्यगत समासगत 
लुप्तोपमा दो प्रकार होगी । -लक्ष्या मुखेन तुल्यं रम्यं नास्ते नवां - 
नयनसं । यहां मुख नयन प्रतिनिधि वस्त्वनन्तर गम्यमानः होने ` 


~---------- ^------- ¢ 
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ओपभ्यवाचिनो (३) लोपे समासे किविपि च हिधा । 
क्रमेण यथा--राधया मुखविम्वं राकापीयुषरदिमि विद्योति ॥।४।। 
कोकिलति भ्र. पिमधुरं मायत्‌ पन्चमविशेषमेकान्ते । । 
अत्र कोकिलतीत्यन्र आओपम्यवाचिनः किवपो लोपः न चेहोपमाधम्मंस्यापि 
सोपः, गायदित्यनेनेव निह शात्‌ । 
द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मोपमानयोः ॥५। 
अथा लक्म्पा मुखेन तुर्यं रम्यं नास्ते न चा नयन-सदृक्षं । 


..------------~- 


______-----___-___~__ 
घ उपमानका लोष है । यहं मुदेन तुल्यम्‌! मुखं यथेदम्‌ 


लयनसदृ्ं › गिव इस पाठसे श्रौती को सम्भावना है, इससे दोनों. 
केमेदमे श्रौती र्थी मेदसे चार प्रकार होना सम्भव होनेपरभी 
्राचीन रीति से दो प्रकार ही कहागया दै। ओौपम्य वाचक 
साह्य वाचक वादि शष्द का लोषसे समास में विवप्‌ प्रत्यय से 
दो प्रकार नुगपमा हामी ॥३॥ । 

कमणः उदाहरण राधा का मृखविम्वपूणिमाके चन्द्रक 
समान प्रका शील दै, घरति मधुर पञ्चम्‌ स्वरालाप केद्वारा कोकिलः 
के समान आचरण करता है, यहौँ कोक्रिलति स्थल मं भौपम्य वाचि 
क्विप्‌ कालोपरहैः उवमाधमंका मे लोप रहै, एेसा नहीं गायत्‌-इस 
सेही प्रकाश हुआ है 1६ 

एक एक का लोप्ते लुप्ोपमाका चरणन करदो के लोपसे 
जो लुप्तोपमा होती है, उम को कते है,-- । । 

सामान्य घमं एवं उपमान का लोपहोने से अर्थात्‌ युगपत्‌ 
उभय कषम अध्रयोमसे समाने, वाक्य में द्विधा सुप्ता उपमा होगी । 
उदाहरण--लक्षम्या मुखे नतुल्य रभ्यं नास्ते नवा नयन सदृशम्‌" यहाँ 
सामान्य धमं का तथा उपमान का अप्रयोग से वाक्यगता लुप्रोषमाहे,, 
लवा तयन सहृशम्‌ “रम्यं " सामान्य घमंका प्रयोग होने से, उपमान 
काभीप्रयोगन होने से सदृश्च शब्द का साथ नयन शन्द का समासः 
ह्येने से लुक्मेपभा हई हे ॥५॥ 
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किवप्‌ समासगता द्रे धा धरममेवादि-विलोपने । ६। 


यथा-- विधवति मुखं रमायाः। अत्र विधवतीति भनोरमत्व--भिवधौ 
लोपः; “मृखान्नमस्या इति" इति पाठे समासगा । । 
उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि ।७। 
यथा-- देतेय विक्रमालोक-विकस्वर--विलोचनः । 
चक्र णोदण्डवोदण्डः स सहलायुधोयति ।। 
मत्र सहलरायुघमिवात्मानमाचरतीति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो लोप; । 
धर्मोपिमेय-लोपेऽन्या ॥८॥ 
यथा- "यशसि प्रसरति कृष्णात्‌ क्षीरोदीयन्ति सिन्धव; स्वे ।' अत्र 
कषीरोदमिवात्मानमचरम्तीत्युपमेय आत्मा साधारण धम्म शुक्लता लुप्ता । 
त्रिलोपे तु समासगा ।६। 
यथा-- “सा राधा मृगलोचना" । अज्र मृगस्य लोचने इव चले लोचने 
यस्या इति समासे उपमा ततुभ्रतिपादक-साधारणधम्मोपमेयानां लोपः ! 


सामान्य घमं इवादि सादृद्य वाचक शब्द का युगपत अप्रयोग 
से क्विप्‌ प्रष्ययगता, समासगत--ष्टिधा लुप्रोपमा होत्ती है । उदाहरण 
विधवति मुखं रमायाः । वहाँ विघवत्ति मनोरमत्व क्विप्‌ कालोप 
है. मुखाग्जमस्याः, इस प्रकार पाठ से समासगता लुप्ता उपमा है ।६। 
उपमेयकालोपसे धर्मकालोप होने से लुप्तोपमा होता है, 
उकमेय का अप्रयोग से कवच प्रत्यय में एके प्रकार लुप्तोपमा होगी । 
हृष्टान्त--दिति पूरत्रोका विक्रमको देखकर उत्‌फुल्ललोचन हरि, 
केवल चक्रं से हीः उनके भुजदय सह॑स भायुघका कायं किएथे, यहां 
सहलायुधभि्ोत्मानमाचरतीति वाक्य में उपमेयस्य बात्मनोलोपः 1७ 
ध्म सामान्य ` धमं श्वं उपमेय का युगपद्‌ अप्रयोम से अपरा 
एकविधा ` लुमोषमा : होगी । उदाहरण--यशसि प्रसरति कृष्णात्‌ 
क्ौरोदयन्तिः सिन्धवः शवे; यहा भौ रोदमिव आत्मानमाचरन्ति इति 
उषभेष आमा साधारण चमं शुक्लता लुप्ता ॥८॥ 
सम्प्रति उपमान, उपमेय सामान्यधर्म के मध्यं यथासम्भव 
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तेनोपमाया मेदाः स्युः सक्षविशति-संख्यकाः ॥\१०॥ 


पर्णा षड़ विधा लुप्ता चैकावित्ातिधेति सर्प्तादिहाति प्रकारा उपसा । 
एषु चोपमाभिदेषु मध्ये त्वसुप्तसाघारणधममेषु विशेषः प्रतिपाद्यते । 


„ -" ___„ ______ __----~---- 
लोप हीने से लुप्रोपमा होगी, उपमान, साह्य वाचक शब्द साधारण 
घमंकालोपहोने से अर्थात्‌ प्रयोगन हाने से समासगता अन्याएक 
विधालुप्रोपमा होगी । उदाहरणसा राधामृगलोचना' यहां परमस्य 
लोचने इव चञ्चके यस्या इतति समासे उपमा, तत्‌ प्रतिपादक 
साधारण घर्मोषमेयायां लोपः ॥६॥ । 

अतः उपमा का भेद-२७ सप्तविंशति हुभा पूर्णा षड्विधा, 
लुभा एकविशषतिविधा, जोड से सरप्रावशति प्रकार लुप्तोपमा है । 


पूर्णोपिमा-६ 


लुप्तोपमा-२१ 


सामास्य 
धर्मलोपे ५- 


प्रयै ५ 


नामानि उदारहृणानि 
श्रौती ३ तद्धिवगता १ सौरभमम्मोरहवन्मुखस्य 
समासगता १ कुम्भाविव स्तनौ पीनौ । 
वाक्गता १ हदयं मदयत्ति वदनं तव 
। शरदिन्दु यंथा राधे । 
आर्थी इ तद्धितगता १ मधुरः सुधावदधरः । 
समासगता १ पल्लवतुध्योऽतिषेशल 
-पाणिः। 
वाक्यगता १ चकित मृगलोचनाभ्यां 
सहली चपले. च. लोचने-तस्याः, 
श्रौती २ समासगता १-वाचः सुधा इव । 
वाक्ममत्ता -१-मूखमिन्दु येथा। 
आर्थी ३-तद्धितमतठाः १मनोवच्छवत्‌ु 
खमाखगता .=्ौष्टस्ते: विम्वतुह्यः । 
वाक्यगक्ता १-पाणिः पल्लवेन समः । 
क्यचि .२- आधासत्‌ः कचि १~अम्तः पुरीश्सि बनेषु 
-कमणः-कत्रवि श्न्पौ रजं लीग 


६६ ] भीभ्रीभक्तिरसामृतशेषः 
एकरूपः क्व चित्‌ क्वापि भिन्नः साधारणो गुणः । 
भिन्ने विम्बानुविम्बत्वं शब्दमात्रेण वा निदा॥ 1 ०॥ 
कथयङड़ि १-कर्तुः क्यङि १ श्रीस्तव रमणीयते 
णमुलि २्-कर्मणि णमुलि १ अमृत दृतिं हृष्टः । 
कत्तंरि णमुलि १ इन्द्रसन्चार सन्छरसि । 


` उपमानलौपे २- वाक्यगता १ तस्यामृखेनसटहशं रम्यं नास्ते 
। समासगता १ नवा नयन तुल्यं रम्यं 
इवादिलोपे २- समासगता १ सुघाकरमनोहर वदनम । 


क्विप्‌ प्रत्ययगता १ कोकिलत्ति श्रृति मधुरं 
गायन्तु पच्चम विशेषमेकान्ते । 
सामान्य घमं उपमानञ्च 
एतयौरुभयोलपि २-- समासगता १ न वा नयन सदशं 

| वाक्यगतां १ लक्ष्म्या मुखेन तुल्यं रम्यं नास्ते। 

` सामान्य धमं इवादिक्च 
एतयोरूभयोलोपि र-किवप प्रत्ययगत्ता १ विधवति मुखं रमायाः 

समासगता १ मृखाभ्जमस्याः 
उपमेय लोपे क्वचि १--क्मणि क्यचि १ विकस्वर विलोचन; 

। सहस्रायुधीयति । 
सामान्य घमं उपमेयन्च | 
एतयोरुभयोलोपि {कर्मणि व्यचि १ क्षीरोदयन्ति सागराः 
उपमानं, इत्यादि सामान्यघरमंद्च 
एषां स्वेषां लोपे १-- समासगता १ साराघा मूगलोचना। 

तेनोपमायाग्ेदाः स्युसप्रवि्ति संख्यकाः ॥ 
। स्र | 
साधारण धर्मं लोपसे्रलुप्त साधारण धमे से उपमा दौ प्रकार 
होमौ । उस्म से अलुप्त साधारण धमं के मध्यमे विकशेषकरुखं कहते 


४ 


श्रीभ्रीभक्किरसामृतषः [ ६७ 
एकरूपो यथा - मधुरं सुघावदधरं वेत्ति वंको परं तव । 
विम्ब प्रतिबिम्बत्वेन यथा -- । 
इमध युक्तं विचतः कालयवनीयद्िरोगणेः । 
स्तता भूः सरघाव्याप्तेः सा क्षौद्र--पटलंरिव \। 
अत्र हमश्न युक्तं रित्यस्य सरघाग्याप्तंरिति दृष्टान्तवत्‌ प्रतिविम्वनं । 
शब्दमात्रेण भिन्नत्वे रथा-- 
स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव नीलमत्‌षलं हरये । 
कलयामास कृक्षाङ्गी मनोगतं निदिलमाकतं ॥। 
अत्र स्मेरविकसितत्वे वक्ष्यमाण -प्रतिवस्त्‌पमालङ्ारवत्‌ शब्दभेदेन निर्दिष्टे । 


"एकवेशविवत्तिन्युपमा वाच्यत्व-गम्यते ) 
वेतां यत्र साम्यस्य ॥५११॥ 


स 
है। कहीं पर साधारण धं एक प्रकार होता है, वस्तुत एक प्रकार 
नहीं, कहीं पर वस्तुनः तथा प्रकार से भेद युक्त है । भिन्न वस्तु मे 
विम्बानूविम्ब भाव होता है। दपंणमेंमुखका पर्तिविम्ब मृखसे 
भिन्च होकर भी अभिन्न होता है, इस प्रकार उपमान्‌ उपमेयगत धमं 
का वस्तुतमभेद होता है, किन्तु सौसाहश्य से अभेद हाता है । शब्दस 
ही मेद होता है, किन्तु वस्तृत मेद नहींदहै। 

एक खूप मे उदाहरण-- मधुरं सुधावदधरं वेत्तिवंशी परं तब 
विम्ब प्रतिविम्बे का उदाहरण दमन्रुयुक्त क।लयवनीय मस्तकोंसे 
भूमि व्याप्ता गई्थी, मानो मौहार व्याप्त चाक है । यह शमश्रुयुक्त 
पद से मधुमक्षिका व्याप्त ृ्टान्त स प्रतिविम्वित हृश्रादहै। शब्द से 
भिन्न होने का दृष्टान्त । विकसित नील उत्पन्न की माति ईषत्‌ 
हास्य युक्त कृष्ण के नयन युगल को देखकर व्रजललनाने हरि को 
निखिल मनोभावः अपण किया । यहाँ स्मेर विकसित्व मे प्रति- 
वस्तृपमा की भाति शब्द का मेदही है ।१०॥ 

एकदेशवर्तिनी उपमा को कहते ह । यहाँपर साम्य का 
बोध अभिधा से, व्यञ्जना सेहोता रै, सादुद्यकरा बाध मो श्रभिघा 


€ |] भीभ्रीभक्तिरसाग्रतशोषः 
यथा-- नेत्रेरिवोत्पलं वंक््रैरिव वषं: पदे पदे । 
यमुना भाति पश्येयं चक्रवाकैः स्तनैरिव । ॥ 
अजोत्‌ पलादीनां नेत्रादि--साहयं नाच्यं। यमुनाया स्त्वद्धना-सादृशयं 
गम्यं । [ श्रीकृष्णस्य शरीराधं वाक्यमिदं | ॥१ 
कथिता रसनोपमा । 
यथोदध्वंमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ।¶२॥ 
यया-- ' चन्द्रायते शुश्ररुचापि हंसो हंसायते चारु गतेन राधा । 
राधायते स्पशंसुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया बिहारः + 
मालोपमा यदेकस्मिन्‌ उपमानं भवेद्रहू।। १३ 
यथा ( पोणंमासीं प्रति इृन्दा-वचनं | 
वारिजेणेब सरसी शशिनेव निज्ञीयिनो । 


मधुनेव बनभेणी कृष्ण-सद्धन सा वभौ ॥२ [ सा- राधा ] 
=-= ~ 


स 
व्यञ्जनासेहो, वहां एकेदेशविवत्तिनी नामिका उपमा होत्ता है। 
एकदेशमें साम्य का वाच्यत्व भागम विवत्तन होता है, हृष्टान्त-- 
नेत्र रूप उत्पलों के हारा, पथह्प्र वदन से स्तनरूपर चक्रवाक क्रे 
दारा यमूत्ता शोभित है। यहाँ उसलादि के साथ नत्रादि का साह्य 
शन्तः लम्यरहै, यमूनामें भरङ्गना का साह्य, व्यञ्जना से लम्यहै, 
श्रीराधा के प्रति श्रीकृष्णका कथन. है ११! 

उपमेय, उपमान की र्माति प्रतीति होने से रसनोपमा हाती 
है। हृष्ान्त,--हूंस, युश कान्तिसचनद्रके समान प्रतीत होता है, 
मनोज्ञ गमन लीलास श्रीराधा, हुंसगमनी हत्ती है, जल, स्प सूख 
से सधाके समान प्रतीत होता है, त्रिहा र-स्वच्छता से.वारि क 
समान प्रतीत होत्ता है ॥१२॥ 

एकत अनेक उपमान होने से मालोपमा होती है । पौर्णमासी 
के प्रति वृन्दाका वचन इस प्रकार है सा, राधा, श्रीकृष्ण के सङ्ध 
से.इस प्रकार शोभिता हई, जिस प्रकार कमलःसे सरोवर शोभित 
होतादहै, रात्रि चन्द्रसे वसन्तकाल से बनश्रेणी शोभित होती है।१३ 


धीश्रौभक्तिरसासृतश्चेषः { && 
कवचिदूपमामनोपमेययो हं योरपि । परहृतत्व इयते, यथा- 
[ शीकृष्ण-पादवं नेतु श्रीराचां प्रति बन्दा-वचनं | \ 
हंस इचन्द्र इवाभाति जलं व्योमतलं यथा । 
कुम्‌ दालीव तारालिः स्वच्छा क्रदि राधिके ॥। 
[ षृतराष्टु" प्रति श्रीनारद वाक्यं ] 
ाण्डुसूनो गृहे तहि भूपानोता बभुः भियः । 
पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षभवा इव ॥। 
अत्रोपमेयमूत--विभू तिभिः कल्पदक्षभवा इवेत्यत्र विभूतय आक्षिप्यन्ते 
इत्याक्षेपोपमा । अप्रव गृह इत्यस्य भवन इत्यनेन प्रतिनिर्देश्ञात्‌ भ्रति 


1 


निह श्षेपमा । इत्य,दयश्च लक्षिताः; एवम्विधवं चित्यस्य संहस्रधा्दशंनात्‌ । 


(उपमानोपमेयत्वमेकस्येव त्वनन्वयः ।।१५॥) 
अथदिकवार्ये । यथा - [ इम्तवक्रबधानन्तर पुनरगोकुलमागतस्य 


कहीं पर उपमान उपमेय दोनों ही वर्णना का विषय होते दै 
श्रीकृष्ण के निकट ले जाने के लि ध्रीराधा के प्रति वृन्दा काकथन 
इस प्रकारै हे राधिक { हंस चन्दर के समान दिखाईदेताहै। 
जल आकाश तलके समान स्वच्छहो रहा है,शरत्‌ कालके आगमन 
मे नक्षत्र समूह कुमुद श्रेणी के समान प्रतीतौ रहेहै। धृतराष्ट्र 
के प्रति श्रीनारद का कथन, इसप्रकार है, इन्द्र भवन मे कत्पवृक्षसे 
प्राप्न वमव के समान, पाण्डवों के गृह्‌ में राजन्य वर्मके द्वारा आनीत 
सामग्री गोभित्त हुई । 
यहँपर उपनेय स्वरूप विभूति कल्पवृक्ष से उत्पन्न विमूत्तिकी 
आति प्रतीति होती दै, यह आक्षेप लम्य है। इस को भक्षेप उपमा 
कहते ह! इस धर मे-इस के भवन मे इम प्रकार प्रतिनिर्देश होने 
से प्रतिनिदशोषमा होती है, इस प्रकार उपमाका वैचञ्य अनेक 
प्रकार रहै ॥१४ 
एकपदार्थ युगपत्‌ उपमयन उपमेय भाव कोप्राप्नकरनेसे 
अनन्वय असद्कार होता है\. अर्थात्‌. एकवाक्य मं,यथा--दन्तवक्रकय के 


[क यी 


~ 


१०० ] धरीश्नीभक्तिरसाभूतशेषः 
कृष्णस्य विवाह-समये कृष्णराघाया स्तादशत्वं वीक्ष्य पौणंमासीं प्रति इन्दायाः 
सानन्द-वचनं | 


कृष्णः ष्ण इवादीपि राधा राधेव तत्र ॐ चेत्‌ । 
तदा तग्रौ लंक्षणं वा केन % कुर्याद्‌ विलक्षणम्‌ ? 
अत्र कृष्णराधयो रनन्य-सदशषत्व - प्रतिपादनायोषमेयोपमानभावो 
विवक्षितः । कृष्णो गोविन्द वद्‌ भातीत्ुक्तौ लाटानुप्रासाद्विविक्तत्वं स्यात्‌ । 
किन्त्वत्रौचित्यादेक एव शब्द प्रयोक्तु योग्यः । यदुक्त -- 
अनन्वये च शब्देक्यमौचित्यादानुसद्धिकं । 
लाटानुप्रास एतस्मिन्‌ साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥इति 
--- कक---- 
"पय्ययिण दरयो रेतदुपमेयोपमा मता ॥१ ६॥ 
पय्ययिण श्यत्ययेन । एतदुपमानोपमेयत्वं । अर्थात्‌ --------- त! पपमानोपनेवतवं । मरत्‌ वाहे; 


अनन्तर पनर्बरि गोकुल में आकर राधासे परिणय सूत्र बन्यनङ्ष्ण 
काहु), दरसे देख कर पौणंमासी के प्रत्ति वृन्दा का श्रानन्द वचन 
इस भकार है--विवाह्‌ के समयङ्ृष्ण कृष्णकरे समान प्रकाशित है, 
राधाभीराघाके समान शोभित है, तव दोनों का विलक्षण लक्षण 
किससे किया जाय? यहा राधाकृष्ण का अनन्य सहेशत्व प्रतिपादन 
से उपमेयोपमाभाव ही विवक्षित हआ है, कष्ण गोविन्द के समान 
प्रकासितहै, इस प्रकार कथनसे लाटानुप्रास से भिन्न प्रतीत होता 
है, किन्तु यहाँ भौचित्य के कारण एक शब्द को रखनाही ठटीकहै 
कहा भी है-अनन्वय अलङ्कारमें शब्द का अभिन्न आनुपुवेक होना 
नियत नहीं है, किन्तु लाटानुश्रास मे शब्दैकय होना सकंथा नियत है, 
अन्यथा लाटानुप्रास नहीं हागा ॥१५।। 

पर्यायक्रम से उपमान उपमेय परस्पर उपमेय उपमान होते 
है तो उपमेयोपमा अलङ्कार होगा । पर्याय ण़ब्दसे व्यत्यय, परिवत्त॑न 
को जानना होगा, यहु उपमान उपमेय, उर्थात वाक्यद्वये यहु 
भलङ्कार होगा, पुवंवाक्य का उपमान, उत्तर वाक्य का उपमेय 


--~--.-- व = --------- 


श्रीभ्रीभक्तिरसामूतशेषः [ १०१ 
यथा - [ श्नोराधिकायाः सोन्दरय्यादि--वर्णनं शुभ. श्रीकृष्णादि-सदोवरगेषु 
सारिका-वचनं | 

श्रीराधिकानन्यसमानसत्यसौमाधु्यं-सम्पतति रिवाघविद्धिषः 

भाधुय्यं सम्पत्तिरपोयमुच्चकंः श्रीराधिकेवानुपमा विराजते ।\ 
अत्र राधिका विद्विष माघूय्यंसम्पदोः सदुक्षं वस्त्वन्तरं नास्तीति गम्यते ।३ 

---#४**--- 
'सादुशानुभवाद्‌ वस्तु-स्मृतिः स्मरणमुच्यते ।\१७\ 
यथा - नीलारविन्दमुदकष्य खेलत्‌ षदञ्जनमजञ्जसा । 
स्मरामि वदनं शैरे इचा₹ चञ्चल-लोचनं ॥\ 

स्मरामि करूणां वषं दरुणं हरिलोचनमि'त्यत्र तु स्मृतेः साश्यानुभवं 
िनोत्थितापितत्वान्नायमलङ्धारः । राघवानन्दमहापत्रास्तु वंसा्यस्मृतिमपि 
स्मरणालङ्एरमिच्छन्ति \ यथा -- ६ 


~ 


होगा । उदाहरण श्रीराधिकाके सौन्दर्यादि म सोवि णेन को सुन को सुननेके. 


इच्छुक शरीकृष्णादि सखी चं में सारिका वी उक्ति इम प्रकार दह्‌ । 
श्रौराधिका की अनन्य समान सत्य सौमाघुर्यं सम्पत्ति है, श्रीकृष्ण 
की माधुर्यं सम्पति भी राधिका दी सम्पत्ति के समान हं ।१६॥ 

यहाँ साधिका श्रीङृष्ण कौ माधु सम्पत्ति के समान अपर 
चस्तु ह ही नहीं ।\३॥ 

वाच्य साम्यघटित्त असङ्कारका वर्णन करक सम्प्रति च्यर्खय 
साम्य अलङ्कार के मध्यं सुष्प् प्रतीत स्मरण नामक अलङ्कार 
का वर्णन कस्ते ह! सट्श वस्तुको देखकर पूर्वानुभूत पदाथंकी 
स्पृति को स्मरण नामक अलङ्कार कहते रहै । यथाः खञ्जन पक्षि 
विलसित्त नील कमल को देखकर ष्ण चन्द्र के चारु चञ्चल युक्त 
चदन कास्मरणकरतारहू। स्मरामि करुणां वषंदरुणं हरि लोचनम्‌" 
यहाँ पर जो स्मृति हृई है, वहु साद्यन्त केविनाहीहृईहेः 
अतएव यह्‌ स्मरणालङ्खुर नहीं है । राघवानन्द महापाह्न तो विसहश 
पदार्थानुमवस्ते भी स्मरणा्ल्खार मानते दहै, 
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शिरीष-गृषरी भिरिषु प्रपेदे यदा यदा इःखडतानि सीता | 

तदा तदस्याः सदनेषु सौस्यलक्षाणि दध्यौ गलदश्र्‌, रामः ॥४। 

3 

“रूपक रूपितारोपाद्‌ विषये निरपह्भवे' ॥।१८।। 

रूपितेति परिणामाद्रथवच्छेदः ! एतच्च तत्‌्रस्तावे विचारयिष्यामः । 
निरपह्कव इत्यह ुति-व्यवच्छेदाय । तत्‌ परम्परितं साङ्धः निरङ्कमिति 
च त्रिधा । तत्‌ रूपक । तत्न-- 


वया क्रसर छरुप्ननकम्नक नन कुसुमवत्‌ कामलाङ्खी सीता, पवेतेषु यदा यदा- 
सर्वेष्वेव भ्यापारषु बहुतर दुःखानि प्राप, तन्नैव रामः-~राजवानीस्थ 
ग्रहेषु सीताया; सवेषु व्यापारेषु असंख्य सुखानि निर्गच्छन्ति अश्रूणि 
यस्मिन कमणि तद्‌ यथा तथा दध्यौ सस्मार ।॥ यहां विस दुःख 
शत के अनुभव से उस के विपरीत सुल की स्मृति होने सं 
स्मरणालङ्कार हुआ हे ॥१५॥ 
व्यङ्गय साम्य अलङ्कारके मध्यमे रूपकका स्थान प्रधानतम 
ह, अतः सूपकरालङ्कुार का वणन करते है, शब्दत, तात्‌ पर्यंत निषेध 
रहित होकर उपमेय मे उपमान का अभेदआरोपको रूपकालङ्कुार 
कहते हैँ, रूपयति उपमानोपमेययोरमेदा रोपणं करोतीति रूपकम्‌ । 
लक्षण मे रूपित पद प्रदानसे परिणाम अलङ्कार का निरास 
इभा, अर्थात्‌ रूपक परिणामालङ्कार नहीं हज उपमेय में उपमान 
का अभेदारोपही रूपक हे, उपमेयं में आरोप्यमाण उपमाणका 
अभेद प्रकृत में . उपयोगी होने से परिणाम अलङ्कारहोताहु) इस 
का विचार, परिणाम भलङ्कार निरूपण के समय करेगे । निरपल्ञव 
पद प्रदान सं अपह्नुति श्रलङ्कारकी ग्यादृत्ति हुई । शब्द तातुपर््यं | 
से निषेधकानाम अपह्नव, उपमेय में उपमानका अभेदारोप रूपक, 
सापह्ञव उपमेय मं उपमान का अभेदारोप अपह्नुति ह, यहु रूपक 
करम्परित । जिस मे कायं कारण भाव शरणी परम्परा क्रमसे 
विन्यस्त हे, साङ्क--। समस्त प्रतिपादक के साथ। निरङ्ख 
(प्रतिपादकोमे एक कान होना) तीन प्रकार ह ।।१८॥ 


० .-+------------ ध ~ ¢. 
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यत्र कस्यचिदारोपः परारोपण-कारणं । 
तत्‌ परपरितं प्राहुः श्लिष्टारिलष्ट-निबन्धनं । 
प्रत्येकं केवलं मालारूपञ्चेति चतुविधम्‌ ! 
तत्र दिलषटशब्द -निबभ्यनं केवलं परस्परितं यथा-- 
आहवे जगदुदण्ड राजमण्डल राहवे । 
श्रीनृसिंह महीपाल स्वस्त्मस्तु तव वाहवे । 
अश्र तादशराजमण्डलो देत्यनृप-समूह एव चन्द्रविम्बमित्यारोपः, 
पुण्यकालाविर्भावि श्रीनृसिह-वाहो राहत्वारोपे निमित्त । राजदाब्देन हिं 
चन्दरोऽप्युच्यते । 
माला यथा--पदमोदय-दिनाधोश्चः सदागतिसमीरणः । 
क्र रमूभृदगंवजं श्रीडष्ण त्वं विरजसे ।। 
अचर पद्माया उदय एव पद्चानाम्‌दयः। सतामागतिरेव सब्वंदागमनं 
{हिस मुभगं एव कठिनयवंतद्न्दं इत्या्यारोपः श्रीकृष्णस्य सूर्यंत्वाद्यारोपे 
निमित्त । 


-------------~ 


त्रिविध रूपक करै मध्यमे परम्परित रूपक का वणेन करते 
है, यहां एक का भारो अन्य आरोपके लिए कारण वनता है, उसे 
परम्परित कहते है, वह परम्परितं रूपक दो प्रकारर्है, दिलष्ट अरिलष्ट 
निबन्धन दो प्रकार है, एक एक भी केवल, एकमात्रभूत, मालारूप 
अनेक भूत, है, अतः समुदायसे परम्परित रूपक चार प्रकारै, उस 
सं दिलष्ट शब्द निबन्धन केवल परम्परित का उदाहुरण--हे श्रेष्ठ 
सन्य युक्त श्रीनूर्सिह महीपाल ! युद्धक्षेत्रे आपके वाह्य शत्रदलन 
कायम राहुके समान है, अतः वह जय युक्त हो। 
यहा राजमण्डल देत्यनूप समूह ही चन्द्र विम्ब, इसप्रकार 
आारोपहीपृण्य काल में आविर्भाव परायण श्रीनृिहके वाहुमे 
राहुत्वा रोपण मे निमित्त है, राज शब्द से भी चन्द्रका बोध होताहे। 
मालारूपक- हे श्वीकृष्ण ! आप ही पद्क्रुलविकासी सूयंस्वरूप 
है, जिस प्रकार एक सूयं असंख्य पद्मविकास कारय परे समर्थं है, उस 
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आश्लिष्ट-निबन्धनं केवलं यथा- 
पान्तु वो जलदकष्यामाः शद्धः ज्याहूति-कक ज्ञाः । 
भरैलोक्यमण्डपस्तम्भा इचत्वारः कृष्णबाहुवः ॥। 
भत्र ब्रलोक्ये मण्डपत्वारोपः कृण बाहूनां स्तम्त्वारोपे निमित्त | 
माला यथा- 
मनोजरासस्य सितातपत्रं श्री खण्डचितर हरिदङ्खनायाः । 
विराजति भ्योम सरः-सरोजं राधे ! सिताश्नप्रभमिन्दुविम्वं ॥ 
अव॒ भनोजादे राजत्वाद्योरोप शचन्द्रविम्बस्य सितातपत्रत्वाद्यारोषे 
निमित्तः । अत्र च नूह मुजादीनां राहृत्वाद्यारोपो ईहिसक नृप- -समुहा दीनां 
चन््रविम्बत्वादयारोपे निमित्तमिति केचित्‌ 1 . ६।॥। 


अद्धिनो यदि साद्धस्य रूपणं साद्धमेव तत्‌ । 


प्रकार आप्र एक ही पृथिवी मे असाघारण सम्पत्तिकी वृद्धि करते है, 
जिस प्रकार दायु सर्वत्र गमन करती है, उस प्रकार आप भी दान- 
माणकेद्वारा सदा साधुओंका आगमन सम्पादन करते है, हिसक 
मुभे ही कठिन पर्वेतवृन्दहैँ, इस प्रकार आरोष ही श्रीकृष्णं 
सूर्यत्वादि आरोपके प्रतिकारणहै। 

अरलिष्ट निबन्धन केवल का उदाहरण-- । 
मेवश्थामल शाङ्खंधनु आकर्षण विकर्षण से अतिकरकश, त्रैलोक्य 
मण्डपस्तम्भ श्रीकृष्ण के चतुर्वाह तुम सबकी रक्षाकर,। यपर 
तीन लोक में मण्डपत्वारोप ही श्रीकृष्ण बाहु में स्तम्मत्वारोपके 
प्रति निपित्तटै। 

मालाखूपकका टृष्टान्त--हे राधे ! कन्दषं राजके ञुमद्छत्र 
के समान, दिग्‌बधूयोंके श्रीखण्डचित्र की ्माति--माकाश सरोवर 
के कमल की भांति चन्द्रमा प्रकाशित है, यहां सनोज में 
राजत्वारोप ही चनद्रविम्व मे सिताततपत्रादि बारोपण मं कारण है, 
इस प्रकरारश्रीनरतिह भुजो में राहुत्वारोप ही हिसंक राजन्य वर्गे मे 
चन्र विम्बत्वारोपणमेकारणहै। यह्‌ मत दुसरे का है।।१६॥ 


| 


५ 
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समस्तवस्तुविषयमेकदेश--विबति च ॥। 


तत्र, -'आरोष्यागामरेषाणां श्ञाब्दत्वे प्रथमं मतं' । यथा- 


रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः । 
अभिमृष्य मरत्‌ सस्यं कृर्णमेघ स्तिरोदषे ॥ 


अत्र कृष्णस्य मेघत्वारोषवद्‌ वागादीनाममृतत्वादिकमारोपितं ।५२०।। 
: यत्र कस्यचिदार्थत्वमेकदेशविवत्ति तत्‌ 
कस्यचिदारोप्यमाणस्य.। यथा-- 
लावण्यमधुभिः पूणं हृष्णस्यास्यं विकस्वरं |. 
लोकलोचन-रोलम्बकदग्बेः कं नं पीयते ।। 


¦ साङ्ग रूपक का उदाहरण प्रस्तुत करते है। 
जाकाङ्क्षित मङ्खयुक्त अङ्गी प्रान उपमान करा यदि ल्पणहो, भौर 


उस प्रकार ही उपमेय का अभेदारोपण हो, तव साङ्ध नामकं रूपक 


होगा, मर्थात्‌ साङ्ख उपमेय मे साङ्ख उपमान का अभेदारोपदही 
साङ्खुरूपक है, वह दौ प्रकार है, एक-- समस्त वस्तु विषय अपर 
एकडेशविर्वत्ति, समस्त वस्तु-अर्थात्‌ अङ्खाद्जि समृदाय विषय, शष्द 
से गृहीत होति है, यह ही समस्त वस्तु विषय है, एकदेश मे विवत्तितत 


होता. दै, शब्दत्वांश मे विक्लेषण रूप मे स्थित होता है, वह एकदेश 


विवक्ति कहलाता है । अशेष आरोप्यमाण का शब्दद्वारा उपस्थित 
होने से समस्त वस्तु विषय होता है। । । 
~ रावशरूप अनावृष्टि से क्लान्त देवगणरूपसस्य को वाणीषूप 
अमृत.से सिञ्चन कर कृष्ण मेघ भन्तद्धनिहो गया।  ,. 
, कृष्ण में मेषत्वारूोपण कर्तव्य होने से ही वाणी में अमृत का 
आरोष हुमा, वषंण के लिए जो जो सामग्री की आावदयकता होती 
है, यहां भी वे सव सामग्री है, जिस प्रकार कर्ता, कमं, करणः, 


उपमेय भूत कृष्ण, उपमान स्वरूप मेच--कर्ता रूप से स्वतन्त्र होने 


सेङ्कीहै, वाग्‌ अमृत समूह भ्ग होने से प्रयोज्य दै, वर्षण 
सम्पादक होने सेभङ्धहै, यह्व ही शब्दतः वर्णित र ।\२०॥ 
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अश्र लावण्यादीनां मधुश्वा्ारोषः शदः । शुद्धस्य पमर्वाशतेचस्त्वार्थः । 
नचेयभेकदेराविव्चिन्युपमः । विकस्वरत्वस्यग्छेम्ये प्र मृश्यक्या बर्भनात्‌ । 
मुखे तुपचारित्वात्‌ ॥२१।। 
'निरङ्खः केवलस्यैव रूपथं, तदपि द्विष" भला केवल्यत्वात्‌ । तत्र 
भमावारूप -यशा-- 
निर्माणकौकलं चातु मङ्गलं लेको । 
मनः क्रीडागृह शौरेः सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥ 
निस सूपग मासेन्मार उन्न अरन्त मारोप्यमासा उपसन मेद ऋ अत्ति जयं से 
होती है, उम रूपक क्रो एकदेश .विर््त्त साङ्ग रूपक क्ते है| 
लाव्रण्य मध्ुसे पणं श्रोक्रष्ण कं प्रफुट्लित्त वदन का दद्च॑न 
लोक लोचन मर्यो से कीन नहीं करेगा ॥ 
` यहा लावण्य श्रादिमें मधुत्व अरोपशब्दसेही गृहीत है, 
भूख मे प्मत्वारोपर किन्तु श्रयंसे गृहीत है, जस को एकदेश चिर्वि 
उपमां नहीं कह सकते ह, विकस्वरत्वारोप्य पश्य का बोध.ःशब्दसे 
ही होता है + विकररत्व का जथ प्रस्फुरित वहं पर काश.सङकरुचित 
शील पश्रमे मुख्य सूप से सम्भव ह। किन्तु सकवेदा-एकरूषमे 
स्थित मुख में वह सम्भव नहींहं। मुस्यायं प्राप्न होने.से 'सक्षस्‌। 
यः, दस नियम से विकस्वर पव ही रूपक कः सधक है~-उपमा 
कावाधक हं ।२९॥। 1 
निरङ्खं रूपक का वर्णने करते है--जद्धरहित उपमान का 
रूपण, निरे उपमे पने अभेदारोषणनिरङ्कं है । निरद्ु उपमेयमें 
निरङ्ग उपमान का ढमेदारोधण, निरङ्ध नामक रूपकः 4 
-यह भिरंद्खु ख्पक मालो लपक अर्थात्‌ -अनेक्ारोष यह, केवल 
हिफक होने से एकः भात्रःजारोषःयुक्तन्है, जत पदोःकारःमेद है। 
नीलोत्पल नयता, विधाता कानि क्वैशल कीपसुकित 
करती दै, जननयकतो चका `-आनस्ददायक , है, बौर -कुस्गजद्रकरा 
कीकटे, = ` 
-यहादन्दीवरेक्षणा रूप निरङ्ग मेः निम्मा कनपल तिरद् 
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केवलं यथा-यत्त सुजात-चरणाम्बुखहं स्तनेषु 
भीताः क्न भिय 1 दधोमहि ककं शेषु 1 
तेनाटवीमटसि तदृच्यथते न {कि स्वितु 
कूर्पादिभि चरं मतिधी भंवदायषां नः ।।२२॥। 
"तेनाष्टौ रूपकभेदाः । » चिरम्तनैरक्ता इति शेषः ।२३।। 


^ _~------------ 
तीनों उपमामों का अभेद आारोपत्तय से मध्लारूप निरङ्ख है। निर्माण 
कौशल का उपमानत्व स्वीकार न करनेपर श्री मारोपद्वयक्रा मनेक 
होने से म्मलारूवक्‌ हज ट। 
क्ेथलं का उदाहरण मोप्कि बोल रही है, दे रिय ! तुम्हारे 
सुजात चरणाम्बुरुह का धारण वक्षोज मे भयभयसे करती ह, ककंश 
वतो के साशं सेचरणों मेन्यथान हो, उख चरणसे ब्रस बन मे 
घुमते रहते हो, इस से कित्तसो.ज्यथा होती है, शोचकर हमारी बुद्धि 
चकरा ऋाती है । 
अहं चरणाम्बुरह रूप निरङ्धभे एक एक उपमेय मे ककष 
रूप निरङ्ख रूप एक एक उपमान का एक मालामेच्छरेष से करेत्ल 
रूप निर ङ्ख रूपक है \ 
एक आसेप का कायं कारण माव से कार्थान्तर की प्रयेक्षासे 
वरम्परित रूपक है, भङ्खाङ्जि भावसे भासोपान्तश खायेक्ष होन से 
साङ्ग है, सवथा आसोप्ान्तर निरपेक्ष हेते -से किरिङ्खःशूपक 
लौता ई 11६२५ 
सम्प्रति शुद्ध खय भेद मिरूपण का उपक्षह्र कर समुद्य 
से उस ग्सद्कुलन क्ते है, उक्तं अकार मेद समूहे होमि षर, रुद्ध 
रूपकालङ्ूर के-पराठःप्रकार भेद है 
परम्परित ४ ` दिलष्ट छन्दनिवन्धनम्‌ केवलम्‌ १९ बाहवे अगदुदुण्ड 
-मालारूपकम्‌ ९-प्चोदय दिनाधीश 
-अरिलष्टशग्दमिबन्धनम्‌ केक्लम्‌ १ पान्तु धी जलदश्यामा; 
मालारूपकष्‌ ९ मनोज॑राजस्य 
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क्वचित्‌ परभ्यरितमष्छेकवेश्च . विक्षि, यथा- । 
खड्‌. गः ष्मा सौविदल्ल स्तव यदुनृपते इति । 
अत्रा्थंः-- क्षमायाः महिषीत्वारोपः लड़.गस्य सौविदल्लारोपे हैतुः । 
भस्य पुवंवन्मालारूपत्वेऽप्युदाहूरणं मृग्यं ॥२४।। 
श्यन्ते क्वचिदारोप्याः र्लिषटाः साद्धः ऽपि रूपके ।' 


साङ्गम्‌ २ समस्तवस्तुठिकम (र २ समस्तवस्तुविषयम्‌ १ रावणावग्रहकलान्तम्‌ 
एकदेश विवत्ति १ लावण्यमष्ठभिः पूवम्‌ 
निरङ्खम्‌ २ मालारूपकम्‌ १ निर्माण कौशलं धातुः 
केवलरूपकम १ दासेकृतागसि 
प्राचीनगण, परम्परित के उक्तभेद चतुष्टय को मानते दै ।॥२३॥ 
ञ्छ । 


केवल साङ्ग रूपक ठी एक देशविर्वात्त होता यह नहीं, किन्तु 
परम्परित रूपक भी एकदेश विवत्ति होता है, वहाँ आरोपा्थंका 
होना सम्भव है, श्रतः परम्परित्त का चतुष्टय से अधिक भेद नहीं 
होता है, उसी मे अन्तभवि है" प्राचीन गण परम्परित कां अन्तभवि 
उक्त मेद चतुष्ट्यमेहीकरतेहै। (न, 
उगह्रण--लड़.ग क्षमा सौविदल्ल स्तव यदुनूपतेः, इति, इस 
के पुवेपादत्नय, पर्यङ्को राजलक्ष्म्या हरितमखिमयः पौरुषान्धेस्तरङ्धः 
मग्नरयथिकंशोल्वणविजयकरिस्त्यानन्दानाग्बुषट्रः । 
सम्रामज्ञासताम्यनमुरलपततियशोहंसनीलाम्बुवाहः । "इति । 
इसका अथंः- क्षमा पृथिवी मे महिषीत्वारोप, एवः खड़गमें 
सौविदल्लत्वारोप में निभित्त है.यह पहले की भाँति मालरूपकमे होगा 
कन्दपं देवस्य सितात पतर शी खण्डितं हरितोमनो्ञम्‌ । 
विराजते व्योमस रोजमेततत्‌ कपू रपूरप्रभमिन्दुविम्बमू ॥ 
यहां कन्दपं देव मं राजत्वारोष दिक्‌ में अङ्खनात्वारोप, आकाश में 
सरोषरत्वारोप, अर्थं लभ्य है, चन्द्रविम्ब में शब्द से ही सितातपत्रत्व 
सरोजत्वारोप के प्रति निभित्त ह, इस प्रकार एकदेश विवत्ति माला 
रूप परम्परित रूपक ह ॥२४॥ 


समस्तवस्तुविषयं यथात्रैव विचुम्बतीत्यादौ "चचुम्वे हरिदवलामुरमिन्दु- 
लायकेने'ति पदं । गो 

न चारिलष्टपरम्परितं- तत्र र रभूभृढमेवजरमित्यादौ कर रभूभृदादो 
चद्त्वाद्यारोषं विना वर्णं नोयस्य शरीकुष्णादेः सव्वं थव सादुक्याभावाद्सद्धतं ॥ 
सहि पश्मोदयेत्यादौ कथं परम्परितं रकृष्मादिना स्य स्य तेजस्वितादि- 
स्य दम्ादिति न बाच १ तवा सम्भवादिति न वाच्यं । तथाहि भरोकृष्णादेरतेजस्वितवादिरैतुकं 


सम्प्रतत साद रूपक मंभी श्लिष्ट णद निबन्धनत्वरूप 
परभ्परित ख्पकको दिखाते दै, केवल परम्परित में होतार, यह 
नहीं । चिन्तु साङ्गं रूपक मेभी आरोप्य भरोपणीय उपमान 
वाचक शब्द शिलष होता हं, अतः लक्ष्य के अनुसार लक्षण होनेसे 
इसको स्वीकार करना आावद्यक है। एकदेश वित्ति हिलष्टका 
दष्टान्त-हे राधे, । सुधांशुने गलिततम पटलाशुक मेँ निजकरको 
निविष्ट कर उदयगिरिस्तन को स्पशं किया है, पूवंदिक्‌ के विकसित 
कुमुदेक्षण युक्त मुख का चुम्बन भी कियाहें। 
यहाँ नायक खूप सुर्घाशु अङ्खीहे, तमः पटलांशुकगलनादि 
उसके अङ्क रूपसे कहा गया हं, इस प्रकार सार रूपक हुआ हं, 
तमः पटल मे अंगुकच्वादि जारोप शब्द से ्राप्चहै, जमरेशदिक्‌ मं 
नायिकाल्व रोष अथं लम्यहै\ इस प्रकार एक देश विर्वात्तित 
है। कर~मुखशब्द हिल हान से हिलि शब्द निबन्धनस्व दै, इससे 
विलष्ट शज्द निबन्धन एक देश विवत्ति रूप साङ्ग रक अलङ्धुरदै। 
` समस्त वस्तुविषयक का उदार्हृरण भी उक्तप््यमेही है, 
विकसित कुपुदे्षणं चुचुम्ब हरिदवल मुखं इत्दुनायव्रेन । द्वितीयार्धे 
उस श्रकार षाठ मानक्तेने से सकल आरोप हीश्ब्द गम्य होगाररिलष्ट- 
शब्द निबन्धन समस्त वस्तु विषयक साङ्ग रूपकः होगा। 
यह्‌ दिलष्र परम्परित है, कर दिल्ट है, मौर इससे ही महीधर 
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~ ततत्रकदेदाविवति ध्िलष्टं यथा-- 
करमुदयगिरिस्तने्य राधे गलिततमः पटलाशुके निवेदय । 
विकसितकषुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेश्षदिशो मुखं सुधांशुः ॥\ । 
4 
। 
५ 
॥ 


क + ./ र 


___ कि 
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सादश्य' चुच्यक्त' । न तु प्रकृते तद्‌ विवक्षितं । पश्मोदयादेरेव दयोः साधारण- 
धम्मताया विवक्षितत्वात्‌ । इह प्रु उदयगिरिस्तनादिना सादश्यं पीनत्वादिना 
चुव्यक्तमेवेति न शिलष्टं परम्परितं ।२५।। 
क्वचित्‌ समातासःडावेऽपि रूपकं इयते । 
वदनं तव है राधे ! सरोजभिति नान्यथा ।* 
क्वचिद्‌ वेयभिकरण्येनापि-- 
 . "विदे मधुप-शरणीमिह्‌ श्लत्या विधिः ।*२६। 
क्वचिद्‌ वं धम्येऽपि- 
| सौजन्याम्बु मदस्यली सुचरिता लेस्यद्य.भित्तिगु ण- 
----- ए सूणचुदशी सरलतायोगव ग्योषस्ना कृष्णचतुदशी सरलतायो गोगऽवपुच्छच्छटा । चिः 
मं स्तनत्वारोप ठा इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, करर मृगं 
वेरं, यहा क्रूर शद आदिमे व्रत्वादि अ।रोष के विना वर्णनीय 
श्रीकृष्णादि का सवथा सावुस्यही नहीं है, तव पद्मोदय इत्यादि ओं 
परम्परित कंसे होगा, श्रीकृष्णादि के कारा साहश्य तेजस्वित्वादि 
स्तुका सम्भव होगा, यहूमभी नहीं कहु सकते । श्रीकृष्णादि हेतुक 
साद्य चुभ्यक्त है। यहाँ वह्‌ विवक्षितही नहीं है। पर्नोदयादि 
दोनों का साधारण धमं रूप से कथन हुभा है, प्रहृत स्थल में उदय 
मिरिस्तनादिके द्वारा साहश्य पीनत्वादि स सुन्यक्त है, इसलिये यह्‌ 
रिलष्ट परमभ्परित नहीं हया ।२५॥ 

। कहीपर समासन होने पर भी रूपक होता है, दृशन्त-हे रषे ! . 
वृम्हारे वदन सरोज ही दै, इस मे अन्यथा नहीं है, यहाँ समास न 
हीने पर भौ मृखभे सरोजत्वारोप से केवल निरङ्ग रूपक है । 

, कहीपर भिन्न विभक्ति होने पर भी रूपक होता हं, विधिने 
भ्रूलता से वदन पङ्कजे मधुपश्रेणीका निम्मणि कियाहै, श्रूलतया' 
यहाँ अभेद्य तृतीया हू, मन्यथा तादततम्यारोष नहीं होगा ।॥२६॥ 

„ , कहीपर वैषम्यं मे भौ रूपकं हता, उदाहरण-राजावकली 
सौजन्य बम्ब मे मरस्यली है, श चरित मेः-माकाश सदृशा, दथा 
दाक्षिष्यादि गुणौ मे जोच्स्ना केलिए ङकृष्ण षलुर्वी के समान हू, 


य) 
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वै रेषापि दुराशया कलियुभे राजावली सेविता 
तेषां शाङ्किणि भक्तिमात्र-सुलभे सेवा कियत्‌ कौटालं ।। २७।। 
अतर केषान्िद्र पकाणां शब्ददलेषमूलत्वेऽति रूपकविशेषत्वादर्थालङ्ार- 
ध्ये गणनं ! एवं वक्ष्यमाणं वंविधाल्ुरेषु बध्यं ।२८। 
अधिकारूढवे शिष्य रूयकं यत्तदेव सत्‌ । 
तदेवाधिक्मरूद्वेकिष्टंचसंकं । यथा -- 
हृदं वक्त्रं राषे { ` तव हतकलद्ुः शलधरः 
`` सुधाधारा धारञ्चिरपरिणलं बिम्बमधरः । 
कत्ते की पु की भाति सरलता है, कलियुग न मा पजन हु सलमुन स दषट बन क सौभ) दष्रधनके लोभे 
राजावली क्री सेवा-जो लोक करतेरहै, उनसवों की श्रीकृष्ण चरणी 
मं उतने क्लेश से ही भक्ति कीप्रास्भि होगी, अत : राजसेवा-को छोड 
कर श्रीकृष्णभक्तिकरन। ही सुखकर है । यहाँ, जल. के लिए मर्स्थल 
-चिल् के लिए आकाश, कृष्णचतुदेशी मे ज्योरना, इव पूक्छमें सरलता 
असम्भवःहु, अतः यह सव वैधम्यं है, प्रथम विक्ेषणचग्र म अरश्लि्ट- 
प्ञ्द निबन्धन मालारूप पारम्परित - रूपक्र ह, चतुथं विरेषण भें 
-निरङ्क केक्ल रूधक है ।२७॥ 
-यहँ कू रूपक शब्ददलेष पलक होने पर भी रूपकं विशेष 
रूपक का प्रकार विशेष होने से भर्थालङ्कार के मध्य भै उसकी 


गणना होती है, दिलष्ट परम्परित रूषक मं क्षब्दार्थोभय अलङ्कार 
- ह्यना ही उचित हं, इस प्रकार दलेष मूलक अलङ्क!र--गण्रहनुत्ति 
. उयंतिरेकादि में जाननी. होमा ।२८॥ 


पूर्वोक्तं भेदो से विलक्षण मेद-अधिकारूढ-वैशिष्ट वामक रूपकं 
-को कहते ई, जो रूपक अपने में अधिक्र चमत्‌ कारिता को व्यक्त 
करता दहै, वह ओधिकारूढ्‌ वेरिष्टधसंज्ञक होता-है । उपमान उवमेय 
मजो धमं है, उसका महत्व नदैकरजो चर उस में नहीं ह, उसका 


--जात्तिपक्रर रूपण. करमे- से वैशिष्ट्य अधिक -स्थाप्रित -होताहं । मधि 


रूढ वशिष्ट संज्ञक रूपक का उदाहस्ण है :राघे ! तुम्हरि यह 


-वद्नःविनाकलङ्कुः-का शशंघर है, सु्ाधा रा-भरमृत परवाह का प्राधार 
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। हमे नेत्रे रात्रि म्दिवमधिकशोभेः कुवलये . 
ततरु लबिण्यानां जलधिरवगाहे सुखभरः ।। 

अत्र कलङ्धुराहित्यादिनाऽधिकं वंहिष्टदच ५।५।) 

# --र७- श 
विषया्थंतयारोप्य प्रङृतार्थोपयोगिनि । 
परिणामो भवेत्त्‌ ल्या तुल्याधिकरणो दविधा ॥ 

 आरोप्यमाणस्यारोपविषयतयाः परिणामात्‌ वरिणामः। वाशिन्‌ रवा 


भाश्रय हे. ग्रो सुपक्चविम्वरफल हे दृश्यमान नेत्रहटय दिनरात द््रक 
शोभित नीलोलल है, तथा तनुरेह लावण्यों का समृद्रहै, अवगाहन 
मे अत्यधिक सुखकर हु । यहां कलङ्क राहित्यादिके द्वारा अधिक 
वेशिष््य हे, आदि पद से सृघाधारा का आघार को जानना होगा । 
उपमान-शशधर में कलङ्क हं, किन्तु उसको छिपाकर मूख मे.उस 
कारूणहुजा, मधर उपमेयमेंनहोनिपरमभी सधाधाराघारत्वधम 
काश्ारोप हमा | उपमान विम्बमं भविद्यमान चिरपरिणतत्व धमं 
का आरोपण हुआ हे । कुवलय रात्रि में अधिकं शोभित है, उपमान 
मे दिनरात अधिक शोभत्व धमका आारोष करके नेत्र मेंरूपण हुभा 
हं, जलधि मे लावण्यन होने पर भी आरोपकरशरीरमें उसका 
रूपण हुआ हे ॥१। | । 
रूपक निरूपण के पर्चात्‌ उस के सजातीय होने सेपरिणाम 
अलद्कारको कहते है । आरोप्य मे आारोषणीयं पदाथंमे उपमेय 
मे श्रारोप विषय तादात्म्येन उपमेयाभिन्न रूपमे प्रतीति करना ही 
. परिणामह। प्रस्तुत विषय का उपयोगी साधन के उपयोगी होकर 
 प्ररिणाम अलङ्कार होताहू। भर्‌ प्रस्तुत विषय साघनोपयोभि 
खूपसे उपमेयमे उपमान का अभेद आरोषको परिणाम कहते हैँ 
वहे दो भ्रकार हू । तुल्याधिकरण, अतुल्याधिकरण, उपमान उपमान 
में एक विभक्ति होने से तुल्याचिकरण, असमान विभक्ति ह्येने खे 
 अतुल्याधिकरण होता हे । 2 

आरोप्यमाण का उपमान का उपमेय रूप मे परिणत होना ४ 


„~ ^~ ~~ ^ 
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सिमितेनोपायनं कृष्णस्यागतस्य कृतं तया । 
स्तनोपपीडमाशलेषं दय.ते चक्रं यया पणः ।। 
अन्नोपायन पणौ वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते । अत्र ठु कृष्ण 

सम्भाषण तयोः स्मिताह्लेषरूपतया । प्रयते वयधिकरण्येन प्रयोगः । द्वितीये 
सामानाधिकरण्येन चेति । रूपके "मुखचन्द्र हरेः पदये'त्यादौ आरोप्यमाणस्य 
च चन्द्रादेरूपरञ्जकत्वमात्रं । न तु ्रकृते दरछनादावुषयोगः । इस तूषायनादे 
विषयेण तादात्म्यं । प्रृते च कृष्णसम्भाषणादौ उपयोगः । अतएव 
आरोष्यस्यावच्छेदकमात्रेणान्वयः । अच्च तु तादात्म्येन । "यत्त सुजाते'स्यादौ 
रूपकमेव, न परिणामः 1 अतिस्नेहेनातिककंशात्वानां स्तनानां पादग्यथनतायां 
अप्रस्तुतत्वादसौ तदागमनघटना्थं मनुसन्धौयते । अयमपि सूपकवदधिकारूद्‌* 


पिति नर दृष्यते । 
ही परिणाम ह, परिपूवं नम घातु का भाव वाच्ये घन्‌ प्रत्ययसे 


परिणाम शब्द होता हे, यथा- कृष्ण को भाते देखकर उसने स्मितत 
से ही उपायन प्रस्तुत करिया, भौर दूनमेंजोपणथा उसकी भीरक्षा 
की स्तनोपपीड भालिर््खन देकर, अतः उपमेयभूत स्मित में उपमान 
भून उपायन का मेदञआरोपही प्रकृत कृष्ण के अभ्यथंनका उपयोगी 
ह, उपमेयभूत स्तनोपपीड आलिङ्खन मे उपमानभूत पण वा अभेद 
आरोप, प्रकृत चूत क्रीडा साघधनोपयोगी है, अत्तः यह परिणाम 
अलद्धुारहै। 

यहाँ उपायन एवं पण नने वसन आभमरणादि का विनियोग 
होता है । प्रस्तुत स्थलमे कृष्णा सम्भाषण दयते स्मित एवं आलि््खन 
ही उपक्र निर्वाहक दहै । प्रथम सं वैयधिकरण प्रयोग है, उपमान 
उपमेय भिन्न भिन्न विर्माक्तिके है। द्रितीयाद्ध मे सामानाधिकरण्य 
है, आश्लेष पण, उपमान उपमेय समान विभक्तिके है। रूपक मे-- 

““मुखचद्रं हरेः परय” यहां भारोप्यमाण चन्दर का उपरञ्जक 
मात्रै, अभेद आरोप से मुख में केवल सौन्दय्यं प्रपिपादन होता है। 
किन्तु दशनादिमं उपयोग नहीं है,मूखमेचन्द्रका ारोपके विना 
भी दश्च॑न हो सकता है, परिणाम स्थल म स्मितेन, . विषय स्मित 
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यथा - उद्यत्तमस्ति च वृन्दावनदेशे क्वापि चित्रमामाति । 
काश्चन दिव्योषधयः स्फुरन्ति दपा विनापि तेलादि ॥। 
अत्र दीपानामोषध्यात्तथा प्रकृते भीकृऽणलीलोपयोगिन्यन्धकारनाश्च 
उपयोगः । अत्र तंलादि विनाभावेनाधिकारूढ्‌ वेष्ट्य ।।६। 


सन्देहःप्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः। 


भारलेष के साथ तादात्म्य अभिन्नः है । प्रकृत में छृष्णसम्माषनादि 
मे उपयोग होतारहै, स्थात्‌ साघनोपयोमी हाताद्वै। अतएव रूपक 
मे आरोप्य उधमान पदाथं का अवच्छेदक इतर व्यावत्तंकरूपमें 
उपमेयभुत मूखादि के साथ अभेदसम्बन्ध होता है| परणाममें 
तादात्म्य से प्रकृत विषयसाधनोपयोभिरूप स अभेदहोता है । अर्थात्‌ 
पृखचन्द पर्यामि स्थल में उपमेय मुख के साथ उपमान चन्द्रकं 
अभिन्न प्रत्यय नहीं होता है, किन्तु कुतूमित भूखे का निरास करने 
के लिए सुन्दरादि वि्ञेषण की भोति उनव प्रहि होती है, 
“स्मितेनोपायनमु" परिणाम सन स्मित उपायन उभयपदा्थं अभिन्न 
होकर क्ष्ण का सवद्धन कायं सम्पन्न करता है, अतः वस्तुत अभिन्न 


उप्रमान प्रतियोगि का भेद प्रतीति रूपक, उपमेय प्रतियागि 
का भेद प्रताति परिणाम है, यत्तं , स॒जात्तचरगाम्बुरुहंस्तनेषु" यहां 
रूपक ही है, परिणाम नहीं है, अत्तिस्ने हे से अति कर्कशस्तन समूह 
पादन्यंथन का कारणा हो, यह ता अश्रस्तुतत.है, अतःउससे सत्वर 
अनेके लिए प्रेरणा हो गई है, परिणाम भी रूसकः को ति 
अधिक।रूढ़ वेशिद्रच युक्त हाता है, यथा -- प्रगाढ तमसावृत्त बृन्दावन 
वेशम कुल विचित्र घटना है, तलादिके विना ही वहाँ के कल्प 
इक्षसमरुठ उद्धासित होकर अन्धकार विनष्टकरते ह) 
यहां दीप समह्‌ स्वरूप-ओषधिगण- ठाने से ही श्रीकृष्णलीलोष- 
योगि अन्धकारं विनाशकः होतेह, यह तैलादि विनामाव से ही 
अधिकारूढ्‌ वरिष्ट्यहै। उपमान भदीपमें वत्त॑मान तेलपुरधमं 
कान दिखाकर ही भकाशक कहागया दै ।1६॥ । 


1 
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शुद्धो निश्चयगर्भासो निश्चयान्त इति त्रिधा ॥ 
यत्र संशय. एव पय्यंवसानं तत्र शुद्धः । यथा ~. 
एषा चस्पकमालिकात्र पतिता †कि चन्दरलेखथवा 
कान्तीनामधिदेवता भवति वा बृन्दाबनश्ीरुत । 
हा कष्टं नहि चेष्टते किमियमित्युद्धिरनधीढृत्तय 
स्तःमाबन्र. रमुर्चमुरुनयना भं द्धौनिभाः पच्चनी । 
यत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निश्चयः स निश्चयमध्यः । यथा- 
एक प्राबरृषिजं परं शरदिजं मेघं तदा मन्महे : 
यद्य तौ तिमिरापहौ न हरितां स्यातां कुमार-प्रभौ । 
सूर्याचन्द्र मसाविमाविति मनगगृत्‌ब्रेलितु ` शक्नुमः 
{क त्वेकोऽसितकान्ति रेष तदपाकत्यात्र विभ्राजते ॥ 


उपमान उपमेय परिवारभक्त भलद्ार, उमा, | उतर, 
३ 9 ५ द: ७ ` ~ 
सदेह, भ्रान्तिमान, अपह्नुति, रूपक, रूपकाततिशयो क्ति, अनन्वय, 
९ १० ॑ | 

व्यतिरेक, निदशेना है । उस में सन्देह अलङ्कार का लक्षण करते 
है यह उपमेय में उपमान कासंशयसेहोतादै, प्रकृत, उपमेयमें 
 प्रतिभोत्थित-कवि प्रौदोक्ति मात्र प्राप्त दै, पदाथ स्वभाव सिद्ध नहीं 
दरै। अरन्य उपमान कासंशय सन्देह होना सन्देह नामक अलङ्कार 
दवै । तुल्यरूप से उभय पक्षका ज्ञानसे संणयहोतारहै, एकपक्षका 
उभय पक्षक काज्ञान. हीना, सम्भावना है, अतः सम्भावना रूपा- 
उस्ेक्षा में अत्तिव्याप्ि नहीं होगी, यह सन्देह शुध, निश्चयगरभ, 
 निश्चयान्तभेदसेतीन प्रकारर्है। 

| | जह संयमं ही पयंवसान होता'है, वह शुद्ध है, यथा-यह 
गिरीहुई चम्पक माला दै, अथवा "चन्द्रलेखा ? कान्तिं की 
अधिदेवता है, अथवा श्रीचृन्दाचनश्री दहै? यह क्या है, निङ्चय नहीं 
हीत्ता है, उदूविग्न होकर हरिण नयनागण पद्यिनी को उस प्रकार 
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अत्र कुमारप्रभावित्यत्र संहयानुटूदूनात्ततुल्यत्व-भ ङ्का तौ भीङृष्ण 

रामाख्यौ कुमाराविव मध्ये निश्चितौ । 

यत्रादौ संशयोऽन्ते वु निचयः, स निहचयान्तः । यथा-- 

[क तावत्‌ सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्म्‌ लमवभासते तङ्ण्य।; । 

संशय्य क्षणमिति निष्ठिचिकाय शौरि धिव्वोकं बंकसहवासिनां परोक्षे; ।% 
अप्रतिभोत्थापिते तु स्थाणु र्वा पुरषो वेत्यादि संशये नायमलद्धूारः । 

मध्यं तव सरोजाक्षि { पयोधरभराितं । 
अस्ति नास्तीति कृष्णः स्त्वां मदृद्रारा सखि ! पृच्छति ॥ 
अत्रातिह्ययोक्तिरेव । उपमानोपमेय संश्यस्येव सन्वेहालङ्ार- 

विषयत्वात्‌ ।\७॥ 
कहुरही थी, यहाँ भादि अन्तमेंही संशय, मध्यमे निश्चय, 
वह निश्चय मध्य सन्देहालङ्कुार है । यथा- एकतो वर्षाकालीन मेव 
कीभांति है, भपर शरत्‌ कालीन मेवकी भात्तिहै, यहु रामकृष्ण | 
कुमारद्वय दशदिम्‌ को आलोकित नहीं करते है, अतः पुष्पवन्त रूपसे 
दोनों की उत्प्रेक्षा भी नहीं कर सकते दहकिन्तु एक तो असित कान्ति 
से महीयान्‌ होकर विराजित है। 

यहाँ “कुमार प्रभौ'' शब्द से संशय उत्थितन होने पर तुल्यत्व 
भङ्खीके दवारा श्रीङृष्ण बलरामनामक कुमारद्रयही दै, यह्‌ मध्य 
भे निरिचित हुभा । 

यहाँ आदिमे संशयरहै, मौर अन्तमें निश्चय है, वह निश्चयान्त 
सन्देहालङ्भुार है । यथा--सरोवरमें सरोजै ? अथवा गोपाङ्खना 
का मुखहै? इस प्रकार क्षण काल संशयायित होकर श्चीकृष्णने 
सहचर गणके अज्ञात से निङचय कर लिया कि यहु गोपत्तरुणीका 
मुख है। अप्रतिभा से उपस्थापित वणेन ¢“ स्थाणुर्वा पुरुषो वा 
संशय से सन्देहालङ्कार नहीं होगा । 

किन्तुहे सरोजल्षि! पयोधरभारसे पीडित तुम्हारे मध्यदेश 
है,यानहीं?हि सखि! कृष्ण जानक्रारी प्राप्त करने के लिए हमसे 
तुम को पुछवाना चाहते है। यह तो अतिशयोक्ति ही है, उपमान 
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"साम्यादतस्मि स्तवृबुद्धि ध्ामन्तिमाच्‌ भ्रतिभोप्थिता । 

यथा - मट्लक्म्या स्तव जन्मसिन्धु मनना वा नमस्यन्ति यां 

स्वत्‌कोतिप्रथिमेति सादरतया देव्यः समच्चंम्ति च । 

त्वतृप्राप्त प्रथमस्मितद्य ति-धिया पर्येमि चाहं हरिः ` 

सेयं चन्द्रमसः प्रभा न कुरुते कस्य रमं राधिके !! 
स्वरसोत्थापिता चान्त नयमलङ्कारः । यथा - शुक्तिकायां रजतमिति । 

न चासादृश्यमूला; यथ। - 
सद्धमविरहे- विकल्ये वरमिह विरहो न सद्धमः शौरेः । 
सद्धे स एक एव तरिषुवनमपि तन्मयं विरहे ।।८॥। 


उपमेय का बय ह सन्दहानद्रकषन्उन्क त संशय ही सन्देहालङ्कारका विषय होता है ॥५७॥ 
सम्प्रति भ्रम स्वरूप भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार कालक्षण करते 
दै ¦ साम्यात्‌-साद्रयसे, अतस्मिन्‌-तदूमिन्न वस्तु मे, प्रतिमोत्थिता, 
कविभ्रौद्क्ति मात्र निष्पन्ना, तद्बुद्धि-तद्वस्तुत्व.प्रकारक ज्ञानको 
श्रान्तिमानच्‌ अलङ्कार कहते है, तादात्म्य खूप भ्रान्ति प्रतीति 
भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है। एकत्र अन्य काआरोपसे रूपक एकत्र 
अन्यका जध्यवसायस्थल मे अतिश्ञयोक्ति, एकत्र अन्यका श्रम होनेसे 
ान्तिमान्‌ होता है । आरोप अध्यवसायश्रमका भेद ही है, यथा- 
श्रीकृष्ण कहते हैँ -हे राधिके { शोभासम्पत्तिकी जन्मभूमिमानकर 
जिसको देवतामण प्रणाम करते ह, देकीगण भी तुम्हारी कोत्तिको 
जानकर आदरसे अचंना करती हैम भी तुम्हारी प्राप्ति लक्षण 
स्मित द्युति बुद्धि से उसको मानता हू, वह चन्द्रिका किस कौ श्रम में 
नही डालतीदहै? स्वाभाविकखूपसे उत्थापित्त-शुक्तिकायां रजत 
मितिः भ्रान्ति, भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार नहीं होगा । लक्षणम 
"साम्यात्‌" कहने पर अमादृश्यमूलाञ्नान्ति च्नान्तिमान्‌ अलङ्कार 
नहीं होगा । सखि के निकट अनुतापसे विरहिणी सखी कहती है, 
सखि ! प्रियतम का संयोग बिरह का ध्रे्ठत्व अश्रेषठत्व निदंचन में 
विरह की श्रेष्ठता प्रतोत्ति होती है, कारण दत्ता प्रतत होती हे, कारण, सङ्खं प्रिय प्रर सङ्कममे्रिय प्रत्यक्ष 
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क्वचिद्धुः दाद्‌ गृहीतु .णां विषयाणां तथा कवचित्‌ । 
एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ 
क्रमेण यथा--प्रिय इति गोपवधूभिः शिशुरिति इद्धं रधी इति देवैः । 
पुरषोत्तम इति भक्तं ब्र हये त्युपनिषद्डि रुच्यते कृष्णः । 
अन्रैकस्यापि कृष्णस्य तत्तद्गुणप्रकाक्ञादनेकधोल्लेखे गोपबध्वादीनां 
ङच्यादयो यथायोगं प्रयोजकाः ! यदाहुः -- 
` यथारुचि यर्थाथित्वं यथाव्युतृपत्ति भिद्यते 
अभेदोप्यथं एकस्मिन्नतु सन्धान--साधितः ॥ 
अत्र कृष्णस्य प्रियत्वादीनां वास्तवत्वेन ब्रहीतभेदेन च नं मालारूपकं 
न च आ्रान्तिमान्‌ । नचायं 'अभेदे भेद" इत्येवंरूपातिक्योक्तिः । तथाहि-- 
अन्यदेवाङ्ख-लावण्यमितेयादौ लावण्यादे विषयस्य प्रथक्‌ त्वेनाप्यध्यवसानं । 
नचेह कृष्णे गोपबधूप्रभृतिभिः प्रियत्वाद्य्यवसौयते । श्रियत्वादेः कृष्णे 
तात््विकत्वात्‌ 


„___ ~~~ 
हाकर एकही रहते र, किन्त, विरहे त्रिभुवन ही प्रियत्तम मय हं 
जाताह्ै अतः विरहहीष्रेष्ठहै। विरह दशाम उत्कट भावना से 
लिभुवन स्थित समस्त वस्तुमे प्रियतमकाश्चम होनि पर भी वरहा 
सादुश्य नहीं है, अतः भ्रान्तिमान्‌ नामक अलङ्कार नहीं हुमा है ।८। 

आन्तिमान्‌ मलङ्कार का ायारूप साह्य होने से उल्लेख 
अलङ्कार कानिरुपण करते है, किसी स्थल में ज्ञाता, व्यावत्तंक धमं 
ज्ञातव्य पदार्थोकामेदसे एक पदाथ कां अनेक प्रकार से उत्छेख 
होना उल्लेख नामक अलङ्कार है। ५ 

ग्रहणकर्ता के मेद से उल्लेख का उदाहरण -- ‰ 
शरीङृष्ण को गोप्यो ने वल्लभ प्रिय, वृद्धगरोँ ने शि्यु, देवौने 
अधीश, भक्तों ते पुरुषोत्तम, माना, उपनिषत्‌ उन को ही ब्रह्य कहती 
हि। यहा कृष्ण एकदै, गुणों के प्रकाशा से अनेक प्रकार कहिजाते 
ह । इस मे-गोपवरधूयों कौ सुचि ही कारणदहै। कहा.भी है-मनोवृत्ति 
प्रयोजन, ओर व्युत्पत्ति के भेद से अवधारण कौ योग्यता के भेदसे 
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केचिदाहुः अयमलङ्कारो नियमेनालङ्ारान्तर-विष्छित्ति-मुलः । 
उक्तोदाहरणे च शिश्युत्वादीनां नियमाभिग्रायात्‌ प्रियत्वादीनां भिन्नत्वाचध्य- 
वसाय इत्यतिशयोक्ति रस्ति । तत्सव च प्रवयेतु-भेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो 
विच्छित्ति-विशेष उल्लेखभिन्नालङार-प्रयोजकः । श्नीकण्ठजनपदवरणने 
'वच््रपञ्जर मतिः “शरणागतं रम्बरमिति' वातिकंरित्यादिन्यतिश्षयोक्ते 
विविक्तो विषयः । इह च रूपकालङ्ारयोगः । वस्तुतस्त्वम्बरविवरमित्यादौ 
भान्तिमन्तमेवेच्छम्ति, न रूपकं; भेदप्रतीति पुरःसरस्यैवारोषरय गौणीमुल-- 
रूपकादि--प्रयोजकत्वात्‌ । यड्क्त शारीरकमीमांसा भण््यश्याल्याने 
वाचस्पतिभिश्नाः--'अपि च परशब्दः परत्र वद्यमाणगुणयोगेन वत्तं त इति ।* 
8 
एक वस्त॒ में एक प्रकार ज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता.है। र्हा 
श्रीकृष्ण के प्रियत्वादि का वास्तधरूपसेग्रहीताकेभेदसेभी माला 
रूप रूपक नहीं हुआ, आान्तिमान्‌ भौ नहीं हुआ । अभेदमें मेदं 
होना इस प्रकार अतिशयोक्ति भी नहीहै, अद्ध का लावण्य अन्य ही 
है। यहाँ लावण्यादि का ज्ञान दृथक्‌ रूपस होता है| यदि कहो कि- 
गोपबधूगण कृष्ण को प्रीति करनी है, प्रियत्व ततो कृष्ण में ता्तविक 
रूपसहीदै। । 
मनीपिगण कहते है धह उल्लेख अलङ्कार नियम से 
अलद्कारान्तरके वैवित्री.से हनोता , उक्त उदादरण भे--शिदयुत्व 
प्रभृत्तिकेष्वारा श्रियत्वादिको भिन्न रूपमे प्रतीति होती है, अभेद 
मभेद प्रत्तीति ह्यनेमे अतिणयाक्ति द्वै, उसकी न्थित्तिसेही बोध 
क्ताकामेदसे अनेक्त पकार प्रन ति खूप वेंचिलली विशेष उल्लेख 
अलङ्कार होताहै। श्रीकण्ठ जनपदवर्णन मे "वज्रपञ्जर मति" 
शरणगतं रम्बरमिति वातिकः” ये सव अत्तिशयोक्ति से भिन्न विषय 
है । वहार ख्पकालङ्कारहै। देश मे वज्रपञ्जरत्व अम्बर विवरत्व 
काभारोप है, अतएव वज्रधञ्जर इत्यादिस्थल में रूपक क्रत. 
विच्छित्ति मुलःही एवौत्लेखालङ्कार है, उन सबका यह मत है| 
वस्तुतस्तु अम्बर विवरम्‌" इत्यादि स्थल में भ्रान्तिमान्‌ भलङ्कार 
मानते है, रूपक नहीं । भेद . प्रतीति पूवक आरोप ही गौणीमूल- 
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यात्र प्रयोक्त्‌--प्रतिपनत्रोः संप्रतिप्तिः, स गौणः । स च मेद-प्रत्यय-पुरःसर 
इति \ इह तु वातिकानां श्रीकण्ठजनपदे शरान्तिकृताम्बरत्वाद्यारोप इति । 
अत्र ""यत्तपोवनमिति" मुनिभिः ‹"कामायतनमिति" वेहयाभिरित्यादौ च 
परिणामालङ्कारः ाम्भीरय्येण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पर्व्व॑त' हत्यादौ 
चानिकत्वोल्लेखे गाम्भी्यादि विषयभेदः प्रयोजकः । अत्र च रूपकयोगः गुर 
दंचसि पुथुररसि अजु नो यद्यसि" इत्यादिकस्य रूपकाद्‌ विविक्तौ विषयः । 
अत्रहि इलेषमुलातिक्षयोक्तियोगः 11 1 । 
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रूपकादि का प्रयोजक है, शङ्धुर भाष्यं भामती टीकाकार वाचस्पति 
मिश्र का कथन कोगप्रमाण रूपमे दिखाते हैँ, परशब्द--अन्यवाचक 
शव्द, परत्र -अन्याथं में गुणयोगेन वक्तते, सामान्य धमं रूपसे प्रतिभात्त 
जो गुण-घमं, उसका योग रूप सम्बन्ध से है, उपर्थापकता सम्बन्ध 
से रहता है, यहां वक्ता श्रोता का समानरूप से सामान्य धमका 
ज्ञान होता है, वह गौरा नामक शब्द व्यापार ह, गौर्वाहिकः स्थल में 
प्रथम परस्पर भेद प्रतीति होती है, श्रनन्तर गो शब्द जाडचमान्यादि 
सामान्य घर्मयोग्यसे वाहिकार्थं मे युक्त होता है, वक्ता मौर श्चोत्ता 
का उक्त सामान्य धर्मज्ञान समान रूप ते हाता है 1 वरिवादास्पदस्थल 
न श्रीकण्ठ--जनपद मे यथेच्छं गमन समान धर्म वो देखकर आरोप 
हृभा दै 1 अत च्रान्तिमान्‌ अलङ्कार हीह) हषंचरितस्थ श्रीकण्ठजन 
पद वण॑नसन्दभे मे “यत्तमोवनम्‌ ' मुनिभिः कामायतनमू^वेश्याभिः'! 
यहाँ परिणाम-अलङ्कार है, आरोप्यमाण तपोवन, कामायत्तनका 
प्रक्रत तपस्या कामोपभोग साघनोपयोगित्व हे । 

गाम्भीर्येण समूद्रोऽसि, गौरवेणासि पर्वेतः' इत्यादि स्थल मं 
एक राजा का उल्लेख अनेकस्थानम होने पर गाम्भीयंगतविषयाणां 
समूद्रत्वादि आरोप का प्रसोजक ध्म॑समूह का भेद-उत्लेख मलङ्कार 
का कारण है, यहा रूपक का योगरहै। राजामें समृद्रत्वादि आरोष 
कामूलटही भेद प्रतीति पूवेक सारोपाख्य गौणीरूप लक्षणा है। 
गुरुवेचसि पुथरुरसि अञ्जुनोयशसि' यहां पर वाणी में वृहस्पति 


तुल्य, पृथुमहाराज के समान, यज से तृतीय पाण्डव" उल्लेखालद्कार- | 
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श्रकृति प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहनुतिः ।" 
इय च द्विधा-- स्वचिदपल्ववपुवंकारोपः, क्वचिदारोय-पुवंकापलह्वव 
इति । कमेण यथा-- 
नेदं नभोमण्डलमम्बु राशि नेताऽ्च तारा नवफेन-भङ्गाः । 
नायं शी कुण्डलितः फणीन्ो नासो कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥ 
राधेऽद्च पश्य चरमाचलचूलचुम्बि- 
हिण्डी रपिण्डरचि भाति सितांशुविम्बं । 
उद्ीपितस्य रजनीं मदनानलस्य 
धूमं दधत्‌ प्रकटलाञ्छन--कंतवेन । । 


स्कानद्ारङे विन पवह--------- के विभिन्न विषय है, गुरु प्रभृति पदाथं निगीर्णंन होने 
से रूपक मूलभूत सारोपास्य लक्षण प्राप्न होना असम्भव है| तब 
क्या यदह अन्य अलङ्कार नहीं है? कहते ह--अत्रहि हि-तथाहि 
अतर~गुरु" इत्यादि स्थल में र्लेष से महद्‌ वृहस्पति के साथ भेद 
होने पर भी श्लेष से अभेद ध्यतसाय होता है। श्रेष मूलक 
अतिशयोक्ति है, इससे प्रतीति होती है- विषय भेद से उल्लेख 
भलङ्भारस्थल मे नियमसेही भलङ्कारान्तरका योगहै €| 
उपमानोपमेय घटित अलङ्कार गोष्ठीमूत अपह्नुति अलङ्कार 
कावेणनकरते ह, वणन प्राप्त उपमेय का शब्द से तात्पयं से निषेव 
ल शकृत भिन्न उपमान का त्यापन विन्यास करने से प्रपहनुति 
अलङ्कार हातादहै। 
प्रतिषिध्य पदमे त्वाच्‌ भरत्यय करा आनन्तर्य अथै, अतः अपह्लुव 
प्रवेक आरोप, उपमेय निषेध ूर्वेक उपमान का स्थापन भारोप पुवंक 


अलङ्धुारहै। । + = 
अप्व पूवक भारोप में मालारूषा भपरल ति का दृष्टान्त 
स्तुत करते है, इष्यमान आकाश नहीं है, किन्तु भम्बुराश्चिहै,. 


१२२ | श्रीीभक्तिरसामृतशेषः 
एवं ' विराजति व्योमवपुः पयोधि स्तारषमया स्तत्र च फनभङ्ध' 
दत्याद्याकारेण च ्रकतनिषेधो वाच्यः 1 


गोपनीयं कमप्यथं द्योतयित्वा कथश्चनं 


यदि श्लेषेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपहनुतिः 1 


हलेषेण यथा-- 
जेधागमसमयेऽस्मिच्लधिगत--हरिता दक्षां सम्पत्‌ 1 
हस्ये स्पृहयसि राधे नहि नहि हा्रलविभूतये द्विषति ।\ 

अन्राधिगतहरिर्वमेव दशं सम्पदित्यन्यया कृतं \ यतः द्याद्लविभ्रूतय 
समान विशाल निर्मल हने से यह समृद्रहै, यदहं सम सन्स न्सीहन्‌ नहीं है, नूतन 
केनभङ्ख दहै, यहं शशी चन्द्र नहीं है, किन्तु वुण्डलित फणीन्द्र हैः 
चन््रर्थित कलङ्क नहीं है" किन्तु मुरारिः कृष्ण, समान वणं, तथा 
सम्भव होनेसे सये हृए है । 
यहाँ नभोमण्डल आदि उपमेय का निषध करके अम्बुराभि प्रभूत 
उषमानादि का स्थापन हना, वे अनेक होनेसे मालारूपा अपु ति 
अलङ्कार है, तथा 'न' चतुष्टय का प्रयोगसेणब्दसेही परकृतप्रिषेध 
है। श्रारोप पूवंक अप्लव मं केवलदूपा अपह ति का उदाहरण 
प्रस्तुत करते दहै. राधे ! देखो ! भस्ताचलशिखर मे फेनस्तूपकी 
आति चन्द्र दिखाई पडता है 1 रातरिमें उरीप्तिमदनानल के धूम 
को वह्‌ लाञ्छन के छल से धारण कंर प्रकाशित है 1 

यरा प्रथम वूम रूप उपमान क आरोप कर पश्चात्‌ कलङ्क 
रूप उपमेय का अप्व से अपह्नुति हुई है, नारोप एकमात्र होनेसे 
करेवलरूपा है । यहाँ कंतव कहा गयां है, ्न'का प्रयोग नहीं है, 
तातुपय्यंसेही प्रकृत का प्रतिषिध हआ है, इस प्रकार विराजति 
व्योमवपुः पयोधि स्तारास्तत्र च केनमङ्खःः। प्रकारान्तरं सेभी 
निचेध होतादहै) आकाशं ल शरीर से समूद्र्‌ विसजित है उस 
पयोधि मे नक्ष्ाकारा फेनखण्ड संमू है, इसमें वषु शब्द प्रयोगसे 
मयद्‌ प्रत्यय से प्रहृत व्योम ताराभों का अप्ुवमें वक्ताका तातुषयं 
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अशलेषेण यथा- 
इह पुरोनिलकम्पितविग्रहा मिलति हन्त तमालभियं लता । 
लषति क्रि सखि ! कष्ण-समागमं नहि घनागमरीति र्दाहता । 
बक्रोक्तौ परोक्तस्यान्यथाकरणं । इह तु स्वोक्तं रिति भेदः ! गोपनकूता 
गोषनीयाथस्य प्रथमसभिहितर्वान्न व्याजोक्ति ।।१०।। 


'अन्यल्िषिध्य प्रकुत-स्थायनं निश्चयः पुनः । 
निश्चयाद्योऽलङ्यरः । अन्यदारोप्यमाणं' यथा -- 
हृदि विहलता--हारो नायं भुजङ्गम -नायकः 
कुवलयदल-श्नेणो कण्ठे न सा गरलद्य. तिः । 


स 
है । पयोधि फेनभङ्कुरूप उपमान का स्थापन से अपह्ल .ति है, रूपक 
नही है, उस भें “विषये निरपह्वे"" कहा गया है । 

उपमेय का निषेव ही भौर उपमान का स्थापन होने पर भी 
अपह ति प्रकरण से विलक्षण अपह्ल ति अलङ्कार हाता है, उसका 
दृष्टान्त कोड वक्ता, लज्जा प्रभृत्ति से गोपन योग्य किसी विषय को 
किसी प्रकार भ्यञ्जना सेसुचित करके दलेष से अन्यविषयका 
स्थापन करता दै, तब अप्ह्ल त्ति नामक भअलद्ुार होता है। 

. वलेष से कथन का हृष्ान्त- 
मेघागम सपय में राघे नयनो की सम्पत्ति हरिता हो गई दै, हरि की 
चाहती हो, नहीं नही, शादल विभृत्ति कै प्रति द्धष करती । यहा 
अधिगत्त हरित्व ही दशां सम्पत्‌ है, इस को अन्यथा किया। कारण 
शाद्वल विभूतये कहा टै । अश्लेषक उदाहुरण--अनिल कम्पित 
विग्रहूलता देखो सखि ! लता तमाल से पिलरही है सखि ! तुम 
क्या करुण स्ख को चाहो हो, नहीं नही, यह तो घनागम की रीति 
कोकहा है। वक्रोक्ति भें परोक्त का अन्यथाकरण है,.यहातो निज 
उक्तिकाहौी अन्यथा करण है, उससे यह भिन्नहै। गोपन कत्तनिं 
गोपनौय विषय को षले कहा है, इस लिए यहु व्याजोक्ति 
नही हुई ५६० 

श्रङृत अथे-का निषेध कर अन्य कां स्थापन से जिस रकारं 
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मलयजरजो नेवं भस्म प्रियारहिते मयि 
भरहर न हर-श्नान्त्यानङ्धः ¡ कर.धा कि मुधा धावसि ॥ 
नह्ययं निश्चयान्तः सम्देहः । तत्र संशप-निश्चययो रेकाभयत्वैनाव- 
स्थानात्‌, अत्र तु अनङ्गस्य संशयः, कृष्णस्य निचयः । किख्च, नानद्धस्य च 
संशयः, एक कोटचनधिके ज्ञाने तथावेष्टत्वासम्भवात्‌ । ति श्रान्तिमानस्तु; 
भस्तु नामानङ्खस्य आन्तिः, न चेह तस्या ऽ्चमलुकारविधायित्वं; अपितु 
तथाविध-नायकात्युक्तिरेवेति सहदय--संवेदयः । किञ्चाविवक्षितेऽपि अनङ्खस्य 
घावनावौ भान्ती वा नायक. चाद्वादि रूपेणैव सम्भवति तथाविषोक्ति ॥ 
ननु रूपकध्वनिरियं, विहलतादे निर्धारणात्‌ । न चापहनुतिःप्रस्तुतानिषेधादिति 


अपह्ल.ति होत्ती है, उस प्रकार अन्य का निषेध कर प्रहृत पदाय 
का स्थापन से निश्चय अलङ्कार होता है, अन्यत्‌ शन्द से वणंनीयसे 
भिन्न वस्तु उपमान को जानना होगा, उपमेय कौ वणना मे अपर 
का निषेधकर उसका स्थापन से निश्चय नामक अलकार होताहै। 
भङ्ृत का निक्चयसे ही निश्चय अलङ्कार हुभा है, यहु भी दो प्रकार 
है प्रकृत स्थापन पूवक भन्यका निषेष अन्य निषेध पूर्वक प्रृतका 
स्थापन । उदाहरण-ङृष्णौ वदति है अनङ्ख { हर भ्रान्ति से मनन 
प्रहारन करो, क्रुद्ध होकर क्यों दोड़ रहेहो? देखो। हूदयमें 
मणालवल्ली निर्मित हार हे, भुजङ्गम नहीं है, कण्ठ में कुवलय दल 
श्रणी है, कालक्कट नहीं है, उवेतचन्दन रेणु है, भस्म नहीं है, भतः 
त्रियारहिित जन को क्लेश प्रदानन करो। 

यहु निश्चयान्त सन्देहालङ्कार नहीं है, यह नवं निरुक्त 
निड्चयालङ्कार है । सन्देह अलङ्कार में संशय निश्चय का आश्रय 
एक होता है, यहाँ पर श्रनङ्ख का संशय, भौर कृष्ण का निश्चय, 
भौर भी अनङ्ं का संशय भी नहीं हो सकता, एककीटि ज्ञान में 
संशय नहीं होता है" तव॒ ान्तिमान्‌ अलङ्कार क्यों न इसे कहा 
जाय? अनङ्ग की भ्रान्तिहो, किन्तु, अलङ्कार का फल चमत्‌कार 
विधायित्व है, यापर भ्रान्तिमान्‌ भलङ्कुार होने से चमत्‌कार्‌ 
विधायित्व नहीं होगा । किन्तु उस प्रकार नायक की अस्युक्तिही 


>= _ र 
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पृथवालङ्ार शिचिरन्तनालङ्कारेभ्यः । शुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे 
शुक्तिकेयं, न रजतमिति कस्यचिवुक्ति नायमलङारः, वचित्याभावात्‌ \। ११।। 


भवेत्‌ सम्भावनोतुप्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता॥ 
वाच्येवादेः प्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः । 
जाति गुणः क्रिया द्रव्यं यदुतत्रे्ष्यं योरपि ॥ 
तदष्टधापि प्रत्येकं भावाभावाभिंमानतः । 
गुणक्रिया स्वरूपत्वाल्िमित्तस्य पुनश्च ताः ॥ 
दात्रिशद्विधतां यान्ति- 


है, सहृदय संवेद्य है । यह अपदह्घ ति भी नहीं है, प्रस्तुत का निषेघ 


नहीं हुमा है, अतएव पृथक्‌ अलङ्खमर यह है, किसी में अन्तर्भाव नहीं 
है। रजतबद्धि शुक्तिमेहोनिसे यह शुक्ति है, रजत नहीं है, कथन 
से अलङ्कार नहीं हतार, इवमे वैचित्री नहीं है ।११॥ 
निश्चयासङ्भुार निरूपण के परचात्‌ निङ्चया्मकं उग्रेक्षालङ्कुारं 
फा निरूपण करते हैं । उपमेय को उपमान रूप में सम्भावना करनां 
उत्प्रेक्षा है, सम्भावना--अंशद्य के मध्यमेएकञंशमें किसी प्रकार 
द ज्ञान रहना है । जसे सम्भावयामि स्थाणुरेवायम्‌' यहाँ स्थानु 
श्रशमे हुता, पुरूषब्रंशमे दुवलता है, भरतः सम्भावना प्रंशविशेष 
मं किञ्चित्‌ निश्चय रूप, समृदायमेतेसंशयही रहताहै। शुद्ध 
संशयस्थलमें उभयब्रंशमेही समानबल रहता । जसे स्थाणुर्वा 
परुषो वा, य्ह स्थाणु अ्रंशमें पूरुष अंश में समानबल होता है, इस 
से सम्भावन कम अथं मनसि करणम्‌ मननम्‌, धारणम्‌ धारणा, प्रभृति 
सम्भावना का पर्याय शन्ददै। श्रकृत को वणेनामें प्रस्तुत उपमेय 
का ग्रहण होता है, परात्मना--उष् से भिन्न उपमान रूप से 
सम्भावनं मनमे करना-उत्पेक्षा नामक अलङ्कार है, उद्‌ उद्देश 
मे दृष्टिजिसंसे होती. है, बह उ्पक्षालद्कारहै, किसी पदार्थकी 


^ 
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तन्न बाच्योत्‌ब्क्षाया उदाह्रणदिक्‌ -- 
अभिसारे चलचेला ब्रजतभ्वीनां तती रक्चे । 
मपि कि विजय-~पताका दधिरेऽनङ्खस्य सङ्गति पुरतः ॥ 
अत्र विजयपताकानां बहत्वाज्जात्युतुपरक्षा । . जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ 
बहुवचनमन्यतरस्यामिति न्यायात्‌ । 
जञानेऽल्पभाषिता वीय्यं क्षान्ति दनिऽप्यमानिता । 
एवं श्रीमत्युद्धवे कि गुणा गुण--विमूषिताः ।। 
अत्र विभूषितत्वं गुणः । 
पाञ्चजन्य - स्वनः कृष्णद्विङ्‌ बधुगर्मपातनः । 
प्रायविचत्त पृच्छतीव शुद्धं विधिसभां गतः ॥ 


वर्णना करने मेँ वणन कर्ता की दृष्टियदिभपरकरी जीर होतो. 
उत्प्रेक्षा होती है । 

रूपक मे आरोप की, श्रान्तिमानमें श्रम की, अतिशयोक्ति 
मे अध्यवसाय की निश्चयह्पता है । उत्पक्षा मे-सम्भावना की 
संशय रूपता है, रूपक सारोपाख्यलक्षणाधरूल है, अ्रतिशयोक्ति मेँ 
साघ्यवस्तानाख्य लक्षणामूला है, यह लक्षणामूला नहीं है, सन्देह- 
केवल संशयमुलक है, यहं सम्भावनात्मक संशय खूप है। उप्पेक्षा 
थम वाच्या प्रतीयमाना ख्पसे दो प्रकार हव, वाच्या शब्द से, 
बोध्य प्रतीयमाना आर्थीहै। इवादिकाप्रयोगस वाच्या होगी । 
इवादिका अप्रयोग से आर्थी होगी, वाच्या एवं प्रतीयमाना उभयमें 
ही जाति विशिष्ट अथः, गृण, क्रिया, द्भ्य ये सब उत्प्रेक्षा का विषय 
होगे । समुदाय को लेकर उत्रक्षा भाट प्रकार है । भाव सम्भावना 
से, अभाव सम्भावना से उक्त आडप्रकार द्विगुणित्त होकर शद प्रकार ` 
है, पुनः वह मण स्वरूप क्रिया स्वरूप से प्रत्येक प्रकार द्विगुणित्त होने 
से ३२ प्रकार होतादहै। वाच्योतपक्षाका उदाहरण-अभिसारके 
समय व्रज तरुणी मण अतिशय शोभित है, पवनकेद्वारा उनके 
भ्गस्थित वसनाञ्चल कम्पितः होने से कनक स्तम्भ मे विजयी 
कन्दपं की विजयपताका शोभित इई है । यहाँ विजय पताका अनेक ` 
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अत्र पृच्छतीति क्रिया । । 
चकोरजयिषोः कृष्णनेश्रयोरपि पोषकः । 
सुखविम्बः स राधायाः पुणं इन्द्र इवापरः ॥ 
अत्र चन्द्र॒ इत्येकव्यक्तित्वाद्‌ द्रव्यं ! एते भावाभिमाने । अभावाः 
भिमाने यथा - राधाया स्तद्विधौ मूत्वा कष्ट तौ गण्डमण्डलौ । | 
। अपऽयन्ताविवान्योन्यं तार्ण्ये पाण्डुतां गतौ । 
अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभावः। एवमन्यत्‌ । 
निमित्तस्य गुणरूपत्वे यथा - पाञ्चजन्येत्यादौ पृच्छतीवेति क्रियायां 
निभित्त' गरभपातनत्वं गुणः । अपश््यन्ताविवेत्यादौ पाण्डुतागमनरूपक्रिया- 
निमित्त । एवमन्यत्‌ । 


हने से जाल्युलपक्षा है, जाति का कथन होने पर एक वचन प्रयोग 
होत्ताहै। सकल विषयक ज्ञान होने पर भी अनावश्यक विषयमे 
मौनावलम्बन, सामथ्यं होने पर भीक्षमा सहिष्णता, दान कार्यमे 
अहङ्कार हीनता । इस प्रकार श्रीमान्‌ उद्धव में सकल गुण गणो से 
विभूषित ही थे, यहां विभूषितत्व ही गुण है।. 

श्रीकृष्ण विद्वेषीललनाओं कै गगंपातनकारी पाञ्चजन्य की 
ध्वनति सत्यलोक मे उपस्थित होकर मानो प्रायहिचत्त विधि को पुने 
लगी । यहाँ “पृच्छति, यह क्रिया. है, चक्रोरको जीतने बाले 
श्रीकृष्ण नेतो का पोषक श्रीराधा का मुखविम्व है, वह हितीय पूणं - 
चन्द्रकीर्मातिहै। यहाँ चन्द्र एकच्यक्तिहोनेसेद्रव्यहै, यहततो 
भावाभिमानका दृष्टान्त है। अभावाभिमान का दृष्टान्त~ध्रीराधा 
का विरह दुःखसे उनके गण्डमण्डल परस्पर कोन देखकर तारुण्य 
मे पाण्डुता को प्राप्त किये है । यहाँ “अपश्यन्तौ "' क्रिया का अमाव है, 
इम प्रकार अन्योदाहरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है । निमित्त 
का गुणरूपत्व में दृषटान्त-'पाञ्चजन्य' यहाँ पृच्छतीव, क्रिया में 
निमित्त, गर्भपाततन गुण है, "प्रपश्यन्ती इव यहाँ पाण्डूताममनरूप 
क्रिया निमित्त है, इस प्रकार दूसरा दृष्टान्त को भी जाने। 

परतीयमानो्ेक्षा का उदाह्रणम--श्रीराधा कै नेत्र युगल 
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परतीयमानोत्‌गरेक्ञा यथा -- राधाया नेत्रयुगलं तियगक्ति स्ंदा । 
ईग्सितास्व दियं रन्धे स्वमित्थं सोढु क्षमं ॥ 

अत्र सोदृ मकषममिवेति प्रतीयते । एवभन्यत्‌ । 
। ननु च्वनि-निरूपण प्रस्तावेऽलङ्ाराणां सर्ेषामपि व्यज्धत्वं 
भवतीत्युक्त ; अत्र पुनधिक्षिष्य कथमुत्‌्क्षायाः प्रतीयमानत्वं ? उच्यते ) 
व्यङ्गोतुपरकषायां "महिला सह॒स्ते' त्थावावुत्‌परे्षां विनापि वाक्ष्यविशान्ति। इह 
तु नेत्रय्‌ गलस्य विचार-कत्त. त्वाभावात्‌ सौढ्‌ मक्षममिति नोपपद्यते । 
तन्मादृत्‌प्र्षाश्रावदयं प्रतिपत्तश्या । 

अत्र वाच्योतूपर्षायाः षोडज्ञसु भेदेषु विशेषमाहु- 

तत्र वाच्या भिदाः पुनः । 


विना द्रव्यं त्रिधा सर्वाः स्वरूपफल-हेत्‌गाः ॥ 
अत्रोक्तघ वाच्य-प्रतीयमानोतुप्ेक्षाभेदेषु मध्ये ये ------ "< श्य प्रतीयमानोतृभरेाभदेषु मध्ये ये बाच्योतृरे्ायाः 


सवदा वक्रटृषटि सम्पन्न है, यह्‌ ही ईप्सितहे, सहन करने में असमर्थं 
होकर स्वयं दही इसकी रक्षा की। यहां सोढ मक्षममिवेति प्रतीयते 
इस प्रकार अन्य दृष्टन्तकीभीजाने। ध्वनि निरूपण प्रस्तावं 
अलङ्कारोंकाव्यङ्खत्व होगा, याँ पुनर्वार विश्चेष कर उल्मक्षा का 
प्रतीयमानत्व कंसे कहा? उत्तर में कहते हैँ-व्यङ्कोतूग्रक्षा में 
'महिलासहस्ते' यहाँ उत्प्रेक्षा के विना ही वाक्य की विश्चान्ति हुई 
हे, यहां नेत्र युगल का विचार क्त्त॒त्वकाञभावसे सौढृ .मक्षम यह्‌ 
सम्भव नहीं हं, भत उक्त रूप उत्परक्षाको मानना भावश्यक हे, यहाँ 
वाच्योतप्रक्षा का १६ षोडशमेद मे जो विशेष है, उसे कहते है । 
वाच्यो्प्रक्षा.-प्रतीयमानोतूग्रेक्षा के मध्य में द्रभ्योतक्षा कै विना 
अन्य सवं व्याच्या उत्प्रेक्षा का भेद स्वरूप, फल, हेतु स्वरूपसे हाता 
ह पूर्वोक्त वाच्यप्रतौयमानोत््क्षा भेद के मध्यमे जो वाच्योसप्र्षा 
के षोड्शमभेदर्है, उस्र मेंजत्यादि कै तीनों मे जोद्रादज्ञ मेद ध, 
उन भ्त्येक का स्वरूप फल हेतुगशत रूप से द्वादश भेद से षट्त्रिशद्‌ 
भेदै, द्रव्य का स्वद्ूपोतुगरक्षण होना सम्भव नहीं हु, अतः चारके 
साथ मिलकर चत्वारिंशद ४० भेद है। . | 
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षोडशभेदा स्तेषु जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादज्भेदा स्तेषां प्रत्येकं स्वरूप-- 
फलहेतुगतत्वेन द्वादशञभेदतया षट्त्रिदाद्‌भेदाः । द्रव्यस्य स्वरूयोत्‌ेक्षणमेव 
न सम्भवतीति चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिशदुमेदाः। 

अत्र स्वरूपोतुप्रक्षा यथा-- पूरवोदाहुरणे अनङ्खस्य विजयपताका इव 
गुणा गृण-विभूषिता' इत्यादौ जातिगुण --स्वरूपगा । 
फलोतप्रेक्षा यथा-- 
रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हूदयमाश्चुगः 1 
विवेश भुवमाख्यात्‌ म्‌ रगेभ्य इव प्रियं ॥ 
अत्रास्यातुमिवेति प्रवेश--फलं क्रियारूपमुत्‌प्रेलितं । 


यहाँ स्वरूपोप्प्क्षा का उदाहरण--पूर्वोदाहरण अनङ्कस्य विजय 
पताका इव गृण गुणा विभूषिता" इत्यादि में जाति गुण स्वरूप गत 
हे, फलोत्त्क्षा यथा-रामकाशर रावणके हूदयको भेदनकर मानो 
पातालवास्तीयोंको संवाद दैनेके लिए भूमिमेंप्रविष्टं हमा । यहाँ 
आख्यातुमिव इससे प्रवेशफल क्रियारूप का उस्परक्षण हुजा। 
हेतूत्प्रेक्षा यह दुद्यमान वहुस्थली हे, जिस स्थान तुम्हे हृता हुभा 
भूतल में एक नूपुर प्राप्त किया, वहु मानो विह्लेष दुःख से ही मौन 
धारण किया था। सीताकेचरणसे अलगहोनेके कारणदःखी 
होकरनीरवहुभ्रा। इस प्रकार अन्योदाहरणको भी जने। 
स्वरूपोत्परक्षा का विभाग करते है, पूर्वोक्त प्रकारके मध्यं 
मे स्वरूपगा उत्प्रेक्षा, निमित्त-निज निज कारण का कथनसे एवं 
अकथनसेदो प्रकारं । पूर्वोक्त चत्वारिक्षद्‌ भेद (४० भेदक). 
मध्य्‌ में स्वरूपगत जो षोडश भेद है, वह निमित्त का उपादान अनुं 
पादानसे ३२ दाचिशद्‌ भेद ह, समुदाय से मिलकर ६५ षट्पश्चाशद्‌ 
भेद <वाक्योत्ेक्षा के है। निमित्तःका उपादान का उदाहरण 
“पाञ्चजन्य इत्यादि प्रायरिचत्त प्रन मे निमित्त गभं पातन पातकरित्व 
है, श्रनुषादान मे-कृष्णः काम इवापरः" य्ह उस प्रकार सौन्दर्थ्यादि 
अतिशय का कथन नहीं हैहेतु फल का नियमसे ही निमित्त उपादान 
होता ही है''विदकेष दुःखादिव' यहु बद्धमौनत्व ही जिसका निमित्त 
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हेतृतत्रेक्षो यथो-- 
संव स्थली यतर विचिन्वता त्वां जष्टं मथा नूपुरमेकमु्यं ॥ 
अदृश्यत त्व॑च्चरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनं ॥। 
अन्न दुःखसूयगुणो हेतुत्वेनौतप्रेभितः । एवमन्यत्‌ । 
"उक्तचनुक्त्ो निमित्तस्य द्विधा ततर स्वरूपगाः ।* 
तेषु चत्वारि शञतुसंख्यकेषु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगयाः षोडशभेदा स्ते 
उतुब्रेक्षा-निमित्तस्य उथावानानुपादानोभ्था द्रातरिज्ञादु मेदा इति भिलित्वा षट्‌- 
पश्चाश्ादुभेदाः वाच्योतुत्ेक्षाया स्तत्र निमित्तस्योषादानं यथ। पूर्वोदाहृते 
"पाञ्चजन्येत्यादो प्रायदिच॑त्त-श्रश्नादौ निमित्त गभंषातन-पातकित्वमुपौतत । 
अनुपादाने यथा--'कृष्णः काम इवापरः" इत्यत्र तथाविध--सोन्दय्याचतिक्ञयो 
नोपात्तः । हितु-कलयौस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव; तथाहि 'विहलेष~ 
दुःखादिवेत्यत्र यानि मित्त बद्धमौनत्वं । "आद्यातुभिवे'त्यत्र मूप्रवे्ठ स्तयोरनु- 
पादानेऽसङ्कतमेव वाक्यं स्यात्‌ । 


है, आख्यातुमिवं “यह भू प्रवेशः दोनों का अप्रयोग सें वीक 
असंद्खतं ही होमा) 

प्रतीयमान उत्प्रेक्षा काजी षोडुक्षभेदर्है उसका विशेष कंते 
है, प्रतीयमानं उत्प्रेक्षा का पूर्वोक्तजो षोडंण भेदं, उसके प्रत्येक 
फलगता हेतुगता रूपद्धिविच होकर संमुदायसे हात्रिशद्‌ं भेद होते 
हैँ । इम प्रकार उभयं के मिलनं से षट्‌ पञ्चाशद्‌ भेदं वाच्यीत्परक्षा 
के होतेर्हैः उस में निमित्त का उपादान पूर्वोदाहून पाञ्चजन्यः 
इत्यादि मे प्रायरिचक्त प्रहनादि मे निमित्त-गर्मपात्तन पातक्त्विकौः 
कहा गया है । अनुफादान परं “कृष्णः काम इवापर'” य्य उस प्रकारः 
सौन्दर््धादि जतिश्य का कथन नहीं हुन है, हेतु फलं नियम से दीनी 
निमित्त. एवं उपादान होते हैँ । विश्लेषे दुः्खपदिय'” यहाँ बेडमौनस्कैः 
ही जिस का निभित्तदै। आष्परातुषिव "यहा मृ प्रवेश दोमेंका' 
अकथन से वाक्य लस्ङ्खते ही होमा 1 

प्रतीयमाना का षोडशं भेद ्मेजो विशेष दै, उस को कहै है, 
प्रल्येक कलः ठेतरुगतं होकर प्रतीयभाना का "मेद होत है। ईसमेःभीः 
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श्रतोममानायाः षोडशसु भेदेषु विशेषमाह-- । 

प्रतीयमाना भेदाश्च प्रत्येक फलहेतुमाः ।' 

यथोदाहूते “सधाया नेत्रयुगलमित्यादौ (सोढ .मक्षममिति' हतु 
उतुपरकषितः। अस्यामपि निमित्तानुपादानं न सम्भवति । इवाद्यनु पादाने 
उतुब्रेक्षणस्य प्रमातु निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ । स्वरूपोतु्रक्षाप्यन्न न सम्भवति । 
घम्मं्न्तर-तादात्म्य--निबन्धनायामस्यामिवाद्य--प्रयोगे विशेषणयोगे सत्य- 
तिशयोक्त रभ्युपगमात्‌, यथाऽयं राजाऽपरः पाकडासन' इति । विशेषणाभावे 
च रूपकस्य यथा--"राजा पाक शासनः इति । तदेवं द्वात्रिशत्‌. प्रकाराः 
भ्रतोयमनोतुप्रेक्षाः । 

“उक्तचनुक्तघोः प्रस्तुतस्य प्रत्येकं ता अमि द्विधा +" 


ता उतुब्रे्ाः । उक्तौ यभा (अभिसारे, इत्य (दि + अनुक्त यथा- 


लिम्पतीव तमोऽङ्गानि बषंतीवाञ्जनं नभः ।' अन्न तमसो लेपवस्य व्यापनरूभो 


निमित्त उपादान का होना सम्भव नहीं है, इवादि का भप्रयोमसे 
उत्परक्षण का निरूपणा करना सम्भव नटीं । स्वरूपोतुप्रक्षाभी 
यही सम्भव नहीं है, घर््यन्तर तादात्म्य निबन्धना म 'जस्यामिवाद्य 
प्रयोगे, विशेषण के योगसे अतिशयोक्ति होती दहै, जिस प्रकार "अं 
राजा अपरः पाकशासनः' विशेषण कै मभावसे रूपक का दृष्टान्त- 
पथा राजापाक्शासन इति, दाधिशत्‌ प्रकार प्रतीयमाना उस्रा है । 
प्रस्तुत की उक्ति से भनुक्ति से प्रत्येक दो प्रकार हीतेहै, 
'ता-- उत्प्रेक्षा ! उक्ति मे अभिसारे, अनुक्त मे लिम्पहीव तमोऽङ्खानि 
-वषं्तीवाञ्जनं नभः । हाँ तमः रेपनका व्यापन रूप विषयका 
कथन नहीं हुभा। अज्जन व्षंण का ततमः सम्पात्त है, दोनोकाही 
-उतेक्षा निमित्त है, तमः की. बहुलता, घारारूप.मधः संयोग भी यथा 
संख्य अन्वय टै 
किसी के मत्त सेलेपन्‌ः कलल .मृत्त कीः तमोरेपन कलत त्वेन :उद्क्षा 
हई । -प्रापन नित्त, इत्च प्रकार नभः-र्बाक्रिमा क्त्‌. सवेन 
-उत्रेकषित्त हमा + वहु, छतुमक्षा--अलङ्कारास्तर.से!उस्पित् होते.से 


१३२] श्रीश्नीभक्तिरसामृतशेषः 
विषयो नोपात्तः । अञ्जन-वषणस्य तमः संपातः । अनयोस्तुप्े्षा-निमित्त' 
च तमसो बहुलत्वं धारारूपोधःसंयोगश्च यथासंख्यं । केचित्त, लेपनकल् भूतमपि 
तमो-लेषन कत्तं त्वेनोत्‌ब्रक्ितं व्यापन्न निमित्त, एवच्च नमोऽपि वर्षाक्रिया- 
कत्त तवेनेत्याहुः ॥ । 
'अलङारान्तरोत्या सा वैचित्र्यमधिकं भजेत्‌ । 
तत्र सापह्मवोत्‌ब्रे्षा यथा-- 
अध्‌ च्छलेन रुविण्या हुतपावक-धूमकलुषाक्ष्याः । 
अध्राप्य मानमङ्के विगलति लावण्यवारिपूर इव ।। 
इलेषहेतुकं यथा-- 
मुक्तोत्‌करः सङ्कटशुक्तिमध्याद्धिनि्गतः श्रीदृषभाुजायःः । 
जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्वुग्रीवाधिवासाद्‌ गुणवत्वमाप ॥। 
। अत्र गुणवत्त्वं इलेषः । कम्वुप्रीवाधिवासादिति उतुपरक्षाहेतुः । जानीमहे 
इयता वकं ____ _ --------- । 


अधिक वैचिच्रय पूर्णा होती है। अपहं ति अलङ्कार मूला उत््र्षा 
का दृष्टान्त, यज्ञमण्डप में यज्ञीय वह्ि काधूम सेनेत्ररपङ्किलहीो 
जाने पर स्विमणी काबश्रु के छलसे लावण्य प्रवाहं सम्मान से 
वच्ितं होकर गिरने लगा । । 

इलेष हेतु का उदाहरण--श्रीवृषभानुनन्दिनी केः कम्वुविनिन्दित 
कण्ठ देशमें श्रवस्थान के हतु मुक्तापुञ्ज उत्कषं को प्राप्त किया 
यहा गुणवत्तवश्लेष हः सूत्रव्व-उत्क्षवत्तव । अथंदयकायोगदै। 
कम्बुप्रीवाधिवासात्‌ उत्का का उपस्थापक है,जानीमहे--यह उत्प्रेक्षा 
वाचकह । इस प्रकार मन्ये, शङ्क, ध्रुवं प्रायः नूनं-इत्यादिका 
प्रयोग से उत्प्रेक्षा होती हे । 

कभी. उपमोत्क्षा--उपमा उपक्रमे यस्याः सा तथोक्ता उत्प्रेक्षा 
होती है। उदाहरण-मूरारि श्रीकृष्ण ने बनश्रेणी को देखा, वह्‌ 
किस प्रकार? समुद्रकेतीरम गाढ़ नीलवणंके पत्र पुञ्जयुक्तथी 
भर वह्‌ प्रतिक्षण मे तरङ्खं चालित दोबाल की र्भाति दिखाई देती 
थी । यहाँ भआभा-शब्दं उपमा वाचक होने से उपक्रम मे उपमा हः 
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एवं-'मन्ये शङ्क घर्‌ वं प्रायो नूनमित्येवमादयः! । 
कवचिदुपमोतुपेक्षा यथा-- 
पारेजलं नीरनिेरपश्यन्मुरारि रानीलपलाज्ञरान्ीः । 
घनावलोरत्‌कलिकासहल्र प्रतिक्षणोत्‌क्‌लित-शेबलाभाः ॥ 
अच्राभा-शब्दस्य उपमावाचकात्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने तु 
जलधितीरे लेबाल-सम्भावनानुपपत्तेः सम्भावनोत्थानमित्युत्‌परेक्षा । एवं विरह- 
चणेने, केयूरायितम ङ्गे "रित्यत्र "विक्ाहिनी नोत्‌ पलति स्म कणं भीराधिकायाः 
कुटिलः कटाक्ष! इत्यादौ च ज्ञेयं । 
भ्रान्तिमदलङ्धुएरे (ल्लक्ष्म्या स्तब जन्मे'त्यादौ च्रान्तानां देवादीनां 
विषयस्य चन्दरप्रभाया ज्ञानमेव नास्ति, तदुपनिबन्धनस्य कविनेव कृतत्वात्‌ । 
इह तु सम्भायना-कत्त विषयस्यापि ज्ञानमिति हयो भेदः । 
सन्देहे तु समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः । इह तु सम्भाग्यभूतंक 
कोटेरत्‌करेति । अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य पय्यंवसने ऽसत्यता 
प्रतीयते । इह तु प्रतीतिकाल एवेति भेदः । 


पयंवसान में जलपिके तीरमें दौबाल की सम्भावना नहींहै, सम्भावना 


का उत्थान से उत्प्रेक्षा हुई है, इस प्रकार विरह वणेन में केयूरायित 
मङ्खदः"' विकाशिनी नोत्पलत्ति स्म कणं श्रीराधिकरायाः कुटिल 
कटाक्षः" जानना होगा । 

श्रान्तिमदलङ्कुार में मल्लक्ष्म्या स्तव जन्मेत्यादिमें भ्रान्त 
देवताओं का चन्द्र प्रभाविषयकज्ञान ही नहीं है, कविने ही उसका 
उदुङ्कुन कियाहै। प्रस्तुत स्थल में अर्थात्‌ उत्प्क्षामें। विषयी 
उपमान का एवं उपमेय काभी। भ्रम एवं सम्भावनाक्ामेदसे 
जहां वाक्यसेही प्राणी काश्रमहोतताहै, वरहा नम होता है, ओौर 
जर्हापिर सम्भावना होती है, उप्ता है। सन्देहमें समकक्षरूपसे 
उभयकोटिकी प्रतीति होती है, उत्परक्षामें सम्भव रूपे ज्ञात एक 
कोटि का निचय रूपज्ञान होता है, अतिशयोक्ति मे विषयी उपमान 
का अन्वय बोषके समयसत्यसूपसेज्ञान होताहै, पर्यवसान मे- 
सम्पूणं अन्वय बोध के अनन्तर असत्य धतीत्ति होती है, उत्ेक्षामें 
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रल्जिता नु विविधा स्तर ज्ञला नामितं नु गगनं स्थगितं नु । 
पूरिता न्‌ विषयेषु धरित्री संहता न्‌ ककुभ स्तिभिरेण ॥ 
इत्यत्र यत्तर्वादौ तिभिराक्राम्तता-रन्जनाद्विरूपेण सन्दिह्यते इति 
सन्देहालङ्धार इति केचित्‌, तन्न । एक विषये समानबलतयानेककोटि स्फु रणस्येव 
सन्देहत्वात्‌ । इह तु तर्वादिग्याप्ते प्रति सम्बन्धिभेदः । व्यापनादे निगरणेन 
रञ्जनादेः स्फुरण । अन्ये तु “अनिर्घारणरूपविच्छित्याश्यत्वेनेक- 
कोटचचधिकोऽप्ययं सन्वेह-प्रकार' इति । तदप्ययुक्त । निर्गोणंस्वरूपस्यान्य- 
तादात्म्य--प्रतीति हि सम्भावना, तस्यादचान्र स्फुटतया सम्भवात्‌ । नु शब्देन 
` चेवक्षब्दवस्तस्य द्योतनादृत्‌प्रक्षेवेयं भवितुम्‌ युक्ता, अलमरष्टसन्देह-प्रकार- 
कल्पनया । 
हरे यच्चन्द्रान्तजंलद-लवलीलां वितनुते 
तदाचष्टे लोकः शाक्षक इति नो मां प्रति तथा । 


प्रतीति कालमेही विषयी की असत्यता की प्रतीति होती है, अन्ध 
कारसे विविध तरुशेल रञ्जित हो गए हैगगनाकाश क्या पृथिवीपर 
उत्तर आया है, धरित्री क्था अपनी उश्चनीचता को भरदीदहीरहै 

अथवा दिङ्‌ मण्डल संकुचितहौो गएहैँ। 
यहा पर तर प्रभृति में तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिरूपमे सन्देह 
करते ह, अतः यह सम्देहालद्धुार है, यह्‌ किसी का मतद, वह्‌ ठक 

नहीं है । एक विषय मे समानबल से मनेक कोटि कास्फुरण होनादही 
सन्देह दै, यहां तरुआदि व्याप्नि से सम्बन्धि भेद है । व्यापनादिका 
कथमन होने से रञ्जनादि का प्रकाश है, अपर कामतत है- 
अनिर्घारण खूप वैचित्री का मआश्वरयसे एक कोटि का आधिक्यसे 
यह सन्देह भकार है। यह्‌ भी युक्ति युक्त नहीं है। निगीणं स्वरूप 
की अन्यतादाल्भ्य की प्रतीति ही सम्भावना, उसकीसम्भावनाही 
सुष्पष्ट रूप से है, “नु” शब्द से चव शब्द की भांति प्रकाश होने पर 
उसपरक्षाही होनी चाहिये, अतः अदृष्ट सन्देह प्रकार कौ कल्पना से 
विरत होनाही ठीक है। । 

हे हरे ! लोक चन्द्र के मन्तवत्ती मेषचिह्खु को देख कर (शशक्र 


। 
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| अहं तिवन्द्‌' मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततर्णी - 
| कटाक्षोलकापातब्रणकिणकलङ्काद्धितितन्‌ ॥ 
त्र भन्ये" शब्द-प्रयोगेऽप्युक्तरूपायाः सम्भावनाया अभ्रतीतिरिति 
बितकंमात्रं, न सापह्ववोतुग्रेक्षा । उत्‌्रेक्षा ।॥ १२॥ 
| = ~ 
ः “सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्ति निगद्यते । 
विषयनिगरणेन भदभ्रतिपत्तिविषयिणोऽध्यवसायः । तस्य चोत्‌ प्रेक्षायां 
विषयिणोऽनिरिचतत्वेन निह्‌ शात्‌ साध्यत्वं ----- ग गत्‌ साध्यत्वं । इट्‌ तु_निरिचतत्वनैय । इह तु निरिचितत्वेनेव 
है' यह मानलेतेहै,्मैतो चन्द्रक यहं मानतारह। तुम्हारे शत्र 
के विरह से उसके तरुगीयों की कटाक्षोल्कापात्व्रणसे जो मासका 
| कड़ा षपड़ाहै, उससेही चन्द्र कलङ्कुयुक्तहो गएद्ै। 
यहां “मन्ये” शब्द प्रयोग से उक्त रूप सम्भावना की अप्रतीति 
है, वित्तकं मात्र है, वितर्क्य व्यभिचारिभाव है, यह्‌ अपदह्वोत्प्रेक्षा 
नहीं है ।॥१२॥ योषे 
# यथोप्रक्षा मेदसङ्कलनम्‌ ® 
~ 
प्रथमं वाच्य प्रतीयमाना चेति दौ मेदौ, तत-~ 
भावामिमाने एकः, अभावाभिमानि 
चेक इति द्वी, तयोडच प्रत्येकमेव 
जातेः- गुणनिमित्तकन्वात्‌ क्रियानिमित्तकत्वाद्च 
स्वरूपगताः ३२ दं विध्येन चत्वारः । ४1 
णस्य-उक्तरूपेण""*“- र 
क्रियायाः क ००००० र 
द्वयो ` क 


। १ 

तेष च षोडशानां निमित्तस्य उपादानेन अनुपादानेन च 

। । ढं विध्यात्‌ द्वा्विशत्‌- 
॥ वश्याः ११२ भ्रकाराः-र२ । 
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अरतीतिरिति सिद्धत्वं । विषय-निगरणञ्चोत्‌परेक्षायां विषयस्याघः करणमात्रेण । 
इह च “मुखं द्वितीयदचन्द्र इत्यादौ यदाहुः 1 


जातेः-भावायि मानादिनोक्त ----- नमन नाष्निकरू क्ण ध) 
फल गता.-१२ गुरस्य, `" ००५ क 
क्रियायाः ५ ७०००० ५००० ५०००००० र 


१२ 

( द्रव्यस्यत्‌ फलोतप्रक्षानास्ति) 
ज।तेः--जावायिमानादिनोक्तक्रमेण"" ४1 
हेतगताः १२ गगास्य ष ५ ^ @ 9 ४०० अ र्ट 
५६ क्रियाया, "7 र 
१२ 


( द्रव्यस्य हतृतूपरेक्षापि नास्ति ) 
तेषाञ्च षट्‌ पच्चाशब्ध दाना प्रत्येकमेव प्रस्तुतस्य उक्तया 
अनुक्तया च पुनद विध्येन द्रादशाधिकशत भेदाः सम्पद्यते १२२ 


जातेः--मावाभिमानादिनोक्तक्रमेण"" र 
गुणस्य =, "* ध 
फलगताः--१६ क्रियायाः >, स ४ 
दव्यस्थ ), ~न" ष 


[म 


१६ 
( प्रतीयमानायां स्वरूपोत्त्रक्षा नास्ति) 


जाते;--भावाभिमानादिनाक्त क्रमेण“ र 


1. # प 
प्रतीयमाना :-६४ हेतुगताः- 
१६ 
३२ क्रियायाः ,, त 
द्रव्यस्य + ४ 
१६ 


समुदायेन-- १७६ 
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विषयस्थानुपादनेऽप्युपादानेऽपि सूरयः । 
अधःकरणमात्रेण निगीणेत्वं प्रतीयते ॥ इति 

मेदेऽप्यभेदः, सम्बन्धेऽ सम्बन्ध स्तद्िप्यंयौ 
-पोर्वापिय्यत्ययः काय्यं -हत्वोः सा यन्चधा ततः ॥। 
` तद्विपग्यंयौ अभेदे भेदः, असम्बन्धे सम्बन्धः । साऽतिकयोक्तिः । अत्र 


मेदेऽप्यभेदो यथा-- 


इन्दु.्नोलिम्बुजयुगमपि तिलयृष्ं सम्बन्धूकं । 

यस्यां कनकलतायां सेयं कृष्णाद्धना चित्रं ।। 
। तेषाच् , ` तवच बद्रचद्रननण्च्न्व्चा प्रत्येकमेव पूववत्‌ 
भस्तृतस्य उक्तचा अनुक्तया च पुनद विध्येन चतुः षष्टिमेदाः 
समप्न्ते--६४। 


श्य ५ 

सम्भावनारूपः उत्प्रक्षा का वणेन के पड्चात्‌ क्रिखित्‌ विभिन्न 
तत्‌ सम्भावना रूपा अतिशयोक्ति का निरूपण करते है । भध्यवसाय 
का-यथाथं वस्तु मे अयथार्थ वस्तु ख्पसे, निरुक्त सम्भावना सिद्ध 
होने पंर-निरचय रूपसे निष्पन्न होने पेकवि प्रौदोक्ति से संशय भागं 
मे विलीनं की भांति केवल निश्चय दूय से परिणत होने पर अति- 
शयोक्तिनामक अलङ्कार होता है, अतएव अतिशय से सम्मवातिरेकं 
से योग्यतातिक्रमसे वा उक्ति अत्तिणयोक्ति है । 

| ` विवक्षाया विशेषस्य लोकसीमात्तिवत्तिनी । 
| भसावतिशयोक्तिः स्यादलङ्कारोत्तमा यथा ॥ . 
भग्निपुरारो च-- लोकसीमातिवृक्तस्य वस्तुधमंस्य कीत्तंनम्‌ । 
श भवेदतिशयो नाम सम्भवोऽसम्भवोद्धिधा 1 

एतेन यथास्य अयथाथेरूपेण निश्चयरूपा सम्भावना 
अतिशयोक्तिरिति लक्षणं पर्यवसितम्‌ । । 

अध्यवसाय का अथं यह्‌ है,-जिस मे अध्यवसाय-होता है, 
वह्‌ विषय है, यथायं वस्तु है। उसका निगरण से अधः करणे से 
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अत्र श्रौ राधिकामुखनेत्रादे रिन्दुनीलाम्बुजादिभिरभेदेनाध्यवसाग्रः । 
यथा वा - माघव तच राधायां विधुरदयी पूर्णतां लभतां । 
नीलाम्मोष्हयुगलं तस्मिन्‌ षूटलं तदेतदाईइचय्यं ।। 

यथा वा --"विकलेष-दुःखादिव बद्धमौनं । अत्र चेतनगत-मोनत्वम 
न्यदचेतनगतं चान्यदिति दयो भेदेऽप्यभेदः । एवं 'सहाधरदलेनास्या यौवने 
रागभाक्‌ प्रियः ।' अत्रा्रस्य रागो लौहित्यं, प्रियस्य प्रम, इयोरमेदः । 

अभेदे भेदो यथा-- 

अन्येव सौन्दय्यं-समृद्धिरस्या भङ्की तथान्या वपुषो दृक्ोदच ! 
स्वान्तस्य चोत्लासभर स्तथान्यो. राव सान्या प्रिपघङ्मेनः )। 

` यथाकयस्वितु अप्रचान क्रे से जो वस्तु अध्यवसान प्राघ्नहै, वह 
विषय है, यह अयथा वस्तु है, उसकी अभेद प्रतिपत्ति, भेद 
सम्भावना अध्यक्साय रहै, निगीणंरूप स यथाथं वस्तुके साथ अद्रथाथ 
वस्तु का अभेद ज्ञान ही मध्यवसाय है! उतुप्क्षा के साथ अतिशयोक्ति 
काभेदहै, उत्प्रेक्षा में विषयी का. निर्देश.अनिदिचतरूपसेहोनेसे 
अयथार्थ का स्थापन युक्तचादिके द्वारा होता है, अतः साध्यत्व है, 
अतिशयोक्तिमे विषयी की प्रतीति निङ्चय खूपसे होली है, अतः 
लक्षण में “सिद्धत्वे” कहा गया है । उन्‌ब्रेक्षप में विषय निगरमहैः) 
विषय यथाथं पदाथ का अधः करण.मात्रंण-केवल अश्रघानीःकरने 
से होता दै, मुखं “'द्वितीयदचन्द्रः” उत््रक्षा जिस प्रकार होत्ती है, उस 
प्रकर अतिशयोक्तिमी होती है । समान किषग्र होन से.अत्तिशशयोक्ति 
लक्षग को अतिव्याञ्चि उषप्क्षामें होगी अतः सिद्धत्के-किशेषण देना 
आवश्यक है । जानने की वातु है-कि घट र्मेःफएल्लवारोपण से घटका 
अधः करण हृता है, “ऊर कूर ङ्खकदुशः'' यह ऊरुरूपर वथाथं वस्तु 
मे, सम्भावप्रामि यदयं स्मरस्य विजग्रस्तस्भ मृखं द्ितीय चन्द्रः । 
यहाँ मुखरूप यथं. वस्तु मे “मन्ये यदयं द्वितीयश्च एुव' इस 
प्रकारदहै। 

व्रिषद्का अधः करण. हीःविक्षय निर्ण है, प्राचीनमत का 
दश्च कते, 


~ 
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सम्बन्धेऽसम्बन्धो यथा-- 
अभूतं चकोर-विलसितमपि शञादिनि क्वापि नान्वभावति । 
राधामुखमनुभवता हरिणा तस्मिनू तत्तदेव भन्येत । 
असस्बन्धे सम्बन्धो यथा- 
यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दो रिम्दोवर-ढयं । 
तदोपमीयते राधा-वदने चरुलोचनं ।। 


पण्डितगण, विष्षय,-पथाथं पदाथ का अन्‌पादान-अनुत्छेख से 
भी उवाहेने-उर्लेख से भी, अधः करण मात्रेण केवल विषयकं 
भग्रधान करने से निगीणंत्वः विषेयका निगरण कहते है। सम्प्रति 
अतिशयोक्ति का प्रकारका वर्णन करते ह । मेदपे भो अभेद-अभेद 
मं भेदं सम्बन्ध मे असम्बन्ध, -असम्बन्ध में सम्बन्ध, कायं कारणका 
पौवपिरयं विषथंयः यह पन भेद ह । भेदे अभेद, यथार्थं से अयंथाथं 
भिक्त होने पर भी उससे अभिन्न रूपं से सम्भावना, यथाथेकीं 
सम्बन्ध मे भी असम्बन्ध सम्भावना, दोनो का चिप यं-कंपरीत्यद्थ, 
यथार्थं अयथार्थ मे अभेद होने पर भी भेद की सम्भावना, यथायथं का 
असम्बन्धं हीने से भो सम्बन्ध सम्मावना, तथौ कायं हेते कायकारण 
का पौवर्पिर््यात्यय, पूरवेवत्तित्, परंवस्िल्व रूपं चैपरीत्य, यहाँ 
ससत्तिक्रम॑ः पै हीः अन्वयं है.संह्याक्रम से नहीं कारण का पूर्ैवत्तत्वं 
होना कार्थकौ परवत्तित्व होना नियत्त है, वहाँ यदि कारणस कायं 
का पूवंबत्तित्वं की सम्भावना. समकालवत्ित्वं कौ सम्भावनां ही 
तो वहे अतिशयोक्ति पच प्रकारं होगी । | 
विपयय-अभेदं मे भेद, असम्बन्धे मे सम्बन्ध, सा-अतिकशयोक्ति 
भेदम भी अभेदका हृष्टान्त-- इन्दु, नीलम्बुजयुगले, बन्धूकं पृष्पकै 
साथ तिललपृष्प (नासिका) विस कनकलत्ता सें है, वह कृष्णाङ्खना 
विचि, यहाँ शरीराधिकाः के भुल नेत्रादिका इन्दुनीलाम्बुजादि ` 
के साथ अभेद अध्यवसाय है। | । | 
घथा वा-हे माधव { तुम्हरी रधाम उदित्तविषु पूर्णता कीं 
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अव्र यद्य्थबलादाहतेन सम्भवेन सम्भावनया सम्बन्धः । 
का्य-कारणयोः पौर्वापर्ंश्च द्विधा भवति । कारणात्‌ प्रथमं कार्य्यस्य 
भावे, दयोः समान-कालस्वे च । क्रमेण यथा- । 
कृष्णाद्धसङ्काय वराङ्धनानां वितन्वती भूरि विकारवन्दं । 
पुर्वं मनस्युवूसुकताविरासीद्धिव् परचान्मुरली-निनादः ॥। 


ता 
प्राप्त होते है, श्राश्चये तो यह है--उस में नौलकमलयूगल विकसित 
है। यथा वा--विश्छेष दूःखादिव बद्धमौनं' यहु बेत्तन गत मन्व 
पृथक्‌ है, अचेतन गत मौनत्व पृथक्‌ है, दोनोंमेंभेदहोनिपरभी 
अभेद है, एवं सहाधर दलेनास्या यौवने रागभाक्‌ प्रियः। यहां अधर 
का राग, लौहित्य है, प्रियका प्रेम, दोनों का मभेद दहै । 
अभेद में मेद का उदाह्रण-- । 
राघाकी सौन्दयेसमृद्धि अन्य है, वपु-नयनों कौ भङ्गी भी पृथक्‌ 
है । अन्तर का उट्लासाधिक्य मी पृथक्‌ है, प्रियसङ्खमसेराधाही 
उल्लसित होती है, भ्रन्य कोई नहीं, सम्बन्ध मे असम्बन्ध -- चन्द्र मे 
चकोर विलसित अमृत होने-पर भी किसी का अनुभव नहीं होता दै, 
श्रीहृष्ण श्रीराधा मृख का अनुभव कर सब का अनुभव करते है । 
यहां चन्दर मे उस उसका सम्बन्ध होन पर भी असम्बन्ध है। 
असम्बन्ध से सम्बन्ध का उदाहुरण- । 
यदि इन्दुमण्डल में इन्दीवर युगल संलग्नहो तब राधा वदन मे 
चारुलोचन की उपमाहो सकती दहै। यहाँ यदि शब्द प्रयोग से 
कल्पित सक्तत्व सम्बन्ध से अध्यवसाय की प्रतीति होती है, अतः 
इन्दुमण्डल मे यथाथं इन्दीवरासक्त का भयथा्थं के साथ सक्तत्व 
सूप से अध्यवसाय होने पर लक्षण की सङ्कति हुई । कार्यकारण 
का पौर्वापयंदो प्रकार सेह, कारणकै पहखे कायै की स्थिति से, 
काये कारण की स्थिति समान कालीन होने से, क्रम पूर्वक उदाहरण 
श्रीकृष्ण मिलन के लिए गोपाङ्खनाओं में अतिशय विकार समूह्‌ की 
उत्पत्ति होती है, पहले मन मे उतुसुकता जाविभूंत होती है, पदचाततु 
उ में मुरली ध्वनि प्रविष्टहोतीदै। | 
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यमेतत्‌ समं जातं रासलोलाथनौ हरेः । 
मुरली-वादनं गोपो्न्दस्याकषषणं पुरः । 
इह केचिदाहः - मुखनेत्रादिगतो लौकिकातियोऽलौकिकत्वेनाध्यवसीयते । 
मुलनेव्ादे रिन््रादिमि रध्यवसाये “अन्वेव सौन्दय्ये त्यादि प्रकारेष्वन्याप्ति- 
संक्षणस्येति । तन्न; तत्रापि अन्यरौन्दर्य्यादिकमन्यत्वेनाघ्यवसीयते । 
तथाह्यभ्येदेवेत्यत्र अन्येवेति इवयोगेऽध्यवसायस्यासाध्यत्वमेवेत्यतु पक्षा ङ्कत्रियते । 
हृष्णाङ्धसंङ्कायेः त्यत्र मुरली निनादस्य प्रथभभावितापि पश्चाद्‌ भावित्वेनाध्य- 
चसिता । अतएवाच्रापि "इव' प्रयोगे उतूब्क्षा 1 एवमन्यत्‌ । अतिशयोक्तिः । १३ 


पदार्थानां प्रस्तुतान।मन्येषां चा यदा भवेत्‌ । 


एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुत्ययोमिता ॥ 
अन्येषमप्रस्तुतानां । धर्मो गुणक्रियारूपः । क्रमेण यथा - 
प्रजागर स्वप्न-सुपुप्तिषु ्ीगान्धविकायां सततं हि नान्धा । 
मनोवपूर्वारि तेन्दियाणां हृष्यंकतानतवमृतेऽस्ति बृत्ति: । 
~ 
रास्तीलाभिक्लाषौ श्रीडृष्ण का कार्य्य एकसाथ ही हभ, 
मुरली वादन एवं निज समीप में गोषीवृन्द का आकरषण। इस 
प्रकरणमें कुछव्पक्ति कहते दै--मुखनेच्रादि मत्त लौकिक अतिशय 
अलौकिक रूप मे गघ्यवसाय नहं करते ह । मुखनेत्रादि का चन्द्रादि 
केद्वारा अष्यवयायसे अन्यैव सौन्दय्येत्यादि प्रकारमं लक्षण की 
अतिग्यात्नि होगी, एषा नहीं, वहां भी भ्रन्यसौन्दर्यादि अन्यरूपसे 
अध्यवसाय हति है, अन्यदेव के स्थानम अन्येवः इव शब्द के योग 
से अध्यवसाय क्रा असाच्यत्वे है, अतः उत्प्रक्चा हाती है, ृष्णाङ्क 
सङ्गाय-यतां सरली निनाद प्रथम होने से भी पडचात्‌ हआ रहै, ठेसा 
अध्यवसाय है1 अतएव यहाँ भौ इव शब्द के योगसे उतप्रक्षा है । १३ 
साहर्य मूलक तुल्ययोगिता अलङ्कार क्यो कृते है- जब प्रस्तुत 
पदार्थो का एक धर्माभिसम्बन्ध होगा बथचा अप्ररतुत्त पदार्थकरा एक 
धर्माथिसम्बन्ध होगा-तब तुल्ययोगिता अलद्धुार होता है। 
दि प्रस्तुत पदार्थं के सथ प्रस्तुत पदार्थ का एक धर्मस्ते गुण 
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अत्र मन आदीनां तदेकतानत्वेन वत्तं नैकक्रियाभिसम्बग्धः । 
राधा ङ्कमादं वं द्रष्टुः कस्य चित्तं न भासते 1 
मालती-शश्शभृल्लेखा-कदलीनां कठोरता ।। 

भत्र मालत्यादीनामग्रस्तुतानां कठोरतारूपंकगुणसम्बन्धः एवं 
बानं वित्तादृतं वाचः कीत्तिधमौ तथायुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्‌ सारमुद्धरेत्‌ ॥ 

अत्र बानादीनां कमंमुतानां सारतारूपेकगुणसम्बन्ध । एकाहूरणक्रिया 
सम्बन्धश्च ।। तुल्ययोगिता ॥ १४॥ 


से क्रिया से अभिसम्बन्ध कर््तांकर्मं करणादिसूपसे सम्पकंहोतारहै, 
अथवा यदि अप्रस्तुत पदाथं के साथ अप्रस्तुत पदार्थो काएक घर्माभि 
सम्बन्ध होता है, तब तुल्य योगिता नामक अलङ्कार होताहै। 

अतष्व अप्रस्तुत कै साथ प्रस्तुत का, प्रस्तुत कै साय अप्रस्तृत 

का एक घर्मामिसम्बन्धरूप दीपकसे इस कामेद है । ““अन्येषाम्‌- 
प्रस्तुतानां, धर्मो गुण क्रियारूपः" क्रमश उदाहरण, प्रजागर स्वप्न 
सुषुर्निमे भानुनन्दिनी की मनोवपुं वाणी अचिलेद्दियों की सतत 
कृत्ति कृष्णक तानत्व छोडकर अपर नहीं रही । यहाँ मन आदियों 
की तदेकतानत।.है, उस से वृत्ति नामक क्रिया से सम्बन्धहै। 


राधाङ्खकी मृदृताको जानने वाले किसके चित्त में मालती 
शशमृत्लेखा कदलीयों की कठोरता का अनुभव नहीं होता है। यहां 
मालतीप्रभृति श्रप्रस्तुतों की कठोरता का सम्बन्धदहै। एवं असारसे 
यहाँ ईषदर्थं मे नञ्‌का प्रयोग हुजारहै, अमावाथं नञ्‌ काहौने पर 
अत्यन्त असारसेसार का आहरणनहींहोताहै। बुद्धिमान्‌ जन,- 
असारशरीरसे परोपकार रूप सारका आहरण करे । असारभायु. 
से धमं कीत्तिखूपसारका भ्राहुरण करे। असार वाणी से सत्यहूप 
सारकाधाहुरण करे, असारसरूप धने साररूप दान कायं करे।. 
यहां दानादि कमं समुह कासार रूप एक गुणसम्बन्धहे । एकञहुरण 
क्रिया के.साथ सम्बन्ध हि ।१४। 
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अप्रस्तुत-प्रस्तुतयो दपकन्तु निगद्यते ।' 
एकधम्माभिसम्बन्ध इत्यनुवत्त ते । + 
अथ कारकमेक स्थादनेकाघु क्कियासु चेत्‌ ' 
यथा ~ स्वं स्वं पतिम्मन्यजनं व्रनाद्धना विहाय कृष्णं पतिमाशु भेजिरे । 
सती च योषित्‌ प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि । 
अन्रोत्तराद्धः अ्रस्तुतायाः प्रह्तेः भ्रस्त तायाः सत्या योषिता एकां - 
गमनक्रियासम्बन्धः । 
यथा वा--नवं वयो मेऽत्र वसन्तकाल: प्रेमा विचारी मदनोऽतिर्टः । 
हरेरलब्ि गुं ख्गज्जनच्र षडेव भर्माण्यवसादयन्ति ।। 


----_ ~~~ ~~ ~~~ 


साहेश्यक्रुलक दीपक अलङ्कार का निरूपण करते है- 
अभरस्तुत प्रस्तुत पदार्थो का एक क्रिया सम्बन्ध होने से दीपक 
अलङ्कार होगा, पूवे से एक धर्माभिसम्बन्ध पदका अनुवत्तंन होगी, 
धमं क्रियादिरूप, अप्रस्तुत कै साय प्रस्तुत का प्रस्तुत के सार्थं 
अप्रस्तुत पदाथं का एक धर्माभिसम्बन्ध होने से दीपक होता है, सै 
से तुल्ययोगिता में मतिव्याप्चि नहीं हुई, दीपक का लक्षणान्तर करत 
हँ। भथ शब्द वैशिष्टच की सूचनाकरतारहै, यदि अनेक क्रियाः 
एक यत्‌किच्चित्‌ कारकटहोतो भी दीपक मलङ्कार होगा । अप्रस्तृत 
पदाथं को प्रकाशकरता है, नित्य ब्रह्मलि ङ्गहै । उदाहरण-त्रनाङ्खनाः 
निज निज पत्तिम्मन्यं जन को छोडकर सत्वर पत्तिष्कष्ण के समीं 
चली गई, सती स्तौ, निश्चला प्रङृति-स्वभाव, जन्मान्तर मैमीं 
प्रुष को प्राप्त करलेती है । 

उत्तराद्धं मे अप्रस्तुत प्रकृति के साथ प्रस्तुतः स्य योषितर्का 
एकार्थं गमन क्रिया सम्बन्ध है । 

द्वितीय उदाहस्ण राधा सखी को कटेतीं है, मेरौ नंवीनवेयंः 
क्रम है, वस्नन्तकाल, प्रेम भी विचारनिष्ठ है, मदन भी अत्तिर्ह; 
श्रीकृष्ण का विरह, गरु की भर्त्सना यहद ममंको --- ष र्ट गर को मस्ता यह दै ममे को भेदन करते (2 


मः भ्म क्रिथादिरूवः । 
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अत्र प्रस्तुतायाः हरेरलष्ये रग्रस्तुतानां नववय आदीनान्च अवसाद- 
क्रियाभिसम्बन्धः 1 । 
लज्जते चिन्तयत्यन्त मुहु नन्दति ताम्यति । 
मुह्यति प्रथमं प्राप्य राधा माधकव-दरनम्‌ 
; ; दीपक ।।१५।। 
, प्रतिवस्तूपमा साम्याद्‌ वाक्ययो मंम्यसाम्ययोः । 
-; ; एकोऽपि धम्मः सामान्य यत्र निदिश्यते पृथक्‌ ॥ 
यथा-- भीराधयानन्यसमोदुध्वया हूतं 
मनो हरे धावति नापराद्धनां । 
सरोजिनी सन्मधुलम्पटः सदा 
वल्लीं परः प्रा्चति क मधुव्रतः ।। 
अत्र धावन-प्राच्चन्‌क्रिययो रेकाथं तेव पौनर्त्तघनिरासाय भिन्नवाचकतया 
निष्टा । इयं मालयापि इश्यते, यथा-- 


यहाँ हरि की अप्र्ि प्रस्तुत रहै, इसमें अप्रस्तुत नववय आदिका 
अवसाद क्रिया के साथ सम्बन्ध है) 
राधा माघवको देखकर मोह्‌, ताप, आनन्द चिन्ता लज्जा 
से अभिभूत हो गई है । ( दीपक ) ॥१५॥। 
प्रकारान्तरसे साहदयमूलक अलङ्कार कानिरूपणकरतेर्हैः 
जहा. उपमा वाचक शब्द काप्रयागनदीं होतादहै, किन्तु तात्तपयं- 
पर्य्यालोचन से बोध होता, भिन्न षदाथं केद्वारा ही उपमा का बोध 
कराया जाता है, वाक्याथ ह्वय कासमान सामथ्यं हातारहै। मृण 
क्रिया खूप धमं एक हने पर भी भिन्न आनृपूर्वीकसरूपसे कहा जाता 
है, वहं प्रति वस्तुपमालङ्धुार है, प्रति वम्तु-प्रततिषदा्थं ही उपमा-- 
सादृश्य है, अतः प्रतिवस्तूपमा है । उदाह्रण--असमोद्धेरूपाराधा 
सहरि कामन हरण हुभा है) वह्‌ मन प्रपर अङ्गना के प्रति 
धावित नहीं होता है, सदा सरोजिनी का उत्तम मघुमें सदा लम्पट 
मधुप क्याश्रपर वल्लीके ओौरजा सक्ता है? यहाँ धावन क्रिया 
एवं प्रान क्रिया की एका्थता है, पुनरुक्त नही, इसलिए . भिन्न 


भीश्नीभक्तिरसामृतशेषः [ १४५ 
विमल एव रवि विशदः शती प्रकृतिन्लोभन एव हि दपणः । 
शिवगिरिः शिवहाससहोदरः सहजसुन्दर एव हि नम्दजः । 

अत्र विमल-विश्ञदादेरथं एक एव । वैधम्येण यथा - 
गोप्य एव हि गोविन्दं नृत्या स्तोषयन्त्यलं । 
ता बिनान्यजगन्नार्य्यो न योग्या रास-कर्म्मणि ॥ 
प्रतिवस्तूपमा ।१६॥ ति 
"ष्टान्तस्तु सधघमंस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनं ।* 
सधम्मंस्येति प्रतिवस्तूपमा-व्यवच्छेदः । अयमपि साधरमवेधरम्याभ्यां द्विध । 
करमेण यथा --क्लोभते गुणहीनापि गीः कृष्ण गुणयोगतः , 
शालग्रामादि संस्पर्शाद्‌ बन्धय स्यात्‌ पाललं जलं ॥। 
त्वयि ष्टे विशाखायाः स्र सते विरह्‌-व्यथा । 
दष्टा नोदयभाजीन्दौ ग्लानिः कुमुद-संहतेः ॥ 


शब्द से कथन हुआ है । 

हे मालारूपा भी होती है, उदाहरण रवि विमल है, चन्द्रमा 
सुन्दर है, दर्पेण भी स्वाभाविक सन्दर है, शिवगिरि कलास, शिव. 
हास सहोदर टै, नन्दात्मज सहज सुन्दरदै। यहाँ विमल विशद 
एकाये का वाचकरहै,, वैधम्यंका उदाहरण नृत्यादिकेद्वारा गोपी 
गणहीङृष्ण को सुखी करती ह, उनसवको छोडकर जगत्‌ की 
नारीगगा रासकार्यं के लिए योग्य नहीं हैं । 
प्रतिवस्तूपमा ॥१६॥ 

प्रतिवस्तूपमा की माति दृष्टान्त अलङ्कारमी प्रतिवस्तुसै 
समधित होत्ताहै, अतः प्रतिवस्तूपमा के बाद टृष्टान्तको कहते है । 
हां समान सदश धमं है, प्रतिवस्तूपमा की मात्ति भभिन्न नही है, 
धमं शब्द से गरुण एवं क्रिया को जानना होगा, सहश पदाथं का प्रति. 
विम्ब भावस स्थापन को हृशान्त कहते है । लक्षणम प्रतिवस्तूपमा 
से भिन्न दिखाने के लिए सधं पदका उपन्यास हआ है) यहभी 
साधम्यं वेवम्यं सेदो प्रकार होता है, दृष्टान्त क्रमश-श्रीकृष्ण के 
- ऋ" ~~ --~- 


# पाललं--पङ्कमयं ।। 
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श्वीराघ्येत्यज्र भनोधावनस्य प्रानस्य चंकरूपतयेव पर्यवसानात्‌ 
्रतिवस्तूपमेव । इह तु जलोमाबन्धता-प्रम्तिक्रिययेः साम्यमेव, नः त्वंकरूप्यं । \ 
अत्र समथ्यंसमयंकवाक्ययोः सामान्यविसेषभप्देऽबान्तरभ्यासः । प्रतिवस्तूपमा ` 
इण्टान्तयोस्तु न तथेत्तिः मेदः । छष्टान्तः ।1 १७11. 
सम्भवनुवस्तु-सम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र विम्वानुविम्वत्वं बोधयेत्‌ साः निदशंना ॥ 
सम्भवदवस्तु सम्बन्धा यथा-- 
कोऽत्र कृष्णमखिला्थदं प्रभु' विद्विषन्‌ सुचिरमेति सम्पदं । 
ज्ञापयन्निति जनान्‌ स बान्धवः कंस एष क्षटिति क्षयं गतः ॥ 


वा 
गुण स्पञ्ं से गृण हीनः वाणी! मीः शोभित. होती दै, ालग्रामादिके 
संस्पकं से पद्ुमय जल भी वन्दनोय होता है तुमह देखकर विशाखा 
की विरह व्यथादूरहो जातीहे। चनद्धोदय कानदेखकर कुमुद 
श्रोणो ग्लानि को प्राप्.करती है। प्रतिवस्तूयम्ना का दृष्ट्त में राधा 
के द्वारा वचनःमे,मनोधावन-प्राचखन क्रियासे एकाथ का बोघ होताः 
हे, भतः प्रतिवस्तूपमा ही दै, दृष्टान्त अलङ्कार स्थल मेंशोभा, 
वन्दना प्राप्तिः किम्राद्वय की समता है, किन्तु एकरूपता नहीं है, य्ह 
समथ्यं समर्थक वाक्यकाः सामान्य विशेष मावःसे अर्थान्तर न्यास 
हाताह। प्रतिवस्तूपमा एवं हृष्टान्त भलङ्कारमें उस प्रकार नहीं है, 
अतः उपसे यह्‌ भिन्नहोतादहै। "दृष्टान्तः "11१७ 

साह्य कल्पना में पयंवसित वाक्याथ निदक्षंना है) प्राकरणिक 
साह्य प्रयुक्तः निदर्शना अलङ्कार का वंन करते ह । यद्र्थकं यत्च 
अभ्ययः है, वस्तुशचम्बन्ध पदाथं का अन्वय. होः अर्थात विनाबाचासे 
प्रतीति हो, कहीं पर असम्भवः हो बाधसे सम्बन्ध की अप्रतीति ही, 
एेखा होकर यहाँ विभ्वपरति विभ्बंमरव है"ज्थाति उफमानः उपमे भावं 
ह+ यह यदि व्यञ्जना से बोधित होत्ताहै,तो उसे निदर्खना कहते ह ॥' 

सम्भवत्‌ बस्तु सम्बन्ध असम्बन्ध वस्तु सम्बन्घानिदर्शना द्विन्निषः 
है, निद्ञंयति नि्चयेनोपतनेयभावं बोघयतीद्ि.निदशेनप्र 1 निप्ूर्वक 


मि 0 भा = -------- किः -- न =-= 
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भत्र कंसस्य "ईडशाथंजापन-क्रियायां कर्त तवेनान्वयः सम्भवति । 
ईैदशा्थलापनसम्थक्षय-रप्तिषम्मंवरवशत्‌ । स च कैसस्य क्षयगमनस्य 


विष ङविपतुप्राप्तेकच "विभ्य अधयति 1 


अत्तम्भवदस्तुसम्बन्धमिवन्धना -तवेक्ाश्यानेकवाक्यतत्वेन दहिविधा। 
तत्रेकवाक्ये षथा-- 
कलयति किल ललितायाः कूवलयललितं कटा्.विक्ञेपः । 
अधरः कित्तलयतलोलामाननमस्याः कस्पानिधिःविलासम्‌ ।। 
अनरान्यघम्नं कथमन्यो कहस्विति कटाक्ष विकेपत्दीनां कुक्लयगत- 


- सलितादोनां कलनभसभवत्‌, -तद्वल्लकितिरदिकभवयमयत्‌ कटाक्षविकषेषादेश्च 


विम्व-प्रतिविम्बस्वं बोधर्याति । 


हशधातोः ईषिश्वन्थासीत्यादिनास्त्यंधिकरारे यु प्रत्ययः । 
उदाहरण --भखिल वस्तु 'प्रदा्ता सम्थश्रभु श्रीङृष्णको 


"विद्धं बकर नित्य सम्पद्‌का अधिकारी कौन बन सकला हि, इसको 


सूचितकरने के लिए ही,बान्वव के साथकस स्व॑र विनष्टौ गधा । 
यहां कस का हदुशाथं ज्ञापन क्रिया केसायवर्तारूपतत सम्बन्ध 
दै। कारण ईहशाथं ज्ञापन समथं क्षय प्रातनि धममंवान्‌ वह्‌ है । वहु 
केस की क्षय प्राति विद्धपसे विपत्‌ प्रापनिका-विम्व को बोध. करात्ता, 
ठै। असम्मवद्‌ वस्तु सम्बन्ध निबन्धना निदक्चना एक वावय एवं 


अनेक वाक्य गतःहोनेपेदो प्रकार ह, 


एक वाक्य का उदाहरण-ललिताका कटाक विक्षेप क्रुवलय 
सौन्दयं को प्रकट करता है! भ्रयर क्रिसलय लीला क्रो परक्रट करता 


है, ओौर आनन, कलानिधि विलास.को व्यक्त करताहै। यूँ अपर 
कामं अप्रर केसे वहनक्रर सक्ता, कटाक्ष िक्षेपादिकी कुवलय 


गतत ललितादि से एक्तता होना असम्भव है! उप्तप्रकार ललितादि 
को सूचित कर कटाक्ष विक्षेप के .सप्् विम्ब .प्रतिविम्कटव का बोध 
कराता.है। 

ओर भी-कष्पा, मथुरा पहुव जाने से करस महिषीयों की गति 


-शनजहंस की मत्र, अौर अम्नन-दयुति नी चन्द्र के समम हुई । 
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यथा वा--मथुरामागते कृष्णे मुक्ता कंस-मृगीरशां । 
राजहंसगतिः पडूचामाननेन शञशिद्य तिः ॥ 
अत्र पदाभ्यामसम्बन्ध-राजहंसगते स्त्यागोऽनुपपन्न इति तयो स्वत्‌ - 
सम्बन्धः कल्प्यते । स चासम्भवन्‌ राजहंस-गतिमिव गति बोधयति । 
अनिकवाक्यगा यथा-- 
उमा निजं याति सुकोमलं वपु स्तप-क्षमं साधयितु समीहते । 
सा नूनमिन्दीवर-पत्रधारया शमीलतां धेत्तमहो व्यवस्यति ॥ 
अत्र॒ यत्तच्छब्दनिदि्ट-वाक्या्थयो रन्वयोऽनुपपद्यमान स्तादृशवपुष स्तप- 
 क्षमत्वसाधनेच्छा इन्दीवर-पत्रधारया शमीतरुच्छेदनेच्छा इवेति विम्ब 
प्रतिविम्बताये पय्यं वस्यति । 
` थथा वा -- कृष्णं हित्वा जन्म नीतं व्यथंतां विषयेच्छया । 
काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणि मया ।। 
अत्र कृष्णं हित्वा विषयेच्छया जन्म-वेफल्यनयनं काचमूल्येन चिन्तामणि- 
विक्रय इवेति पय्यंवसानं । एवं -- 


वन्त _ 
यहाँ चरण के साथ राजहंस की गति का सम्बन्ध होना सम्भव नहीं 
है, किन्तु दोनों का सम्बन्ध की कल्पना की गईदहै। वह असम्भव 
होने से राजहंस की गति कै समान गति की कल्पना की गईहै। 

अनेक वाक्यगत निदज्ञंना का वृष्टान्त--उमा अत्ति सूकोमला 

होकर भी तपस्या करने की इन्छुकहौ गई, इससे तो वह इन्दीवर 
वल्ल से शमी वृक्ष को छेदन करने काही निश्चय कियाहे। यहाँ 
यत्त्‌ तत्‌ शब्द निर्दिष्ट वाक्यां का अन्वय होना सम्भवनहौनेसे 
उस शरीर से तपस्या करना, पद्य पच्रसे शमी वृक्ष कौ छेदन करने 
का समान है, अत विम्ब प्रृतिविम्वतामें पयंवसित होता है। 
यथावा- कृष्ण कोदछोड कर विषय की इच्छासे मायु व्यतीत 
करनाच्यर्थहीषहै, मैने काचक भूत्यसे चिन्तामणि कोबेचाहै। 
यह कृष्ण को छोड़कर विषय कवी इच्छा से समय बितताना काचके 

` मूल्य से चिन्तामणि बेचने कासमान दहै) एवं कर्हां, वृन्दावनके 

` अधीदवर कृष्ण, ओर चमंचक्यु कार्म कहा ह । मानो पुलिन्द के हात 
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कवाऽयं चृन्दावनाधीश्ञः क्व च मे चमंलोचनं । 
पाग प्राप्तः पुलिन्दस्य महामारक्तो मणिः ॥ 
अत्र मन्नेत्रेण चरन्दावनाधौश-दरोनं पुलिन्दस्थ सद्रतनासादनमिवेति 
पथ्यंवसानं । इयं च क्वचिदुपमेयद्त्तस्योपमनेऽसस्भवेऽपि सम्भवति । 
यथा- योऽनुमूतोऽत्र पद्माया स्तस्था मधुरिमाधरे । 
समास्वःदि स मृद्टीकारसे भ्रीहरिणा स्फुटं ॥ 
अत्रे प्रक्ृतस्याघरत्य मधुरिमधमंस्य द्राक्षारसेऽसम्भवात्‌ साम्य एव 
पय्येवसानं । 
मालारूपादि यथा- 
इहानिनोषामि करेण भास्करं मृदुना विभितुसामि सृमेरप्वतं । 
दोर्भ्यां तितोर्षामि सहाणेवो यतो गुणान्‌ विवक्ष्यामि हरेरपत्रपः ।। 
इह ॒विम्वप्रतिविम्बतक्षेपं विना वाक्याथ पय्यंवसानं | दष्टान्ते तु 
पम्यंवसितेनवास्या्थेनसामभ्याद्धिम्बप्रतिविम्बताप्रत्ययेन । नापीयमर्थापत्तिः । 
तत्र॒ गोष्ठाधीशासुतस्येत्यादौसद्‌स्य-पय्यंवसानाभगवात्‌ । निदर्लना ॥ { ८॥ 


से महामारकतमणि अगर । 

य मेरे नेत्रसे वृन्दावनायीश्च का दञ्चंनं पृलिन्दके लिए सदु 
रत्न प्राप्निकी माति है। यह उपनेय उपमान सम्भवनदहोने पर 
भी सम्भव हूभ्रा 1 | | 

यथा-पद्याके अवर की मधुरिमा का अनुभवहरिने जिस 
भ्रकार क्रियां उम प्रकार मघुरिमाक्रा आस्वादन उन्होने द्राक्षारस 
मे किया। यहाँ प्रकृत्त अघर ढको मधुरिमाद्राक्षारसमें सम्भव नहीं 
है। किन्तु समतामें पर्यव्सानहै। । 

मालारूपा निदहोना फा उद्यहुरण- 
मैतोहात्तसे सूयं को लाना चाहता, सुमेरु पवत को मस्तक से 
फोड़ना चाहता हु, महार्णव को तैर करपारकग्ना चाहता ह| 


कारण मै नि््लंज्ज होकर श्रीहरिके गुणमणकी व्णेनाकरना 


चाहता ह । यहं विम्व प्रतिविम्बत्ताकाओष्षेप के विना ही चश्बया्थं 
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आधिक्यमुषमेयस्योपमानान्युनताथवा । 
व्यतिरेकः ॥ 
स च--एक उक्तऽनृक्तं हेतौ पन स्त्रिधा | 
चतुविधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छन्दतोऽथंतः 1 
आक्षेषाच्च द्वादशधा श्लेषेऽपीति त्रिरष्टधा । 
प्रत्येकं स्यात्‌ मिलित्वाष्टचत्वारिशद्विधः पुनः ।। 
उपमेयस्य उपमानादाधिक्ये हेतु शुपमेयगतमुत्‌कषंकारणमुपमान- 
गतनिक्षकारणञ्च । तयो द्रं योरप्युक्तादेकः प्रत्येकं समुदायेन वानुक्तौ 
त्रिविध इति चतुिचेऽप्यस्मिन्नुपभानोपमेयत्व-निवेदनं शब्देना्नाक्षेपेण चेति 


क्रा पययेवसान होता है । दृष्टान्त में वाक्यां की शक्ति से विम्व प्रति 
विम्बता का प्रत्यय होता है। यह्‌ अर्थापत्ति नहीं है, वह गोष्ठाघीश्च 
सुतस्य इत्यादि मे साद्य का पयेवसान है । निदशंना-१८॥ 
विलक्षण इति गुणेन दोषेण च--विलक्षण का नाम ग्यत्तरेक 
मलङ्कार है । गुण अथवा दोषके वारा उपमान से उपमेय का अविक 
होना है, उपमेय का आधिक्य, अथवा उपमेय का उपमाने न्यून 
न होना है, यह व्यतिरेक है, हितुका कथन एवं अकथनसे तीन 
प्रकारहोगा, उपमान उपमेय का वेघम्यंसेही व्यत्तिरेक होगा, 
उपमान की अवेक्षा उपमेय का उत्‌कषं अथवा अपक्षं होनेसे 
व्यत्तिरेक होगा, उपमा में वैधम्यं नहीं है । यहाँ वेध्यं है, उपमान 
की अवेक्षा उपमेय अधिक होने से एक प्रकार होगा, उपमान की 
अपेक्षा उपमेय की न्यूनता से द्वितीय प्रकार रहै, हेतु की उक्तिसे एक 
प्रकारही होगा, हेतु का कथनन होने से तीन प्रकार होगा, केवल 
उपमेय का उत्कषं का कारण उक्तन होने से एक प्रकार होगा,केवल 
-उषमान का उतुकषं का कारण श्रनुक्त होने से एकविषं है, दोनी का 
उत्कषं अपकषं कारण अनुक्त होने से एकविघ है, समुदाय से यह्‌ 
तीनप्रकारहै। इस श्रकार हेतु उक्त होने सेनो एकविघ.होता हैः 
उसके सार अनुक्त देतु सम्पन्न त्रिविधे मेलनसे वह्‌ अलङ्कार 
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हाद प्रकारोऽपि "लेषे" अपि शब्दादश्लेेऽपि भक्तीति चतूरविज्ञति प्रकारः । 
उपम्पानात्‌ न्यूनतायामप्यनयेव भङ्गया चतुविदाति प्रकारतेति भिलित्वाष्ट- 
चत्वारि्ञत्‌प्रकारो व्यतिरेकः । 

यथा-- राधिकेयं हरेः श्लाघ्यसदुगुणावलि-मण्डिता । 
न साभान्यगुणान्यस्त्री यथेनां' तं प्रसादय ।! 
अद्र इलाध्यसदृमग्‌ण- सामान्यगुणयोशुक्तिः, तथो ह योः क्रमयुगपदनुक्तौ 
क्रमेण चानृक्तौ श्रयो मेदाः इति चत्वारो भेदाः । यथाशब्देन जाब्दमोपम्यमच्रः । 
अत्रेव इलोके अन्यस्त्रीतुल्येनामिति पाठे आ्यमौपम्यं । अनुक्तत्रितयजञ्च 
पुवं वत्‌ । इत्यष्टौ भेदाः! 

“निर्मलं ते म्‌खं राघे जयतीन्दु' कलद्धनं ।' 

सामर्थ्याक्िप्तमौपम्यभन्रानुक्तिन्नयञ्च पुष्वंवत्‌ । इति द्रादक्भेदाः.। 


चार प्रकारहौगा। उक्त रीतिसे सम्पन्न व्यत्तिरेक चतुधिध, शब्दत 
साह्य कथन से, आक्षेप व्यञ्जना से समान सहशादि का बोध होने 
से द्रादशविध होगा, चार कातीनसे गुणित होनेसेद्वादशहोगा। 
इलेष एवं अश्टेष सेदो प्रकार होकर चतुर्विशति प्रकारं 
होगा, उक्त रीत्तिसे उपमानसे उपमेय न्यून होने पर भी व्यत्तिरेकं 
चतुविशषत्ति प्रकार होगा। द्विगुणित होकर अष्टचत्वारिशत्‌ प्रकार 
होगा । उपमेय का उपमेय से श्राधिक्षय होने से उपमेय गत उपमेयं 
गत उत्कषं का कारण एवं उपमान गतत अपकषे का कारण उल्लेखं 
सेहीहोगा। 
यथा-श्रीराधिका श्रीकृष्ण के प्रशंसित गुणों से मण्डित दै- 
अन्य स्ती इनके सामान्य गुणोंसे युक्त नहीं है! यर्हापर इलाघ्य- 
सदमूुण-सामान्य गुण की उक्ति, उन दोनों की युगपदनृक्ति सेक्रमसे 
अनुक्तिसे तीन भेद ह-इस प्रकार चार भेदै, यथाः शब्दसे 
शाब्दौपम्य है। इस इलोक में भ्रन्य स्त्री तुल्यैनामिति पारमे 
आर्थीभौपम्य है । अनूक्त त्रितय भी पूकवंवत्‌ है, इ प्रकार आठ भेदै । 
हे राधे ! तुम्हारा मुख निर्मल है, उसने कल्कौ चन्द्र को जीत्त 
लिका । सपमध्याक्लिप्र जौपम्य अनुक्तिन्नय भी पूवेकत्‌ । यहु दादश 
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श्लेषं यथा--“न चन्द्रवत्‌ कलाः क्षीणा हरेऽनन्तकलस्य ते” ! अत्रेवार्थे 
“वति' रिति श्ञाब्दमौपम्यं । कलाज्ञब्द रिलष्टः । क्षीणतानंन्त कलतालोपे 
पुठवं वदनुक्तयः । 
नदीनवेशोऽपि हरे त्वश्चान्धिश्च समः कूतः । 
दोषाकरप्रियोऽसि त्वमसौ दोषाकरप्रियः ^ 
अत्र समशब्देनाथमौपम्यं । नदीनदेशशब्दः रिलष्टः । अन्त्य फादद्यस्य 
क्रमाद्‌ युगपद्‌ वानुक्तित्रयं । 
विभङ्गुरगृणं पद विधूदय निमीलितं 1 
जिगायाभङ्गुरगुणं राधा-वक्त.' विधुप्रियं ॥। 
अच्र जिगायेत्युपमाक्षिप्ता । गुणविधुक्षब्दौ हिलष्टौ + गुणविधुयोगा- 
भावेऽनुक्तित्रयं । 


भेरदै। श्लेषसे यथा--हे हरे ! तम अनन्तकलामम्पन्चहो चन्द्रकी 
कला की भति यह क्षयिष्णु नहीं है, यहाँ इवाथं में "वति" का प्रयोग 
है, यह्‌ शाब्दौपम्ध है । कला शब्द हिलष्ट है) क्षीणतानन्त कलतालोप 
मे पूवंवदनुक्तिहै। हे हरे ! नदीनदेश होकर भीतुम समृद्रके 
समानकंसेहो। तुम दोषाकर त्रिय हो, किन्त्‌ वह दोषाकर प्रिय है, 
यहाँ समशन्दसे आर्थी उपमादहै। नदीनदेश श्ट दिलष्ट है, अन्त्य 
पादद्वय का क्रमसे युगपन्‌ अनुक्तित्रयहँ। श्रमङ्गुर गृण सम्पन्न 
विशुप्रिय राघावक्त विभङ्गुर गुण युक्त विचूदय निमीलित पद्म को 
पराजित करिमराहै। यहाँ जिगाय-ग्रह उपमा अपेक्ष लम्यादै, गुणं 
विधु शब्द रिलष्ट है, गुण विधु योग के अभाव से अनुक्तिचयहै। 

कृष्ण चन्द्रके समान क्षीणक्रन नहीं दहै, ओर इन्द्रके समान 
पक्षभित्‌ मी नहीं है, स्यं के समान तापप्रद मी नहींहै, इस प्रकार 
यह अलङ्कार मालारूपमीदहूं। इस प्रकार उपमेय कौ विलक्षणता 
से उदाहरण समूह्‌ हैँ । 

न्यूनता का उदाह्रण-- 

क्षोीणसे क्षीण होते हुए भी चन्द्र पुनः पुनः वदृते रहते ह 1 

यह सत्यहै। हे सुन्दरि! प्रसन्नहो; रको; यौवन चके जानैसे 


------ 


~ 


“ ~~“ 
९ 
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न चन्द्रवत्‌ क्षीणकलो नेन्बद्धोऽत्र पक्षभित्‌ । 
नाकंवत्तापदकरः सोऽयं कृष्णो विराजते ॥ 
एवं प्रकारेण भालारूपोऽप्ययं भवेत्‌ \ इत्यादीन्युपमेयस्याधिक्ये 
उदाहरणानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्रं यथा- 
क्षीणः क्षीणोऽपि शज्ञी यो भयो वद्ध ते सत्थं । 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौवनमनिवत्ति यातं तु । 
अत्रोपमेयभूत-यौवनास्थे्य्याधिक्षपं । तेनान्नोपमानादुषमेयस्याधिक्ये 
“विपर्यये वा व्यतिरेक' इति केषाच्चिल्लक्षणे विप््यं यपदमन्यकमिति यत्‌ 
केचिदाहुः; तन्न, तयाह्यत्राधिक्यन्युनत्वे सत्त्वासस्वे एव विवक्षिते; तत्र च 
चन्दपेक्षया यौवनस्यासघ्वं स्फुटमेव; अस्तु वात्ोदाहुरणे यथाकथचिदू गतिः । 
“हन्‌ मदाद्यं यं शसा मया पुन द्विषां हसंदू त पथः सितीकृतः इत्यादिषु का पति 
रिति सुष्टुक्त' “न्युनताथ वेति" ।। व्यतिरेकः । १६॥ 


सहा्थेस्यबलादेकं यत्र स्याद्‌ वाचक योः । 
स 
लौटता नहीं है । यहाँ उपमेयभूतत यौवन की अस्थिरता का आधिक्य 
है, इस से उपमानसे उपम्रेय का माधिक्यसे विपर्ययसे व्यत्तिरेक 
है, इस प्रकार किसी का लक्षण में विपर्यय पद अनथक है, किसी 
का कथन उसप्रकारदहै। 
यह्‌ कहना ठीक नहीं है,क्योंकि आधिक्य न्यूनत्वे का सत््वासत्त्वं 
विवक्षित है, वहाँ पर चन्द्रकी अपेक्षा यौवन का असक प्रकाशित 
है, किम्वा इस उदाहरण में यथाकथच्छित्‌ समाधानदहै] हनुमदादि 
की कौत्तिसेर्मैने दूत पथकोशुभ्र वनायाहै, मने पुन दत से द्विषां 
हंसैः शरभं के हास्य से दूतपथको दु वनायादहै। लक्षणे 
व्यतिरेक पद प्रवेश करने बाले कां समाधान द्या होगा ? उपमान 
भूत हनूमानादि की अपेक्षा से उपमेय भूत नलका अपकषं प्रतीति ही 
व्यतिरेक है, ठेसा कहौ, वहु “विपर्यये वा” कहुनै से ही होता है, 
इसलिये “न्परूनताधवा"” इति सुष्टु कहा है “विपर्यये वा इस के 
अनुसार हु है। व्यतिरेक ॥१६॥ 
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सा सटोक्तिमृलभूतातिशयोक्ति यंदा भवेत्‌ ॥ 
अतिक्योक्ति रप्यत्राभेदाध्यवसायमूला काय्यकारणपौर्वापरयं विपर्ययमूला 


वेति । अभेदाध्यवसायमूलापि इलेषभिक्तिकान्यया च । क्रमेणोदाहरणं यथा-- । 


` त्वं व्यतिरेक 
® तदेवं व्यतिरेकमेद्‌ सङ्कलनम्‌ ® 
2: >) + 
उपमेरगतम्‌त्‌कषकारणम्‌ उपमानगत 
मपकषं कारणच्च एतयोरुभयोरेवोक्तौ १ 
शाब्दौपम्ये केवलोपमेय गतोत्‌वर्षकारणानुक्तौ १ 
केवलोपमेय गतापकषंकारणानुक्तौ १ 
इटेष १२ तयोरुभयारेवानृक्तौ """ १ 
उपमानादृपमेयस्य = आाथोपन्ये" ` उक्तक्रमेण ˆ" ४ 
आधिक्ये--२४ आक्षिप्तीपम्ये-"-उक्तक्रमेण "४ 
हाब्द्रौपम्येः ° उक्तक्रमेण °^ ° ह 
अश्लेषे - १२ आथौपम्ये---उक्तक्रमेण -"* --.“~ च 
आल्षिप्नौपस्ये "उक्तक्रमेण "४ 


उपमानगतमुत्‌कषंकारणम्‌ उपमेयगत 


मपकषं कारणच्च एतयोरुभयोरेवोत्तौ १ 

शाब्दौपम्ये केवलोपमाच गत्तोत्‌कषंकारणानुक्तौ १ 
केवलोपमेयगतापक.षंकारणानृक्तो १ 

दरेषे-- १२ तयोरुभयोरेवानुक्त ४: 
उपमानादुपमेयस्य ` जथोतम्ये ` उक्तक्रमेण" ४ 
यूनत्वे -२४ आक्षिप्नीपम्ये "` उक्तकमेरा"" ४ 


लं शाब्दौपम्ये [वि व) उक्तक्रमेण ००७ ७००७००००७ ४ 
`  आर्थौपम्येः "उक्तक्रमेण" ४ 
दकेषे-१२ आक्षिप्तौपम्ये `" ` उक्तक्रमेण" "४ 


॥ (= 1 


\ 


\ 


म्म न~ ~~ ~ = ~ न ज चि 
=-= 


शोश्नीभक्तिरसामूतश्ैषः [ १५५ 
“सहाधरेण राधाया यौवने रागमाक्षः प्रियः ।* | 
अत्र "राग" पदे श्लेषः । 
कृष्णस्य रःधाप्रणयोच्चसम्पदा माधुर्य-सम्पत्‌ सह्‌ वद्ध'तेऽनि्ं । 
तयोश्च कुञ्जेष्‌ विलास-सन्ततिः साद्ध' सीना सुखसचयाप्तिभिः। 
अव्र माधृय्यंवद्ध नादेः सम्बन्धिभेदादेव मेदो, न इलेषः । 
कर्णस्य कुञ्जे विजिहीषया समं समागता सा वृषभालिभिः ॥1 
इयच्च मालयापि भवति; यथा- 


सह सहाथेक शब्द की उक्ति सहोक्तिं अलङ्कार है, यथाकथञ्चित्‌ 
साहदयक्रुल। सहोक्ति का निरूपण करते हँ । जब अतिशयोक्ति भेद 
मे अभेदाध्यवसायमूला, काय्यं कारण का पौवपिथ्यं विपर्यय सरूपा 
अतिश्रयोक्ति का परुलभूना प्रयोजिका हो, तब सहाथंस्य सह्‌ साक- 
परभृति सहाथं वाचकं शब्द के बल से एक पदाथं,दो पदाथका 
वाचक अन्ययीहो तो वह सहोक्ति अलङ्कार होगा, अर्थात्‌ अति- 
शयोक्ति मूलक होकर सहार्थक शब्द प्रयोज्य एक पदाथ कां अनेक 
पदाथं मे अन्वय होनेसे सहाक्ति होगी। लक्षण मे अतिशयोक्ति 
पद प्रदान का तात्‌पयं यह है कि अतिशयोक्ति पद से अतिशयोक्ति 
सामान्यका ग्रहण नहीं हौगा। विक्ञेषात्तिशयोक्ति का ग्रहण होगा 
अर्थात्‌ भेदं मे अभेदाध्यवसाय घटिता अतिक्षयोक्ति अमेदाध्यवसाय 


 सूलाहै। इलेष भित्तिका इलेष-प्रयक्तभेदं मूला, अन्यथा अदङेष ` 


प्रयुक्तं भेद मूनाभी होगी । क्रमश उदाहरण-- 

यौवन कालेमे राधा काषधररागके साथप्रिंयरागमभी.' 
हुमाथा। यहाँ रागपद श्लिष्ट है, अघरदल का रागलौहित्य, श्रिय 
का रागब्रेम है, लौहित्य-ग्रेम भिन्न होने पर भी अभेदाध्यवसायसे. 
अत्तिश्ञयोक्तिदै, उस ते सहाथं से एक राग युक्त पदां का अधरंदल 
प्रिय के साथ अन्वय से इरेष प्रयुक्ताभेदाध्यवसाय रूपातिज्ञंयोक्ति 
मूला सहोक्ति है । 

राधा प्रणयौच्चसस्पदेके साथ क्ण का माधुयं सम्पत्‌": 
विशन्तं र बढती रहती हं, सखियों के सुखं सम्पत्ति कै स्थं दोनी के ` 


१५६] भ्रीश्नीभक्तिरसामृतकेषः 
त्वदूवार्म्येन समं समग्रमधुना तिग्मांशुरस्तं गत इत्यादि 
"लक्ष्मणेन समं रामः काननं गहनं यया' वित्यादौ अतिशयमुलत्वा- 

भावान्नायमलङ्ारः 1! सहोक्तिः ।।२०।। 

“विनोक्ति येद्‌ विनान्येन नासाध्वन्यदसाधु वा ^ 

न असाधु अश्लोभनं न भवति । एवच्न यद्यपि शोभन एव पर्यवसानं . 
तथाप्यशोभनत्वाभावमुखेन शोभनत्ववचनस्यायमभिप्रायः-- यत्‌ कस्यचिद्‌ 
वणं नीयस्य अश्षोभनत्वं ततुपरसनल्निधेरेव दोषः । तस्य पुनः स्वभावतः । 
शोभनत्वमेवेति । यथा - शोभते नितरां राधा कष्णस्यासद्धमं विना । 

विना सूर्यं -प्रकाशे न द्योतते चन्द्र-दीधितिः ॥ 
असाध्वहोभनं यथा-- 


कुञ्जविलास प्रवाह भी वदते रहते ह, यहाँ माधुये वद्धंनादिका 
सम्बन्धिभेद से भेदै, इलेष नहीं है, कृष्णकी कुञ्जमें क्रोडा 
करने की इच्छासेश्रीवृषमभानुजा सखीयों कै साथञओ गईहै। यह 
अलङ्कार मालारूप भी होता है। हृष्टान्त--तुम्हारे वाम्यके साथ 
सूयं भी अस्तगत हुञा । लक्षण के साथ राम बन को गये, इस वाक्य 
में अतिशयोक्तिन होने से यहं सहोक्ति अलङ्कार नहींहै,सहोक्ति ।२० 

विनोक्ति वहु है,- जहां एक का भभावसेही शोभनता होती 
है, अर्थात्‌ अशोभनत्वाभाव, तथा शोभनत्वाभाव है, अतएव यह दो 
प्रकारै, एक का अभाव प्रत्तिपादन विना शब्दसे हीहौतादहै, 
अतएव विना्थंक शब्द-अन्तरेण छते निर्‌ निस्‌ रहित वर्जित बुन्य 
नतर प्रभृत्तिकेद्रवारा अभाव प्रतिपादन सेभी विनौक्ति अलङ्कार 
होगा, न भसाघु-शब्द का अशोभनं नहीं हौगा, इससे शोभनम 
पर्यवसान होने पर भी श्रशोभनत्वाभाव मूख से शोभनत्व प्रतिपादन 
का अभिप्राय यह है, किसीका अशोभन होना अपर के सन्निधिसे 
है्वह्‌ तो स्वभाव से शोभन है,उदाहूरण कृष्ण का मसङ्कम के विना 
राधा शोभिता होती है, सूयं प्रकाश के विना चन्द्र दीधित्ति शोभिता 
नहीं होती है, राधा का मालिन्यङृष्ण विरह में स्वाभाविक है, भतः 
उखकाअभावही शोभाकाकारण है, इसप्रकार सूयं प्रकाशसे 
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विना रावां कृष्णो न सखि सुखदः सा न सुखदा 
विना कृष्णं ताभ्यामपि सखि विनान्या न रसदाः । 
विना रात्रि नेन स्तमपिन विनासा च. रचिभाक्‌ 
विना ताभ्यां जुम्भां दधति कुनुदिन्योऽपि नितरां ॥ 
निरथंकं जन्म गतं नलिन्या यथान दृष्टं तुहिनांशुविम्वं । 
उतुपत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन ,। 
अत्र परस्परविनोक्ति-भङ्खचा चमतुकारातिश्यः। विना श्ब्दाभावेऽव 
विनाभावविवक्षया विनोक्तिरेवेयं । एवं सहोक्तिरपि सह-शब्दप्रयोगाभावे 
सहाथविवक्षया भवतीति बोद्धव्यं ।। विनोक्तिः ॥२१॥ 
समासोक्तिः समे यंत्र काय्यं लिङ्ख-विशेषणेः । 
व्यवहार-समारोपः प्रकृतेनास्य वस्तुनः ॥ 
तत्र कार्य्येण प्रस्तुते अप्रस्तुत-ग्यवहार--समारोपो यथा-- 
गोपोमणाद्त्तमवंशजाताद्‌ वंश्येव धन्था लघुवंश्चजापि । । 


चन्द्र दीधित्ति की मलिनता है, उसका अभाव से चन्द्र दीधिति 
प्रकाशित होती है। 
असाधु अशोभन का उदाहूरण- 

हे सखि, राधाके विना कृष्ण सुखदनहींहै,नततो राघाभी कृष्ण 
के विना सुखदा है, उन दोनोंको छोडकर अपर रसदा नहींहै, रात्रि 
के विना चन्द्र लोभित्ता नहीं है, चन्द्रक विना राल्ि भी मनोहर 
नहीं होती दै, दोनों को छोड़कर कुमुदिनी मुदिताहो जाती है। 

नलिनी का जन्म निरथके ही हुभा, जिसने चन्द्र विम्बको 

देा ही नहीं, चन्द्र की उत्पत्ति भी विफला रही, उसने भी विकसित 
नलिनी को नहीं देला है । यहाँ परस्पर विनक्ति भद्धिंसे भ्तिशय 
चमत्कार होत्ताहै, विना शब्द का अप्रयोगसेभी विनाभावकी 
विवक्षासे विनोक्ति ही होगी! इसप्रकार सहोक्ति भी सह शब्द 
का प्रयोगन होने परर भमी सहाथ की विवक्लासे सहोक्ति होगी ॥ 
विनोक्ति ॥२१॥ 


११८ | श्रीश्रीभक्तिरसामृतदेषः 

कृष्णाधरं दुलंभगन्धमासां पिवन्स्यलं या स्त्यनिवारितान्येः ।। 
अत्र वंहयामधरपानकाय्येण नायिका-व्यवहार-समारोपः । 
लिङ्कसामान्येन यथा - 

विलस्य राधया कामं भजतेऽन्यां हरिः स्त्रियं । 

पद्मिनीं रमयित्वारौ सन्ध्यां मिलति भास्करः । 

अत्र पु स्त्रीलिङ्ध-साम्येन सूय्यं-पद्िन्यादीनां नायकनायिकाग्यववहारः । 

विशेषण-साम्यन्तु शिलष्टतया साधारण्येनौपम्यगभेत्वेन च त्रिधा, आद्या 
यथा-- स्पष्टां करेण रविणा प्रकटातिरागां 

राधे विलोकय गलत्तिमिरा्वरूति तां । 

रेन्दरी विलोक्य हरितं कलुषान्तरोऽयं 

प्राचेतसीं श्रयति हन्त ! दिशं हिमांशुः ॥ 


सादृश्य मूलक एवं उक्ति साम्यसे प्राप्त विनोक्तिका वणन 
करके सम्प्रति समासोक्ति अलङ्कार का निरूपण, करते है, यहाँ पर 
भीय इस अथंमें यत्र अव्यय का प्रयोग है, उसके साथ प्रस्तुत 
पदाथं का वर्णान करते समय कायं कमं, लिङ्क परुषोत्तम, लक्ष्मी 
ब्रह्यात्मक मेदक धमं से अप्रस्तुत पदाथेका व्यवहार का भाचरणारोप 
होता है, वह समासोक्ति है । 

कायंका वणेन प्राप्न होने पर अप्रस्तुत व्यवहार का 
सभारोपका उदाहरण-उत्तम वंश से उत्पन्न गोपी गणोसे लघु 
वंश से उत्पन्न होकर भी वंशीही घन्यारहै, गोपी के लिए कृष्णाधर 
प्राप्निका गन्ध मी दृह्लंम है, ओौर वंशी तो यथेष्ट उसका पान करती 
है, बाधक कोई नहीं है, यहाँ अधरपान काय्यं केद्वारा वंशौमें 
नायिका व्यवहार काञआरोपदहुञादहै। 

लिङः सामान्य का दृष्टान्त-- 

हरि श्रीराघा में यथेष्ट रमण करने के पश्चातु अन्यस्त्री 
गमन करते ह, भास्कर पद्मिनी म रमण करनेकेबादसन्ध्यासे 
मिलते है। यहा पुरुषोत्तम लिङ्घ साम्यसे सूयं पद्मिनी भदिका 
नायक नायिका व्यवहार होता है। 
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अत्र॒ रागादृत्ति-शब्दयोः श्लिष्टता । अनैव त्िमिरादृतिमित्यत्र 
तिमिरांशुकामिति पाठे एकदेशस्य रूपणेऽपि समासोक्तिरेव, मत्वेकदेशचविर्वति- 
रूपकम्‌ । अत्र हि तिमिरांशुकयो रूप्यरूपकभावो द्रयोरावरक्त्वे स्फुट- 
सादश्यतया पर-साचिव्यमनपेक्ष्यापि स्वमात्रदिश्चान्त इति न समासोक्ति 
व्याहन्तुमीशचः । यत्र तु रूपयरूपकयोः सादृश्यमस्फुटं, त्रकदेजञान्वररूपणं 
विना तदसङ्धतं स्यादित्यज्ञाब्दमप्येकदेदारूपणमाथंमपेक्षत एवेति तत्रं कदेक्ञ- 
विवत्तिरूपकमेव । यथा-- 
संग्रामान्तः पुरे चक्र स्वपादौ कूरवंतो हरेः । 
संमुखयपि हठाज्जाता रिपुसेना पराङ्मुद्धी ॥ 


विशेषण पद का इटेष से उभयाथं होत्ता है, चिद्येषण पदका 
इलेष न हीने पर उस का वाच्य प्रस्तुत अप्रस्तुत उभय पर होनिपर 
मौपम्य गभं होने परर विशेषण के मध्य में सादृश्य बोधक होने से 
समासोक्ति तीन प्रकारहैँ। अपर मत्तमें तीन प्रकार रहै, निजमतत 
मेदोप्रकारही रहै, एक इलेष युक्त भपर अङ्केष युक्त । प्रथम 
का उदाहुरण-- 

राधे देखो ! अनुराग युक्त त्तिमिरावरण रहित देन्द्रीदिक्‌ को 


 सूयंकेकरसे युक्त देखकर हिमांशयुने दुःखित होकर परिचिम दिक्‌ 


काआश्रयले लिया। यहाँ रागावृत्ति शब्द दिलष्ट है; यहाँ तिमिरा 
वृत्ति के स्थानम त्िमिरा्युकां पाठर, यहाँएकदेण रूपणसेभी 
समासोक्तिही रहै, एक देण विवत्ति रूपक नहींहै। यहाँत्िमिर 
प्रशुक का रूप्य रूपक भाव है, ओर दोनों काआवरक स्वरूपम 
सादृश्य है,अपरका सान्निध्य की श्रवेक्षा नहीं हूं, भतत समासोक्ति 
का विघटन नहीं होता है, यहाँ रूप्य रूपक का सादय अस्फुट है, 
वहां एक देशान्तर रूपण के विना असङ्कत होगी, अतः शब्दोपात्त 
होने पर भौ एक .देशरूपण के लिए अपेक्षा हीह, अत एकदेश 
विवत्तिरूपक ही होगा । उदाहरण-- 

श्रीहरि का चक्र चरण सप्राम एवं अन्तःपुरमें गमन करनेसे 
सम्परुख दुकर भौ रिगृस्ेना पराम्मुलो हुई । यहाँ सं भोगान्तः पूरका 
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अच्र संप्रामान्तः पुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव 1 
क्वचिच्च यत्र स्फुटसादृश्यानामपि बहूनां रूपणं श्ाउ्दमेकदेश्स्य चाथ, 
तश्र कदेशविवत्तिरूपकमेव । रूपक प्रतीते व्यापकतया समासोक्ति प्रतीति- 
तिरोधापकत्वात्‌ । नन्वस्ति संग्रामान्तःप रयोः सुखसञ्ारतया स्षुटसादुक््य मिति 
चेत्‌; सत्यमुक्तमस्त्येव; किन्तु वाक्यायं -पर्य्यालोचनसयेक्षं न खलु निरपेक्ष, 
मुख--चन्द्रादे भनोहुरत्वादिवत्‌ संग्रामान्तः पुरयोः स्वतः सुखसञ्चारत्वाभावात्‌ । 
साधारण्येन यथा-- 
निसर्गं सौरभौद्‌ भ्रान्त भृद्ध-सद्धोतशालिनी । 
राधे ! पडयोदिते सूय्यं स्मेराजनि सरोजिनी ।। 
अव्र निसर्गादि--चिशेषसाम्यात्‌ सरोजिन्या नाधिका--व्यवहारपरतीतौ 
स्त्रीमात्रगामिनः स्मेरत्वधमंस्य समारोपः कारणं, तेन विना विशेषण साभ्य- 


साहृश्य अस्फुटहे। कहींपर अनेक स्फुट सादृश्य का रूपण शाब्द 
एक देश कारूपरण आथंहै, वरहा एकदेश वित्ति रूपक ही ह, रूपक 
की प्रतीति व्यापक होनेसे समासोक्ति लुप्रहोगी, यदिेसाहौकि 
संग्राम~अन्तः पुरः में सुखसञ्चारके कारणसादुशस्फुटहीहं, वेसा 
कहना सत्य हु, किन्तु वाक्याथं पर््यालोचन सापेक्ष हू, निरपेश नहीं 
हं, मूख चन्द्रादि का मनोहुरत्व स्वाभाविक हु, किन्तु संग्राम-भन्तः 
परमे गमनके समान स्वतः सुखकर नहींह। 
साधारण का हृष्टान्त- 

हे राधे ! देखो ! सुर्यं उदित होने परनिसगं सौरभसे विभोर 
भद्ध सद्कीत शालिनी सरोजिनी हस गई। यहं निसर्गादि विज्ञेषण 
के साम्यसे सरोजिनी मे नायिका की प्रतीति होने पर स्मेर धमं 
स्तीमात्र गामी ह, उसका आरोपमेमभी वहुकारणहु, उसके विना 
साम्यमाल्नसे नायिका व्यवहार की प्रतीति नहींहो सकतीह॥ 

भौपम्य गभेत्व भी तीन प्रकार रह, उपमा रूपक सङ्कुर हेतु । 
उपमा गभं का उदाहरण राधिका, दन्तप्रभा पृष्पचिता पाणि 
पल्लव शालिनी केशबन्ध के द्वारा सवेश युक्ता है, यहाँ सुवेशत्व के 
क्रारण.प्रथमदन्तश्रभा पृष्पकी माति उपमामभं समास ह, अनन्तर 
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मात्रेण नायिकाभ्यवहार-प्रतीतेरसम्भवात्‌ । । 
ओपम्यगभत्वं पुन स्त्रिधा सम्भवति । उपमा रूपक -सङ्धःर-गभेत्वात्‌ । 
अत्रोपमागभत्वे यथा- 
दन्तप्रभा पुष्पचिता पाणिपल्लव-श्ञालिनी 
केशपाश्षालिषरन्देन सुवेशा भाति राधिका ॥ 
अत्र सुवेशत्वं --वशात्‌ प्रथमं दन्तप्रभा पृष्पाणीवेस्युपमा-गभत्वेन समासः; 
अनन्तर दन्तप्रभा-सदृज्ः पुष्पं दिचतेत्यादिसमासान्तराश्रयेण समान-विशेषण 
माहात्म्यात्‌ राधिकाया लताग्यवहार-प्रतीत्तिः ।। 
रूपकगर्भत्वे यथा - लावण्यमधुभिः पुणेमित्यादौ । 
सद्धुर-गर्भत्वे यथा - दश्तप्रभेत्यादौ सुवेशेत्यस्य स्थाने परीतेति पाठे 
अत्र उपमा-रूपक -साधक्ाभावात्‌ सङ्कुरसमाश्रयेण समासान्तरं पूर्ववत्‌ । 


समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः । एवमन्यत्र रूपके अप्रकृत-मात्मरूप- 


संनिवेशेन प्रकृतमाच्छादयति । इह तु स्वावस्थासमारोपेणावच्छादित- 
स्वरूपमेव पूर्वावस्थातो . विशेषयति । अत्रएवात्र “व्याहार-समारोपो' न तु 
स्वरूप-समारोप' इत्याहुः । उपमाध्वनौ रलेषे च विशेष्यस्यापि साम्यमिहं 


` वु विज्ेषणमात्रस्य । अप्रस्तुत-प्रलंसायाभप्रस्तुतस्य साम्यत्वमिह तु प्रस्तुतस्येति 
भेदः |] .. समासोक्तिः ।।२२।। 


दन्तश्रभा सदृश पृष्पयृक्त हं, इस प्रकार भिश्च समास के समानं 
विशेषण-से- राधिक्ामें लताकाञआरोपहै। रूपक गमं होने से- 
लाक्ण्यःमधरु से पूर्णं" यह्‌ उदाहरण होगा । 

सङ्कर गर्भेका उदाहरण-- ` 

दन्तप्रभा इत्यादि में सवैश इसस्थान में परीत इस पास 

होगा । यहाँ उपमारूपकं की सामग्रीनहोने से सद्धुरष्ेकर 
समासान्तर पूवरवत होगय, समासान्तर की महिमा.से बताकी प्रतीति 
होगी+-इसः प्रकार अन्यत्र रूपक में अप्रकृत आत्मरूप सक्षिवेश से 
प्रकृत का भ्राच्छादन होता है। 

यहः निजावस्था का आरोपण से अनाच्छादित स्वरूप ही पूवं 
भ्रवस्था से विशेष है, अतएव यहाँ व्यवहार का समारोपरहै, स्वरूप 
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“उक्ति विशेषणेः साभिप्रायेः परिकरो मतः ।" 
यथा गभीरोऽतिस्थिरमति रतित्रीडितो निर्विकारी 
यः कृष्ण स्ते सुवल † सवयाः सांप्रतं पशय सोऽयं । 
भरीराघायाः समसवयसः श्रीमुखालोकजातं 
भविं लोलः स्मरविवज्ञधीः संश्रभाद्‌ बंश्रमीति । 
यथा वा- जङ्धराजसेनापते द्रोणोपहासिन्‌ कणं रक्षैनं 
भीमाद्‌ दुःशासनं ॥ परिकरः ।।२३।। 
“शब्दे: स्वभावादेकार्थेः श्लेषोऽनेकार्थ-वाचनं ।' 
स्वभावदेकार्थे रिति श्ब्दलेषस्य व्यवच्छेदः । वाचनमिति ध्वनेः । 
यथा-- विलोल-संकुल्लकदम्ब-मालः समुरलसन्मञ्जुल-रवाहिवहं : । 


कासमारोपनहींहै, उपमा ध्वनि वलेष में विशेष कामी साभ्यदहै, 
यहाँ विहेषण मात्र का है । अप्रस्तुत प्रशंसा में भप्रस्तुत कासाम्य 
है, यहा तो प्रस्तुत कासाम्यषहै, यह मेद दहै) समासोक्तिः ॥२२॥ 
समासोक्ति अलद्धुार निरूपण में विशेषण की आकाङ्का हुई, 
अतः विशेषण प्रयोजित परिकर नामक अलङ्कार का निरूपण करते 
है -- विशेष अभिप्राय विशेषा्भिप्राय से प्रयुक्त विशेषणकेद्धारा 
उक्ति विषय विश्षेषका कथन-परिकर नामक श्रलद्धुर, है, भिन्न 
भिन्न अभिप्राय से अनेक विशेषण काप्रयोगते परिकर मलद्धुार 
होताहै। यथा--गभीर भतिस्थिरमति अतिलज्जालु निविकारी 
कृष्ण, तुम्हारा सखा है, सुवल ! देखो ! वह कृष्ण श्रीराधा का मुख 
को देखकर कन्दपं भावसे विमोर होकर चच्छलहो गयेदहै। 
ओौरभी अङ्गराज सेनापत्ति द्रोणोापहास परायण कणं ! भीम 
से दुःशासनको रक्षाकरो॥ परिकर-२३)) 
समासोक्ति प्रयोजक विशेषण के मध्य में श्लेष का प्रसङ्ग 
भाता है, शब्द दलेष का निरूपण पहले ही हुमा है,-भवशिष्ट बथं 
 इलेष का लक्षण करते ह, स्वमाव--स्वत्त एव प्रवृत्ति व्यापार, 
स्वाभाविको भभिधाशक्ति को भवलम्बन कर होनेसेस्वभावसमे 


!---___~ ^~" -_ ----~-~-~- 
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अशेषसन्तापहरो जनानां हृस्णदच मेघश्च सहोश्जिहीते ।। 
अत्र कदम्वादि-शब्दानां परिष्ृस्यापि न श्लेषट्व-हानिरिति अर्थश्लेष 
एब ।। शइलेवः ।।२४॥ 


क्वचिद्‌ विशेषः सामान्यात्‌ सामान्यं बा विशेषतः । 
का्याक्तिमिततं कायश हेतोरथ समात्‌ समं ॥ 
अप्रस्तुतात्‌-प्रस्तुतञ्चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌. . . ॥ 


जिसका एक अथं है, इस प्रकार प्रतिपादक शब्द से अनेक अथका 
प्रकाशरहोनेसे भर्थात्‌ रूढि से एक अथं परिभाषादि अन्य अथंका 
प्रतिपादन होने पर रलेष अर्थालङ्कुार प्रकरणम पाठहोनेसे र्थ 
इलेष नामक भलङ्धुार होत्ता है। अभिधासे एक मात्र अथं बोध 
होने पर वहां अनेकाथ बोघनसे भ्रथं श्लेष अलङ्कार होता है । 

अनेकाथं वाचक शब्द से अनेकार्थं कथन से शब्द देष होता 
है, एकाथं शब्द से शक्ति वैत्रभ्य से अनेकार्थं कथन से अर्थं इलेष 
होता है" यहहो दोनों में मेदक दहै, वाचक शब्दसे घ्वनिकां ग्रहण 
नहीं हुमा, द्वितीय अथे भी अभिधा सेदी प्रतिपादित होने से अथं 
इलेष होता है, व्यञ्जना से प्रतिपादित होने से ध्वनि होती दै। 

उदाहरण--विलोलसफुल्ल कदम्नमाल-समूल्लसत्‌ मञ्जुल 
व्हिवहं-अशेष जनों का सन्तापहर कृष्ण एवं मेव एक साथ उदित 
है। यहँपर कृष्ण एवं मेघ शब्द से ही उपात्त है । 

यहा कदम्बादि शब्द का परिवत्तंनहोनेपरमभीद्केषकी 
हानि नहीं होती है. अत्तः अथं श्लेष ही है ।। श्केषः ।२४॥ 

प्रस्तुत विश्षेष का अभिधान में अप्रस्तुत की प्ररीत्ि होने पर 
समासोक्ति प्रलङ्कार होता है, किन्तु अप्रस्त॒त का अभिधानसे 
प्रस्तुत की प्रतीति होनेसेजो जो अलङ्कारहोतादहै, उसको अप्रस्तुत 
प्रशंसा अलङ्कार कहते है, यह पाच प्रकार ह, सामान्य, कायंसे 
निमित्त कारण से कायं, अश्वा समानसे ही समान का बोघ होत्या 
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क्रमेण यथा-- रमणी कमनीयाद्धी रागिणी चं विशेषतः । 
न व्यज्यते विदग्धेन तथ्यं कृष्ण वदामि ते ।१। 


अत्र राधिका त्वया न त्याज्या इति विशेषप्रस्तुते सामान्यमभिहितं 1॥१।। 


अन्तलंतागृहमनल्पतमं तमिल्- + 
मालिङद्धय सा तव तनुश्मतो वसन्ती । . 
देवोदितेम्दु-किरणं विरतेऽथ तरिमनु 
मागा 'प्रियः' त्वमिति सीदति 'कृष्ण' राधा ।। 
अत्र त्वदाकार-सदृशे सा यत्र कुत्रापि रज्यतीति सामान्ये प्रस्तुते 
तमिस्र ति विशेषमभिहितं ।२।। । 
अस्ताचलं चम्बति भानुविम्बे गृहे गृहे गोक्ुल-सुम्दरीणां ।. 
दिव्यानुलेपाभरणाम्बराणि समाह्ियन्ते परितः सरोभिः ॥। 
अत्र कृष्णागमने कारणे प्रस्तुते का्यंमुक्त ॥।३।। | 


है, अर्थात्‌ अप्रस्तुत वणन से प्रस्तुत का बोध होता तो उसे अप्रस्तुतं 
प्रशंसा कहते हैँ । 
क्रमश उदाहूरण- कृष्ण ! मै यथार्थं बात कहता ह विदग्ध 


व्यक्ति कमनौीयाङ्धी विज्ञेषकर रागिणी रमणी कात्याग नहींकरता 


है, यहाँ राधिका कासत्याग तुम से नहीं होना चाहिए इस प्रकार 
विशेष प्रस्ततमें सामन्यकोकहाहुं।।१।। 
हे कृष्णः! लतागृह में गाढ्‌ अन्धकारह, उस अन्धकारक 


तुम्हारे तनुमानकर आलिङ्धन करके राघा कुञ्जमें रहती हं, देवात्‌ 


चन्द्र किरण उदित होने से अन्धकार मीविरतहो जीता, तब 
राधा “प्रिय तुम न जाभो'' यहु कहकर राधा क्लेश उंठात्ती ह, यहां 


तुम्हारे आकार सहश मे राधा अनुरक्त होतीहै, इस प्रकार सामान्यः 


वणेन का आरम्भ कर विशेष को कहा ॥२॥ 
मा्नुविम्ब अस्ताचलको गमन करनेसेघरघरमें गाकुल- 


सुन्दरीं गणो के दिञ्यानुलेप जाभरश समहु काएकत्री करण सखी 
गण करती रहती है" यहाँ कृष्णागमण करण प्रस्तुत वर्णेनीय विषयः 


होनिपरभी कार्यका वर्णन दही हुजा ॥३॥. ५ 


#1। 
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सुषित्वा मन्मनोरत्नमुषित्वा अदगृहे निशां । 
निर्दयोसौ नन्दसूनु नं जाने स.क्व निह्ध.तः।। र 
अत्र दुःखितासि किमितीति काय्य प्रस्तुते कारणम्‌क्त `! 
यथा वा -जानीतं घृत-पायसाच्रमनया कृष्णाय किच्विस्वया 
तस्य तस्य मया च शीघ्रमनयो नाम्ना शुक स्वन्थतां । 
इत्थं भ्रातरनूद्य नित्यमपि तां राधां मुहुः शारिका 
बृन्दारण्यनिवासिनी मुपुर.क्ष्मानाथ तोतुद्यते ।। म 
अत्र राधिका त्वद्‌ विरहेण दुःखिन्यपि संप्रति अतिवुःखितेति कार्ये 
प्रस्त॒ते शारिकोक्तिरूपं कारणनुक्त' ।\४।। 
तुलये प्रस्तुते तुल्याभिधाने दविधा । श्लेष-मूला सादृश्यभूला च । 
श्लेषमूलापि समासोक्तिचद्‌ः विशेषणमात्रा इलेषवद्‌ चिशेष्याषीति द्विधाः। 
क्रमेण यथा - श 
स्वसोर भामोदित-दिग्‌ वितानं कौमल्य- सौन्दथ्ये -मरन्दपर्णां । 
पद्ध जिनीं त्वां सखि च्चरीको हित्वा कथं धावति केतकीं तां ? 


मेरे घरमे नन्दनन्दन रात मेँ रहकर मेरामन का अपहरणं 
करै नहीं जानती ह बह निदंयी कहाँ छिपगया, यहा तुम दुःखी 
होरहीहो? इसप्रकार कहनेके लिएकारणकोही कहा । 
यथा वामने कृष्णाके लिए घुतपायसान्न लाई, शुक | त॒म 
नाम सत्वर सूचित करो, इस प्रकार शारिका प्रत्तः काल में प्रति 
दिन राधा को अनुवाद कर सुनाती रहती है, है मथुरेन्द्र.! बृन्दावन 
निवासिनी राधिका विरह से इसप्रकार दुःखी है। यहाँ तुम्हारे 
विरह से राधिका दुःखिनी होती हुई सम्प्रति अतिंदुःखंता है, इस 
धकार कायं कथन मे प्रदत्त होकर शारिकोक्ति रूपं कारण 
को कहा ।1४।। ॥ 
तुल्य का भ्रभिधानमेततूल्य का कंथनसे दो प्रकार है। इलेष 
मूला-साहृश्य । रलेष मूला भी समासोक्तिवद्‌ विशेषण मात्रा वेषं 
चद्‌ विेष्या भी होताहै, यह दोप्रकारहै4 है सखि ! स्वसौरभ 
सरदि दिग्‌ विताना कौमल्य सौन्दर्यं मरन्दपूर्ण पदु जिनीःको 
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अत्र॒ विशेषणमात्र इलेषवश्षादप्रस्तुतात्‌ चश्बरीकात्‌ कृष्णस्य राधां 
हित्वान्यत्र कदाचिद्‌ गमनदोषादरगार प्रतीतिः ।।५।। 
महेश्वरेण शिरसा धृत्वा संमानितोऽपि सन्‌ । 
दोष्राकरः कि कौटिल्यं राधिके ! क्वापि मुनच्छति ? 
अत्र सम्मामनेन कृष्णः कौटिल्यं न त्यजतीति मानिनीं राधिकां प्रति 
सख्युक्ति दोषाकर-शाब्ददलेषेण बोध्यति ।।६।। 
सादृश्यमात्रमूला यथा-- 
तुष्यतु पान्थजनातिथ्य-वंमृख्यं दधतोऽम्बघेः । 
राधिके ! जल-सम्पतति वेफल्यायैव कल्पते 
अव्र स्वस्य सदृगुणरूपवेदरध्यादिकं कृष्णायासमर्पयतो जनस्य तत्‌ सवं 
विफलमिति राधिकां प्रति कस्यारिचद्‌ दूत्या उक्ति-साहश्या प्रतीयते ।1७।। 
हयं क्वचिद्‌ वैधर्म्येणापि भवति, यथा-- 
धन्या स्ताः कानने मृग्यः पतिभिः सहिताः सदा । 


[म 
छोडकर चन्रीक कयो केतकी मं आसक्त होगा? यहाँ विक्ेषण 
मन्रर्केषसे अप्रस्तुत चन्रीक सेराधा कोषछोडकर इृष्णका 
अन्यत्र गमन दोषावह है, यह प्रतीति हुमा ॥५।॥। 

हे राधिके! दोषाकरका धारण महेश्वर ने मस्तकमेंकिया 
ह, भ्रोर उनको सम्मानित भी उन्होने कियाद, तथापि क्या वह 
कौरित्य को चछोडता है? यहाँ सम्माननसेभी कष्ण--कौरिल्यको 
महीं छोडता है 1 इस प्रकार की उक्ति सखि ने मानिनी राघाके षास 
की, दोषाकर शब्द में श्लेष है । चन्द्र तथा दोषपूणं ।६॥ 

सादृश्य मात्रमुला का टष्ठान्त- 

धित्त पान्थ जन का आतिथ्य सत्कार में विमुख अम्बुधि 

की जलसम्पक्ति, है राधिके ! विफल होती है । यहाँ अपना सदुगण 
रूप वैदग्ध्यादि का समर्पण यदि कृष्ण को नहीं करताहै, तो उस 
व्यक्तिके सवकुख विकल होते है, इस प्रकार कथन राधिकाके 
प्रति राधिका कौ सखी कोह, उक्ति की प्रतौति सादु्य 


मे हुई दे ॥\७\। 


------- ^~ 


---~-----------------+ - १ ~ « -~---- - 
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कृष्णमिन्दीवरश्यामं याः पशयन्तघनिवारिताः ।। 
अत्र ता धन्या वयमधन्या' इति गोपीनां वाक्यं वँधम्येग प्रतीयते । 
वाच्यस्य सम्भवासम्भवो मयरूपतया च्रिप्रकारेयं । तत्र सम्भवे उक्तोदाह्रणाभ्येब। 
असम्भवे यथा- 
शाल्मलि त्वं शृहतुपुष्पा शुद्रपुष्पास्मि पाटला 1 
सौभाग्यभाग ते भद्ध ? सुव्यक्त भवितावयोः ॥। 
अत्र कृष्णस्य सगव्वं वचनं प्रस्तुताध्यारोपणं चिनाऽसम्भवति ।[८॥ 
उभयरूपत्वे यथा-- 
रत्नाकरे सगाभ्मीय्यें पद्मोत्‌पत्ति-भुवि स्थिते । 
अस्मिन्नधीशे रे हंस व्यर्था ते मानसे गतिः ॥ 
अत्र हंसस्य नदोड-सेवने रत्नाकरत्वं प्रस्तुतस्याध्यारोपणं विना नैं 
हेतः, प्मोतुपत्तिस्थानता तु हेतुः ॥&।। 
अस्याः समासोक्तिवद्‌ व्यवहारसमारोक्ण-प्रापणत्वातु शब्दशक्तिमुलत्थीव्‌ 


यह्‌ कहींपर वेधम्मसे भी होती हं.--यथा मृगीगण धन्यहै, 
वे सव काननें पतियों के साथ इन्दीवर इयाम ङ़ष्णको विना 
रोकठोकसे सदा निहार्ती रहतीदहै। यह सब धन्य ह, हमसर्बे 
अधन्य, इस प्रकार गोपी का वाक्य वैधम्यं से प्रतीत होताहे, 
वाच्य का सम्भव असम्भव उभयलू्पसे तीन प्रकार हैँ । सम्भव 
का उदाहरण उपरोक्त सबरह । असम्भव का उदाहरण यहहै,हे 
शाल्मलि ! तुमतो वृहतुपुष्पाहो, भौरमेश्षुद्र पुष्पा ह, किन्तुहम 
दोनों का सौभाग्य का परिचय सुस्पष्टहै । यहाँ कृष्ण का सगवैवचन, 
प्रस्तुत अध्यारोपण के विना असम्मव है ।ऽ॥ 

उभयरूप का उदाहुरण-गम्भीर पद्याकर नदीश रत्नाकर 
रहते हृए हंस ! तुम्हारा मानस के भौर जाना व्यथं है, यहाँ हुंसका 
नदीश सेवन में रत्नाकरत्व का मष्यारोपणके विना हेत्‌ नहीं है, 
पद्मोत्पत्ति स्थानताही हेत्‌ है ।1६॥ 

इसका भी समासोक्तिकी माति व्यवहार समारोपण प्रापण 
से शब्द शक्ति मूल से वस्तु घ्वनि का भेद है । उपमाध्वनि भे प्रस्तुत 
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वस्तुध्ठनेः भेदः । उपमा--घ्वनौ अप्रस्तुतस्य व्यद्धत्वं । एवं समासोक्तौ 
इलेष्पि द्रयोरपि वाच्प्रत्वं ।। -अप्रस्त्‌ त-ब्रह्ंसा ।।२५॥। 
»> - ` -. ` उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः । 
निन्दा-स्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे सतुति-निन्देयोः ॥. 
निन्दया स्तुते गम्धत्वे व्याजेन स्तृ तिरिति व्युत्‌पत्या व्याजस्त्‌तिः । 


का व्यदधु है, इस प्रक्रार समासोक्ति मेंरश्लेषहोनेसेदोनोंकाभी 
वाच्यत्व है, अप्रस्त॒त प्रशंसा ।[२५॥ 

ॐ अथ अप्रस्तुत भ्रशंसा भेदसङ्कलनम्‌ # 
भ्रप्रस्तुतात्‌ सामान्प्रात्‌ प्रस्तुत विोष प्रतीतौ ४ 
-अश्रस्तुता द्वि्चेषात्‌ प्रस्तुत सामान्य प्रतीतौ ५ १ 
्रप्रस्तुतात्‌ कार्यान्‌ प्रस्तृत कारण प्रतीतौ" 

उक्तः: सम्भवरूपत्वे-- 
अप्रस्तुतात्‌ कारणात्‌ प्रस्तुतकार्यप्रतीतौ"" १ 
सादर्यमात्रमूलत्वे अप्रस्तृतात्‌ समात्‌ प्रस्ततस्षमप्रतीतौ" १ 
विक्ञेषमाच्रहछेषे अप्रस्ततात्‌ समात्‌ प्रस्ततसमप्रतीतौ १ 
विशेष्य विहोषणोभयश्लेष अप्रस्त॒तात्‌ समात्‌ भरस्तृतसमप्रतीतौ १ 


ल 


७ 


उक्त रसम्भवरूपत्वे-उक्तविधाएवसप्त - ` -- ~~ "` ७ 
क्तः सम्भवासम्भवोभय रूपत्वे-उक्तविघाएवसप्त "ˆ *७ 
„1 $ २ १ 


वेधम्म्ये भेदस्तु कंवचिदेव सम्भवतीति साधरम्यवेधर्म्याम्यां 
,-, -सर्वंद्रं विध्यं नगणितमु । एव्रच्व कारिकायां 
1... , :-पच्वधा इति पञ्चविघत्वोक्तिः प्रधानाभिप्रायेणेत्तिबोध्यम्‌ 
>> -- 
अप्रस्तुत का कथन सेप्रस्तृत विषयकाब्रोध होताहै, यह्‌ 
अप्रस्तुत.प्रज॑सा है, इस प्रकार अन्य कथनसे अन्यकाबोधहोनेसे 
भग्र. कई अलङ्कार होगा या नहीं इस के उत्तरम कहते दै--उक्ता 
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स्तुत्या निभ्दाया गम्यत्वे तु व्याजरूपा स्तुतिः । क्रमेण यथा-- 
न दोषतेशोऽपि गुणं लंसन्त्यां भीराधिकायामिति गी नं सस्या । 
केशेषु कौटिल्यमुरोजकुम्भे काठिन्यमकष्ोश्च यदस्ति लौल्यं ।। 
पद्मं यूयं पुण्यवत्यः शरज्जयोत्स्नासु याः स्फुटं । 
निष्प्रत्यूह हम्यपृष्ठे लभध्वे स्वापजं सुखं ।। 
व्याजस्तुतिः ॥२६।। 


“पर्ययोक्तं यदा भद्धचा गम्यमेवाभिधीयते ।' 


यथा ~ राधे ! चकोरावलि-चातक्षाली . सरोजिनीनां हृदि योऽतिग्बः । 
सदेकतानत्वभवः स लुप्तः कृष्णेकतानत्वमवेक्ष्य तेऽमत्‌ ।। 
अत्र राधया ता स्तद्‌गुणातिक्षयेन जनिता इति कारणं व्यद्धचमपि 
भङ्कधा गन्वेणोपकाय्यद्रारेणाभिहितं । 
यथा वा--स्पृष्टा स्ता नन्दने शच्याः केदासम्भोग-लालिताः । 
सावज्ञं पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य सैनिकं: ॥। 


व्याजस्तुतिः पृनः'' निन्दास्ततिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्त॒त्ति= 
निन्दयोः "शब्द सेही यदि निन्दास्तति का बोघ स्तत्तिनिन्दाकां 
होता है, तो वह व्याजस्तुति अलङ्कार होगा । स्पष्ट निन्दा से प्रशंसा 
काबोधहोने से एवं सुस्पष्ट प्रशंसासे निन्दाका बोध होने सेव्याञ्ज 
स्तुतिं अलङ्धुर होता है, व्याज सेचलसे निन्दादलसे स्वति 
वास्तविकी प्रशंसा है, व्याज रूपा छल रूपा अवास्तविकी है । 
निन्दा प्रशसा मे पय्यंवसित होने का उदाहरण-गुणपूर्ण- 
राधिकामें दोषलेश, नहीं दै, पसा कहना ठिक नहीं है, उनकै केशं 
मे कुटिलता है उरोजकुम्भमेंकाडिन्य है, भौर नयनों मे लौक्तां है । 
पद्मं ! आप सब पुण्यवती हो, कारण शरत्‌ ञ्योत्स्ना में भरसिादि 
के उपर विनारोकटोकसे आप स्व निद्रा सुखको प्राप्त करती हौ। 
व्याजस्तुति ।1२६॥ 
जव भङ्क्खिविशेष पूवक कथन से प्रतीयमाने वस्तु कां्ोधं 
भ्रभिधाकोर्माति स्पष्टरूप सेहोता रहै, तब वंह पर्य्यायोक्त नामक 
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अत्र "हुयग्रीवेण स्वर्गो जित" इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणरूपं वेचित्य 
विशेष-प्रतिपत्तये सैन्यस्य पारिजातमञ्जरी- सावज्ञ सपद रूपकाययद्रारेणाभि- 
हितं । नचेयं कर्य्यात्‌ कारण-प्रतीतिरूपा अप्रस्तुत - प्रशसा । तन्न काय्यस्या- 
भ्रस्त तत्वात्‌, इह तु व्णंनीयस्य गुणातिशयनोधकत्वेन कार्यमपि कारणवत्‌ 
भ्रस्तुतं । -पर्य्यायौक्त' ॥२७। 


सामान्यं वा विशेषेण विशेष स्तेन वा य॒दि। 
कार्यञ्च कारणेनेदं कार्य्येण च समथ्येते ! 
साध्यंणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्धा ततः ॥ 


भ्रलङ्कार होता, अतएवे विक्ेघानूसन्धानसे प्रतीयमान अथका 
उक्ति वैचिश््यद्तै सस्पष्ट कथन को प्रर््ायाक्त कहते हैँ । पय्ययिण 
प्रकार विशेषेणोक्तमक्तिरिति पर्य्रायोक्तसिनि ्युद्पत्तिः। तथाच 
विश्वः पर्यायम्त्‌ प्रकारे स्याल्चिर्मासे अवसर क्रमे! उदाहरण-- 
हे राधे ! चकोरावलि चातकाली-सरोजिनीय का जो अत्तिगवं 

है, क्या वे सब सदा एकतानता का प्रतीक है ? क्रिन्तु तुम्हारी कृष्णक 
तानता को देखकर वहु लुपरहौ गयी 

यरा राधाने कृष्णेकतानता गृण से उन सों को जीतलिया 
है, कारण, वयृडजनावृत्ति लभ्य होने प्रर भी भद्छिसे अर्थात्‌ ग्वं 
को स्ववं करिया दहै, इग प्रकार कथने ब्ग्रक्त हुआ टे] 

नन्दन काननस्थित पारिजातमजञ्जगी इृद्द्राणीके केश समूहं 
से लालित दै, किन्तु हयग्रीव की संनिकों ने उम का भवज्ञा स सपर 
कियाहै। यहा हयग्रीवनेस्वगं को जीता, यह व्यद्धय हान पर्‌ 
भी कारग रूप वैचिनच्यर विशेष बोघ के लिए सैन्य का पाश्जिात्त 
मञ्जयी कास्पर रूप कायंकेद्रारा कहागयादै, यह्‌ कायंसे कारण 
प्रतीति रूपा भ्रस्त प्रशंसा नहीं है, वहाँ कार्य प्रकरण प्राप्त नहीं 
है, यहा तो वणंनीय का गुणातिश्य बावक होनिसे कायं भी कारण 
वतु प्रस्तुत हुआ है । पर्य्यायोक्तमु ।।२७॥। 

कायु कारणभाव प्रतीति स्थल में पर्य्यायोक्ति के समान कराय 
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तत्र साधर्म्यात्‌ सामान्यं विशेषेध यथा -- 
त्वां वचुमि सत्यं ललिते ! अद्धनानां दुःखं हि नान्यत्‌ प्रिय-विप्रयोगात्‌ । 
सा पामरी हन्त-सुहृद्‌ वियोगात्‌ प्रागेव यस्या न समाप्तमाययुः ।। 
अत्र द्वितीयाद्धंग तेन विशेषार्थेन प्रथमा्थ-गतः सामान्योऽ्थः 
सोप-पत्तिकः क्रियते । 
सेवोत्तमा हन्त ! सुहृद्‌ वियोगात्‌ 
प्रागव यस्था हि समाप्तमायुः' इति पाठे वंधम्यप्ययं । 
साधर्म्याद्‌ विशेषः सामान्येन यथा-- 
शरीकृष्ण-नेकुतुकोचित-वेशमङ्ख 
राधा ऽवलोक्य मुकुरे प्रतिविम्बितं स्वं । 


कारण भावसम अथन्तिर न्यास अलङ्कार मीहीता-है, अत-उसका 
नषूपण करते हैँ । उक्ताथ का समथन ही अर्थान्तर न्यासदै, 
उक्ताथं का समर्थेन सम्मव्पर अथंसेहोाता-दै,.सौर-असम्भवतादि 
का निरसन करके द्रुह करने सनहाता.है। उसको विभागकेद्धाय 
कहते है। 

विह्ेष से सामान्य क्वा, सामात्य से विज्ेष क्य, कारणस 
कायं का, काय्यंसे कारण का समथन इसमें होता टै; यहु साधम्यं 
स तथाः तदितर घमं से होकर अर्थान्तर न्यास-आठ प्रकार्‌-होगा। 
। समर्थ्यंसमथेकमयवृत्ति धर्मवत्व को सामान्य धमं कहते 
है, समथ्यं समर्थकः का-इतर वृत्ति धमवत्त्व को विक्षेष धमं कहते दै, 
किम्वप, व्यापकत्व सामान्य चमे व्याप्यत्व विकछेष घम. है, समथ्यं 
समथं का विवक्षित समान धमंवत्व साधम्यं है,.उस.से विषरी्त 
घमवत्व वेघम्थंहै, कायं कारण का उत्‌पत्युत्पादन योग्यत्व साधम्येहै, 
उससे विपरीत वधम्यहै। उन द्यनों का समथंन.्रव्येकवारही 
होगा, -इस प्रकार यदि साचम्यंसे वघस्यं से विशेष सेःसामन्यका ` 
समथेनहोतादहै, कारण से कायं का कायंसेकारण करा समर्थेन 
होतादहै, त्तो उन चाये समर्थनांके साधम्यं से-तथा चारों वैधर्म्यं 
से मिलकर आठ प्रकार अर्थान्तर न्यास्होगा। 


१७२ | भीश्नीभक्तिरसामूृतश्ेषः 


कृष्णोपसत्ति-तरलास वराङ्कनानां 
कास्तावलोकनफलो हि विशेष-वेश्लः ॥ 
वेधर्म्याद्‌ यथा- 
जगतां पावनं तृष्णाहरं तापादिनुत्ययः । 
नीचमागं सदा याति महतां तन्न साम्प्रतं ॥ 
साधर्म्यात्‌ कार्यं कारणेन यथा - 
प्रबलक्ञिश्िर-भीत्या भानु रौष्णां स्ववि 
स्तनयुगगिरि वृं वल्लवीनां न्यधत्त । 
्वरितमिदममुभिः कृष्णभोगाय कलुप्तं 
प्रभवति नहि गाद्प्रभ्नि धम्मपेक्षा ।। 
अत्र प्रेम्नो धर्माह्यनपेक्षणकारणेन वल्लवीनां परधनरूपौष्ण्समपंणसूपं 
कायं सोपपत्तिकं क्रियते । 


साधम्यं से-विशेष से सामान्य का समथंन यथा--राधा कहती 
है-हे ललिते ! म तुम्ह सद्य कहती हु, अङ्खनाका प्रिय विरह को 
छोडकर अपर कोई दुःख नहीं है, हाय ! वहूही पामरी है, सुहृन्‌ 
विप्रयोग कै पहले जिसकीञायु समाप्निनहींहोतीरै, यहाँ द्ितीयाद्ध 
गत विशेषाय के वारा प्रथमाद्धंगत सामान्याथंका समर्थन सकारण 
कियागयादहै। 
हाय | वह॒ ही उत्तमा हु, सुहृद्‌ वियोग के पहले ही जिसकी 
मायु समाप्त हो गर्ई। इसपाठसेवैधम्ये सेसमथंदहै। साधर्म्य 
से सामान्य से विक्षेष का समथेन यथा--राधा, मुकूर में प्रतिविम्वित्त 
श्रीङृष्ण कूतुकोचित निजाष््ंवेशणको देखकर श्रीकृष्ण सङ्क प्राप्नि 
कै लिए चञ्चला हौ उठो, कारण.कान्तावलोकन फल ही वराङ्भना 
का विशेष वेश होता दै । 
वैवम्यं का उदाहुरण--प्रथिमानी व्यक्ति की पवित्रता वितृष्णा 
तपस्या स्तुति शुभविधि सवेदा संसारके लिए होती दै, महान्‌ व्यक्ति 
का वैसा नहीं होता ह्‌ं। 
साधभ्यंसे कारणके द्राराकायं का समथंन--प्रबलशीतके 
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्थधम्याद्‌ यथा-- 
श्रीकृष्ण -रतिहीनस्य विफलं मम जीवनं ।। 
सफलं जीवनं तेषां येषां कृण्णे सदु रतिः ॥ 
साधर्म्यात्‌ कारमं काययंण यथा-- 
सहसा विदधत न क्रियामविवेकः परमापदां पदं । 
वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुम्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 
अत्र सम्पद्वरणं कार्यं सहसा विधानाभग्वस्य विमृश्यकारित्व-रूप 
कारणस्य समर्थकं । 
वैधर्म्याद्‌ यथा-- सहसेत्यत्रेव सहसा विधानाभावस्यापत्‌पदत्वं विरद 
काय्यं समथंकं ।। अर्थान्तरन्यासः 1२८}, 


€ = 


भयसे भानु ने अपनी उष्णता को वल्लवीयों के वक्षोज गिरि दुगंमें 
चपा कर ग्खादहै। 
वित्त दुसरे का होने परभी उन्होने अतिसत्वर उसकोकृष्ण 
भोगार्थं लगा दिया; कारण प्रगाढृप्रेम के आगे धर्मादि विधिबन्धन 
प्रभु नहींहोतेहै। 
यहां प्रेम, घमददि को अपेक्षा नहीं करता दै, गोपाद्कनागण 
उसकारण सेही परधन रूप उष्णतासमपेण खूप कायं करनेमें 
समथेरहै। । 
वेधम्यं का हृष्टाम्त- 
श्रीकृष्ण प्रीति विहीन मेरा जीवन विफल है, उन सवका 
जीवन सफल दै, जिनकी हटा प्रीति श्रीक्ृष्णमें ह ! 
साधम्यं से कायसे कारण का समथंन-सहसा कोई कार्यं न करे, 
अविवेक परमविपत्ति का स्थान है, सोच विचार कर कायं करने 
बाले को गुण लृन्धा सम्पदस्वयंहौी वरण करतीहै। यहाँ सम्पद्‌ 
चरण खूप कायं,-सहसा विधानाभावरूप वि परृहयकारित्व रूप कारण 
कासम्थंक दहै। विधमं सेभी यह उदाहरण है, सहसा विघाना 
भावका समथंक आपत्‌ पदत्व विर्द्ध कायं है ॥ 
अर्थान्तरन्यास ।1२८॥ 


१७४ ] श्रभौभक्तिरसामृतशेषः 
"हेतो वक्यिषदायत्वे काव्थलिङ्को निगद्यते ।' 
तत्र वाक्याथंता थथा-- 
मुखनयननिभे ये पड्धुजन्दीवरे ते 
सलिलमनुनि विष्ट यस्तु मध्योपमस्ते । 
भरगपतिरिह राषे ! काननेऽसौ प्रविष्ट 
स्तव तनुस्शेक्षा-भाग्यमप्धस्ति नो मे ।। 
अत्र प्रथमपदत्रयवाक्यद्रयं चतुथंपादे हेत्‌: । 
पदारथेता यथां -अनन्तगुण-सौन्द्यकलविदग्ध्य-राञिते । 
राधिकाया मनो मग्नं गोषैश्यतनये सखि ।। 
, अत्र द्वितीयार्धे प्रथमाधमेकपदहेतुः । 


। कारण घटित काव्य लिङद्खालङ्कार का लक्षण करते ह-अथं 
विशेष के प्रति यदि वाक्याथं अथवा पदाथ कारण होता, हैत्तो उसे 
काव्यलिङ्कालङ्खार कहते है, अतएव यह दो प्रकारदहँ। काव्यका 
लिङ्क अर्थात्‌ वंचित्रय विशेष भूत चिह्भ॒ हे । 
उदाहरण--हे राधे ! तुम्हारे मुख एवं नयन का साह्य प्रद्धुज 
इन्दीवरमें है, क्िन्तुवे दोनों जलमेंप्रविष्टहोचुकेदै। एक 
नद्रहौ उपमा स्थलरह्‌ गया है, किन्तु वह्‌ भी काननमें प्रविष्ट 
हो चुका, अर्थात -पृथिवरी कौचायासे ठक गया है, अतदइचन्द्रको 
देखकर भी तुम्हारे मूखदशन सुख नहीं होता है, अतः तुम्हारे तनु 
कै सादशको देखकर भी मँ विरह दुःख कोदुर क्रू इसकी 
 सम्भावनाभी नहीं 
, . यहाँ “स्तव तनुसदृशेक्षा भाग्यमप्यस्तिन मे” इस चतुर्थं 
पादात्मक वाक्यार्थं के. प्रति पादत्रयात्मक वाक्यद्याथं कारणदहै, 
प्रथम वाक्यद्वयं के विना चतुथं वाक्याथ साथंक नहींहौ सकता 
है। यह उक्तिकृष्णकरी है, पदाथं का उदाहुरण-सखी कहती 
ह सखि ! अनन्तगुण सौन्दय्यं कला वेदग्ध्य राजित गोवेश्तनयमें 
राधिकाकामन मगन हो गया है, यहं दितीयाधर्थिं मनोमग्न के 
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अनेकपदं यथा--निविलगुणगभीरे क्ष्ाषरोद्धार-धीरे । 
सकलसुवदशीले क्षालिताशेष-पले । 
सुभगनवकिश्ोरे विरवचित्ताक्षिचौरे 
मुरभिदि युवतीनां हृ्तिमण्नं सतीनां ॥ 
इह केचिद्‌ वाक्याथेगतेन काव्यलिङ्ध नैव॒गतायंतया क्यकारणभावे- 
ऽ्यन्तिरन्यासं नाद्रियन्ते । तदयुक्त--तत्रप्यत्र हतर स्त्रिधा भवति, ज्ञापको 
निष्पादकः सम्थंकव्चेति । तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य विषयुः । निष्पादक 
काव्यलिङ्धस्य । समर्थंकोऽर्थान्तरन्यासस्येति पृथगेव कार्यंकारणभावेऽर्यान्तर- 
न्यासः काग्यलिद्धात्‌ । तथाहि - म॒ख--नयनेत्यादौ चत्थपादवाक्यमन्यथा 
साकाङ्क्षतयाऽसमञ्जसमेव स्यादिति पादत्रयं निष्पादकत्वेनापेक्ष्यते , 
परति प्रुथमाधं-ञ्ननन्तगुण समरौन्दय्यं कला वदग्ध्य राजित पदहितहै 
यह्‌ समासवद्ध होने से एक पद है । अनेक पद का उदाहरण-निखिल 
गुण गभीर गिरिधरधीर, सकल सुखदणील अशेष बाधा निवारक 
सूभगनव किशोर विइवचित्ताक्षि चौर हृष्णभ्नँ स॒ततीयुवतीयों का 
हृदय निमग्न हं. मम्भटमद्ादि के मरतकोनिराम कतै कै लिए 
ते दै, अर्थालिङ्कुार मेँ वे सब केवल सामान्य विशेष भावसेदो 
प्रकार ही अर्थान्तरन्यास मानते है, दाक्याथकेद्वारा काव्य॒लिङ्ख 
निष्पन्न होनेसेकाये कारणा भाव से अर्थान्तर न्यास.को मानना 
ठीक नहीं दहै, उसके उत्तर में कटृते है, एसा कहना ठीक नहीं है 
कारण्रहेतु तीन प्रकार ह, ज्ञापक, निष्पादक, समर्थक, ज्ञापक 
अनुमानका विषय होता हु, निष्पादक, काव्य लिङ्कका, भौर 
सम्थंक,-अर्थान्तर न्यास काहे । । 
मतः काष्य लिङ्ग से अ्थन्तिर न्यास पृथक्‌ अलङ्कारं । मूख 
नयन इत्यादि मं चतुथं पाद वाक्यम हेतु की अपेक्षा हुं । वहु भन्वय 
पराप्तन होकर असंलमग्न हो जायेगा, अतः पूर्वोक्त पादत्रय वाक्याथं- 


स्वस्म्प्रादकरूपम ह्‌, “सहसा विद्रधीत त क्रियां” इसस्थलमेर्मै 


कहता ह । परापक्रार निरत दजन के साथ.कमी भी सङ्खतिन कुरे 


इस कृथन कौ भांति उपदेण मात्र हीहोगा, जीर निराक्ाङ्खभी 


१७६ | भीशरीभक्तिरसामूतजञेषः  . 


सहसेत्यादौ तु "परापकारनिरते इ जंनेः सह सङद्धतिः । वदामि भवत स्तत्वं ` 
न विषेया कदाचन" इत्यादिवदुपदेहामात्रेणापि निराकाङ्क्षतयाभ्यंतोऽपि 
गता्थंत्वं सहसा विघानाभावं सम्पद्वरणं सोयपत्तिकमेव करोतीति पृथगेव 
कायंकारणभावेऽर्यान्तरन्यासः कान्यलि द्धात्‌ । 
“राधिकाया मनो मग्नं गोश्च तनये सखि ! 
अनन्तगुणसीन्दय्यं - कलादि-- राजितो हि सः 1" 
अच्र 'हि' कब्दोपादानेन गुणादिराजितत्वादितिवत्‌ हैवुत्वस्य स्फुटतया 
नायमलङ्ारः } वैचिश्यस्येवालङ्कारत्वात्‌ ॥ काभ्यलिज्ः ।२६॥ 
“अनुमानन्तु विच््छिस्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌ ॥' 
यथा-- इ चकोय्यौ सखि राधिकाया कृष्णाननेन्दोः स्मित--कोमुदीन! । 
पामान्मुलन्चाम्बुरखुहं यदास्मिन्‌ कृष्भाल्षि भृद्धौ पततः सतुष्णौ ।। 


=-= ---------- ˆ~ 
होगा, चिन्त्‌ यहाँ सहस्रा विघानाभाव ही सम्पत्तिमान्‌ बनाता ह, 
इम अर्थं को देकर निर्णय होता हं करि अर्थान्तर न्यास, का््यलिङ्ध 
से पृथक्‌ अलङ्कार है ! | 
हे सखि ! सखी बोली, गोपेञतनय मेँ राधिका कामन लगही 
गया है, कारण वहु अनन्त गुण मौन्दयं कलादि र्जित हीह, यहाँ 
हिणब्दसे गुणादि रञ्जिनहतु हीही गथा, हेत्‌ प्रकाश हो जानेस 
यह अलङ्कार नदीं हुआ, वैचिच्य ही अलङ्कार कामूलहे। काम्य 
लिङ्क: ।२६॥! 
वैचित्री विशेष से हेतुज्ञानजन्य माध्यकाज्ञान होनेपर अनु- 
मान अलङ्कार हातादहै, काव्य लिङद्धके साथभेद दिखाने के लिए 
" लक्षणमें 'तु' शब्द दिया गयाह। कव्यलिङ्खमं हेतु निघ्पादक 
होता है, यहां ज्ञापक रूपहेत्‌ हौताह वैचित्री विक्ञेष का वेचित्री 
हते ईह। व्यापि विरिष्टं हतु ज्ञान से अनुमिति विधय साध्यका 
्ञान पक्ष वृत्तित्व बोध होने से अनुमान नामक अलङ्कार होता दहै । 
उदाहुरण- सखी बोली, सखि ! श्रीकृष्ण मूख चन्द्र की स्मित 
कौमुदी को पान हेतु राचिकाकानेत्र चकोरीहै। कारण श्रीराधिका 
का मुखाम्बरुहु है, कारण उस में सतृष्ण कृष्णाक्षि भृङ्ग गिरते रहते 


शभरीभीभक्तिरसामृतदोषः [ १७७ 
अत्र रूपक-वशाद्‌ विच्छित्तिः । 
यथा वा--यनत्र पतति गोपीनां इष्टि निशिताः पतन्ति तत्र शराः । 
तच्चापरोपितशरो धावत्यस्यां पुरः स्मरो भन्ये 
अत्र कविप्रौदौक्ति-वशाद्‌ विच्छित्तिः । उतुग्रक्षायामनिशचिततया 
प्रतीतिरिह तु निश््चिततयेत्यनयो भदः ।। अनुमानं ।।२०।। 
'अभेदेनाभिधाहेतु हतो हंतुमता सह ।' 
यथा-- तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्य-सम्पदो हासः । 
धर णितलस्याभरणं गिरिघर-मनसो वज्ञीकरणं ॥ 
अत्र वक्षीकरणहेतुः भरी राधिक! वीकरणत्वेनोक्ता, विलासहासयोस्त्वध्य- 
वसायमुलोऽयमलङारः ।1 हेतुः ।।२३१॥ 


है । यहाँ रूपक होने से विच्छित्ति हुई है। यथा वा--गोपीयोंकी 


हृष्टि जहाँ गिरती है, वह निशित शर ही गिरतादै। भै मानता 


इसीलिए कन्दपं, काम्मूकमें वाण चढ़कर इन सवके ओर दौडतें 
रहते ह। यहाँ कवि प्रौढक्तिसे ही वाक्यमें वैचित्री हुई है, 


अवलाओंके भागे आगे कन्दपं दौडता रहना है, उनकी हृष्टि पतनं 


स्थल में कन्द्पंका शरपतन होताहै, इस प्रकार ज्ञान से अनुमानं 
अलङ्कार हुआ दै। यहा अग्रदेशं सामान्य ही पक्ष है, अत साध्यं 
साधन का व्यभिचार नहीं हुञा | 
उत्प्रेक्षा के साथ इसका भेदक्याहै? उत्मेक्षा मं सम्भावना 
है, वह संशय विशेष रूप होता है, अनुमिति निचय रूपा है, इससे 
उत्प्रेक्षा के साथ अनुमान की भिन्नताहै। अनुमान ॥३०॥ 
हेतुमत्‌ कायं के साथ-हेतुं कारण का अभेद कथन, अभिन्नं रूपसें 
कथन को हैत नामक अलङ्कार कहते हँ । उदाहरण-तारुण्य यौवन 
का विलास प्रकाश यौवन का अतिशय प्रकाशस्थानं समधिक लावण्य 
सम्पदका हास विकाश अतिशय विकास स्थानं, धरणित्तलं कां 
आभरण अतिशय. मलद्भुार रूपा राधा श्रौकृष्ण का अतिशय वशौ 
करण हेतु है, यहाँ वज्ञीकरण हेतु राधिका को वशौकरण रूपमे कहा 
गया है, विल्लास हास का अध्यवसायमूलक यह भलङ्कारहै । हैरतु ।३१ 


१७८ | श्रीश्चीभक्तिरसामृतश्ञेषः 
अनुकूल प्रातिकूल्यमनुकूलविधायि चेत्‌ ।' 
यथा--प्राणापहारं हरिरप्रियद्विषां मखापहारच्च बलाच्छचीपतेः । 
स्थानापहारं फणिनऽच कारयन्तेनेव तेषां विहितं सुमङ्कलं ॥ 
अस्य च विच्छित्ति-विशेषस्य सर्वालङ्धार-विलक्षणत्वेन स्फुरणात्‌ 
पुथगलङ्धारत्वमेव न्याय्यं अनुकूलं ।।३२।। 
"वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य धिशेष-प्रतिपत्तये । 


निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥ 
तत्र वक्ष्यमाणस्य क्बचित्‌ सव्वंस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः 
वयचिदंशान्तरे निषेध इति द्वौ मेदौ । उक्तविषये च क्वचिद्‌ वस्तुस्वरूपस्य 


प्राकरणिक हेतु घटित अनुक्रुन नामक मलङ्धुार का निरूपण 
करते ह, प्रतिक्रुलत्ताचरण भी यदि अनृक्कलता मे पयंवसित हो, 
ओर यहु व्यञ्जनावृकत्ति लम्यहो, तौ यह्‌ भनुक्रूल नामक अलङ्कार 
होक्षा है। । 

उदाहरण--श्रीहूरि ने विद्रषीजनों का प्राण नाश किया, 
बल पू्वेक दन्द्रका यज्ञ भद्ध किया, कालिय को निर्वासित किया, 
किन्तु उससे ही उनसबोंका सुमङ्खल विधान हुमा है । श्रहित्ताच्ररण 
से हितातुपत्ति की प्रतीति ही अनृक्रल श्रलङ्कार है। विच्छित्ति 
विक्ञेष से सवं अलङ्कार विलक्षण होनेसे पृथक्‌ अलद्धुार मध्यमें 
गणन होना इसका उचित्तहै। अनुक्रुल । ३२५ 

कथनीय विषय के सम्बन्ध मं अधिक बोध करानिके लि 
जो निषेधाभा अपस्थित होत्ता है, वस्तुत निषेध नहीं किन्तु निषेध 
के समान प्रतीति हत्ती है, उसको आलेप नामक अलद्भुर कहते है \ 
कथनारम्भ का भसमाप्त अवस्था मंरोकना भआक्षेषपहै । यह 


अलद्कुर श्रथमक्त दोश्रकार ह । घक्ष्यमाण विषयगत, उक्त विषयगत 


` खूषसेदो प्रकारहै। कहींपर वक्ष्यमाण सबका सामान्य रूपसे 
निषेध, कहीपर अंगास्तर मे निवेधदै, यदो भेद दह, उक्तं विषयमे 
कहीं षश्तु स्वरूप्का निषेव ह, कहीं पर बस्तु व्रथन का तिकेध है, 


० 
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निषेधः; ववचिदरस्तुकथमस्येति दरौ मेदौ । एवमाक्षेयस्य चर्वारो भेदाः | 
कमेण यथा-- कृष्ण तिषठ क्षणं वच्‌मि राधाया विर्हाधिजां । । 

तंहंशामथवा गच्छ नाख्याभि निहुये त्वपि । 
अत्र राधाया विरहस्य सामाश्येतः सूचितस्य वक्ष्यमाणविशेषे निषेधः । 
सा माघव त्वद्विरहेण हूना रसाल-स्नालां मुकुलाकुलाग्रा ।. 
इष्ट्‌ वालिमाला-मिलितःमिदानोमाः †कि त्वदग्रं हतजल्षितं स्तैः \। 
अत्रान्तिमदशां प्राष्‌स्थतीत्थस्षो नोक्तः । 
माधव नाहु दूती प्ियिऽसि तस्या स्तवमिव्यपि न वेदि । 
सा ज्रियते लब कमश स्तदिडं धर्माक्षरं वच्‌मि ॥+ 
अन्न दूतीत्वस्पोक्तस्य वस्तुनो निषेधः । 
हेरे गु णानां गणनातिगानां वाणोदखः सम्यदगोधराणां । 
न वणंनीयो महिमेति युयं जानीथ तत्ततृकथने रलं नः ॥। 


इस प्रकारदौमभेदरहै, इस सेआक्षेपका भेद बार प्रकार होवे है । 


क्रमेण ब्रदाहरण-हे कृष्म [ क्षणभर सको, राधाकी विरह पीडाको 
करहुगी, अथवा तुम्हुवरे वसी दशा हो जाये, तुम नि्दयहो, तुमसे 
नहीं कर्हुगी, यहाँ राघाका विरहुको सामान्यरूपसे सू[चत करके 
चक्ष्यमाभ विक्ञेष का निषेव हुजा है । 

मावव | राधातुम्हारेबिरहसे दुःखी है, भौर रसालशाखा 
केजग्रमाग में स्थितत भ्रमर युक्त मृकरल को देलकर उसने जो कही, 
उसको दुम्हारे पासक्या कर्ह। यहंपर भन्तिमि दशामें वहु दहै, 
इस अंशको नीं काद, 

है माघव! मैँदरूती नहीं, तुससो उनक्रा त्रिय हो, यहभी 
मै नहीं जानती ह, वह्‌ मर जायेगी, यह तुम्हारा कूयश हे, इसलिए 
मे धमे कती वात्‌ कहती ह । यहां दूतीप्वका कथन का नि्ेध है । 

श्रीहरि के गुण अमरभरित्त है, भौर सरस्वती वाणी का अगोचर . 
है, अतः अवणेनीय महिमा है केवल उन उन कथन से ही लाक््ना 


` यथेष्ट है, यहा उक्त कथन का ही निषेध दै । व्रहापर प्रथम उदाहरण 


भ उनका अव्यम्मावि मरण सूक्छितदै,द्ितीममे कहने मे असमर्थ हू, 


१८० |] धीभीभक्तिरसापृतशेषः | 
अत्र कथनस्योक्तस्येव निषेधः । अचर प्रथमोदाहरणे तस्या अवहयम्भावि 
अरणमिति शेषः प्रतीयते । द्वितीेऽशक्यवक्तन्यत्वादि, तृतीये इतीत्वे 


ऽयथावादित्वं; चतुथं महिम्नामलौकफिकत्वातिज्ञयादि । न चायं विहित- निषेधः । 

अत्र निषेधस्याभासत्वातु ।\ आक्षेपः ।।३२।। 

"अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः ॥' 
तथेति पूव्वंवद्‌ विशेष -श्रतिपत्तये \ यथा-- 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कृष्ण ! पन्थानः सन्तु ते शुभाः । 
भमापि जन्म तत्रेव भूयाद्‌ "यत्र गतो भवान्‌ । 
अत्रानिष्टत्वाद्‌ गमनस्य विधिः प्रस्थानरूपो निषेषे पर्यवस्यति । 
विरोषदच गमनस्यात्यन्तपरिहाय्यंत्वरूपः प्रतीयते ।1 विध्याभासः ॥१२४।। 
तृतीय स द्रूीत्व मे भयथावादित्व है, चतुथं मे महिम्ना के द्वारा 
अलोकिकत्व अतिशयत्वादि है, यह विहित निषेध नहीं है, निषेधका 
आभासरहै। आक्षेप ।॥३३॥ \ 

अन्यविध आक्षेप अलङ्कार का वर्णन करते हैँ अनिष्ट विषय 
का विक्चेस ज्ञान के लिए विष्याभास है, वस्तुत्तविधि नहीं है, किन्तु 
विधिवत्‌ प्रकाशै, पर कथन से अन्यविध आक्षेप है, इसपक्षमें 
आक्षिप-अभित्रेत निषेधाथं ग्रहण करना है । अथवा निषिद्ध विषय 
मने विधिकर प्रवर्तन ही आक्षेप है । तथा शब्द से पूवेवत्‌ विदोष ज्ञान 
के लिए है। उदाहरण हे कृष्ण ! यदि तुम जत्तेहो जाभो, तुम्हारे 
, गमन पथ मङ्खलमय हो, किन्तु आप जहाँंजा रहे हो वहाँ परमेरा 
जन्म हो । अर्थात्‌ तुम चले जाने से विरह से मेरी मृत्यु होती, अज्ञानी 
व्यक्तिकामरणके वाद अवश्य जन्म होता है, अतः पुनर्वार विरह 
यातना नहीं इस लिए जन्म तुम्हारे पासही हो, यह आत्मा के प्रति 
आशीर्वाद है, यहाँ अनिष्ट होने से गमन कौ विधि प्रस्थान रूप निषेध 
भ पर्यवसित होता है विशषकर गमन परिहार करना जावश्यक है» 

यह प्रतीति होती है। श 
यह विधि का भ्रामास इसप्रकारहै "विधि गमनरूप है, 
बलवदनिष्टाननुबन्धीष्ट साधन नाम विधि है, उद्‌ स्य विषय में प्रवर्तन 
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विभावना विना हेतुं कार्ग्योत्पत्ति यदुच्यते । 


उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकौत्तिता ॥ 
विना कारणमुपनिबध्यमानोऽपि कार्य्योदयः किच्चिदन्यत्‌ कारणम- 
पक्ष्यैव भवितु युक्तः । तच्च कारणमनन्तरं क्वचिदुक्तं , कवचिदनुक्तञ्चेति 


द्विधा\॥ यथा - 
अनायासकृशं मध्यमश्ञङ्कू--तरले दृशौ । 


श्रीराधाया चयस्यद्खममूषण -मनोहरं ।। 
अव्र वयोरूपनिमित्तमुक्त 
अत्रैव ` अभूषणमनोहारि राधिकाया वपु बभौ" इति पठेऽनृक्त । 
विभावना ।1२३५।। | 


करनाही विधिदहै, उक्त उदाहुरणमें कृष्ण क्रा गमन से निजमरण- 
अत्यन्त अनिष्ट कर है. अतः "गच्छ" यह विचि नहीं है, वहाँ प्रवत्तना 
शक्ति नहीं है, अतः यह गच्छे विधि न्षिधहीदहै। कृष्णका गमन 
स्वंधा परित्याज्य है, आत्मजीवन सर्वथा इ ह। गमन कापरिहार 
सेरही जीवन गक्षा सम्भवहं | विध्यामास ॥३४।। 
हेतु घटित विभावनालद्कार का निरूपण करते हँ--हेतु प्रसिद्ध 
कारण के विना कार्यो्पत्तिसे विभावनालङ्कुार होता है। अर्थात्‌ 
प्रसिद्ध कारण का अभाव से कार्योत्पति प्रतीति विभावनादहै।' 

विभावना उक्ताप्रसिद्ध कारणसे, अनुक्ताप्रसिद्धकारणसे 
दो प्रकारर्हु, जहा कारणान्वयी नञ्‌ ह, वहाँ विभावना ह, का्यान्वियी 
नञ्‌ से विशेषोक्ति दहं । 

कारण के अभाव से, कार्योत्पत्ति कंते होगी ? कारणक विना 
कार्योदय होगा, कहा गया है, वह अन्य कारणकी अपेक्षासेही 
होगा । कारणान्तर का कथन कहीं है, कहीं नहीं हु ।।३४॥ 

उदाहरण श्रीराधाका अङ्क यौवन कालमे मध्यदेश भायास 

के विनाही ङश, शङ्कुाहीन होने पर भी नयनद्रय चञ्चल दहे । 
अलद्कार रहित होकर भी मनोहर हे, कृशत्वं कं प्रति भयास, 
तरलत्व के प्रति शङ्कु, मनोहुरत्व के प्रति भूषण प्रसिद्धकारणहै, 
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सति हेती फलाभावे विशेषोक्ति स्तथा द्विधा । 
तचेत्युकतानुरूनिमिसत्वात्‌ । - तत्रोक्तनिमित्ता यथा- 
धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चज्नला । 
प्रभवोऽप्यप्रमत्ता स्ते ये कृष्णचरणाधिताः ।। 
अत्र कृष्णचरणाधितत्वं निमित्तमुक्त' । 
अनुक्तनिमित्ता यथा-- 
उदेतीन्दुः पूर्णो वहति पवन इचन्दनवनात्‌ 
क्‌हुकण्ठः कण्ठात्‌ कलभमविकलं निगमयति । 
प्रियालोनां मृद्नंः शयथरचना दम्ततृणता 
पदोपान्ते कृष्ण स्तदपि तव मानो न विरतः ॥ 
न 
उसके भभावसे सी कार्योपत्ति विभावना। यहु वयोरूपनिमित्त 
काकथनह्‌। यहाँ अभूषणमनोहारि राधिका वपुवंभौ” इसपाठ 
ते अनूक्त कारण का उदाहरण है । विभावना ॥३५॥ 
हेतु प्रकरण प्राप्त एवं विभावना का विपरीत होने से विभावना 
- के अनन्तर हेतु घटित विशेषोक्ति अलङ्कार का निरूपण क्रते है, 
हतु प्रसिद्ध कारण, रहने पर भी फलाभाव, कारयानुत्पत्ति को 
विशेषोक्ति नामक अलङ्कार कहते है, प्रसिद्ध कारण होति हए भी 
कार्यानृत्पत्ति प्रतीति, विशेषोक्ति अलङ्कार हँ पूर्ववत्‌ यहु भौ उक्त 
निमित्त अनुक्त निमित्तसेदो प्रकार हैँ । उक्त निमित्त का उदाहरण 
श्रीक्ृष्णचरणाश्चिततत व्यक्तिगण धनी होकर भी मत्तताविहीन युवक 
होकर भी भचजञ्चल, प्रभुता सम्पन्न होकर भी प्रमाद सून्य होते है, 
` यहाँ श्रीकृष्ण चरणाधितत्व को निमित्त कहा गया हूं । । 
अनुक्त निमित्त का उदाहरण-- | भ 
पूणंचन्द्रका उदय, चन्दन वनका पवन, कोकिल की घ्वति 
: अविकल रूप निर्गत हो रही है, प्रियसखीयों की शपथ रचन दतो 
 सेतृण की दवाकर चरणों मे कृष्ण पड़ हए है, तोभी तुम्हार मान 
विरत नदरी हेमा । , तुम भाग्रहीहो, यह निमित्त नहीं कह गया हे, 


ह 
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अत्र ग्रहिलात्वं निमित्त नोक्त । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चानुक्तमित्यस्येषं 
भेद्र इति पृथम्‌ नोक्तः । तत्र यथा -- 
तृणीकृतत्यक्तक्‌ लीननारी-धर्मापि इरोज्मित -भक्तुकापि । 
सती च याभीप्सित सज्चरित्रा राधा विधात्रारचि चिध्रशीला ।। 
अत्र चित्रक्लीलत्वमचिन्त्यत्वं । इहं च कार्यभिावः काय्यविश्द-सदाध 
मुखेनापि निवध्यते । विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसःडूवमुखेन । 
एवं च "यः कौमारहरः इत्यादिरतुकण्ठा-कारणविरुढधस्य निबन्धाद्िभावना । 
ध्यः कौमारहरः इत्यादेः कारणस्य च काय्यं . विरुद्धाया उतृकण्ठाया 
निबन्धाद्विशेषोक्तिः । एवं चात्र विभावनाविशेषोक्तघोः सङ्करः । शुदढधोदाहर णन्तु 
मृग्यं ।। विशेषोक्तिः ।\३६॥ 
जाति श्चतुभि जत्यिष्ये गुं णो गुणादिभि चखिभिः । 
क्रिया च क्रियाद्रव्याभ्यां द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ 


विरुद्धमिव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः । 
क्रमेण यथा-- 
हिमकर-किरणाक्षारो धघनघारो गन्धसारोऽपि । 


स 
प्रचिन्त्य निभित्तत्व हो अनुक्त हे, इस भेद का कथते नहीं भा ह॑ । 


उदाहरण-कुलनारीका धमंका परस्स्यागतृण क समान कियाहु, 
भर्ताको भी द्धोड दियाह, सत्ती भी जिनका चरित्र की भाकाङ्कक्षा 
करती हे, उस राधा की रचना विधाताने चित्रि शीलाक्पसकोहं। 
यहां चित्रशिलत्व ही अचिन्त्य ह। पह कार्याभिव कार्यं विरुद 
सदूभावसेि दिखाया गयाहौ | विभावनामे मी कारणाभाव-कारण 
विरुद्ध सद्‌भाव मूखसे होत्तादै। इस प्रकारे यः कौमारहर-यहाँ 
उत्कण्डा कारण विरुद्ध का निबन्धनसे विभावना दै, यः कौमारहर 
"व्यहं कारण का काय विरुद्ध उत्कण्ठा का निधन्धन से विशेषोक्ति, 
इस प्रकार यहँपरर विभ्वना विशेषोक्ति कै द्वारा सद्धुरं है, उभय 
का असङद्कीणं उदाहुस्ण अन्वेष्रणीयहै। विशोषोक्तिं 1३६।1 

कायं का बन्धत्व की रतीति में विभावना होढ है, कारणं. 
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त्वयि मनसोऽन्तर्वत्तिनि माधव दावानल स्तस्याः । 
हिमकरकिरणादीनां बहूत्वाउजातित्वं । अत्र जाति नत्या विरहे विरोधः 
चस्तुतोऽवि रोधः ।\१॥ 
“राधे त्वद ङ्खसंस्पशं नलिन्यपि न कोमला ।* 
अत्र जाति गुणेन ।२॥ 
"यद द्कमासाद्य विधुसराईच गोधूलयो मूषणतामुपेयुः । 
विभरुषणानां मणयश्च जग्मु विधूरत्वं स उपेति ष्णः ।।* 
अत्र जातिः क्रियया ।।३।। 
"यो विष्णुरपि काय्यर्थिं सिह स्तस्मे नमो नमः ।" 
अत्र विष्णुरूपद्रव्येण सिहृत्वजाते विरोधः ।।४।। 


की बाध्यत्व प्रतीतिमे विशेषोक्ति, एवं दोनों का परस्पर बाध्यत्वं 
की प्रतीति में विरोधाभास श्रलद्धुार होताहैँ। बापातत्त विरुद्धवत्‌ 
प्रतीति हाने से विरोधाभास होता है) अतस्मिन्‌ तदूवुद्धि विरुद्ध, 
जाति गुण क्रिया द्रन्यके साथ परस्पर जात्ति विरुद्धकी माति प्रतीतिं 
होती है, यह चार प्रकारै, गुणक्रिया द्रव्यके साथ परस्पर गण 
विरुद्ध की भति प्रतीति होतीदै, ये तीन प्रकार ह । क्रियाद्रव्य 
के साथ परस्पर क्रिया विर्द्धकी भांति प्रतीति हत्ती है, यहद 
प्रकार रह, द्रव्य के साथ परस्पर द्रव्य विरुद्ध के समान प्रतीति होता 
है। यह्‌ एक प्रकार दै, यह्‌ दशविध ह। 

जात्यादि चारोंके साथ जाति का विरोधकरा उदाहरण 
प्रस्तुत करतेरहँ। हि माघव! तुम अदुक्य होने से ज्योत्स्ना तथा 
चन्दन पङ्कुदावानलके समानहोतादहै। य्ह जातिके साथ जाति 
क विरोधरहै। विरह में विरोध, है वस्तुत अविरोध है ॥१॥ 

हे राधे ! तुमारे अद्ध संस्पशेमें कमलम कोमल नहीं, 
यहा गुण के साथ जात्ति का विरोध हं ।॥२॥ 

जिनकेभङ्खसङ्खसे गोधूलि प्रमृति मुषणहो जाते है, विभूषण 

रूप मणि समूह मलिनता को प्राप्त करतेरहै, वहु कृष्ण हं । यहाँ 
क्रियाके साथ जाति.का विरोध हं ।।३) 
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"वेणो निनादो मधुर-स्वभावात्‌ भर्मग्यथायां कटुरङद्धणानां ॥५।। 
"यः क्षीतलोपीन्दुमयूखडन्दादहत्यमूषां हदयं वियोगे * 
अत्र पुवधिं गुणो गुणेन, उत्तराधं गुणः ्ियया ।६॥ 
कठिनः शिलामयत्वाद्‌ गोवद्ध न एष भूभृतां नायः । 
कष्णकरे कुसुममयः कन्दुक दव कोमलो भाति ॥ 
अत्र गुणो द्रव्येण गोवद्ध नरूपेण ।।७।। 
जीवयति च मृच्छंयति च पीवरयति च सक्ष्मयत्यपि च 
हरिभुरलोरवसखुरली नो जाने कि विजानाति ॥। 
अत्र क्रिया क्रियया ।।८॥। 
अनङ्खो यत्‌कटाक्षेण साद्धीभवति ततुक्षणात्‌ ॥ 
ईक्षण -क्षणदः कृष्णो वीक्षितः क्षणदामु खे 
अत्र क्रिया अनङ्करूपेण द्रव्येण ।।६।। 


जो विष्ण होकर भी सिह है, उनको नमस्कारहै। यहां 

विष्ण॒रूप द्र्य के साथ सिहत्व जात्तिका विरोधहं 11४11 
स्वभावसे मधुर स्वभावहोनेपर भीवेणु निनाद-गोपाङ्खनां 

के लिएममंव्यथाका कारण होकर कटु बनजाताह्‌ ॥५। 

इन्द्‌ किरण शीतल होने परमभी वियोगमें गोपाद्धनाके 
हृदय को ज्वलाते रहते हँ । यहां पूरवद्धं मगुण कं साथ गुणका, 
उत्तराद्धमे क्रियाके साथगुणका विरोध दै ।1६॥ 

पवत राज गोवर्धन शिलामय कठिन होने पर भी कृष्णकंर 
मे शोभित होकर कोमल कन्दुक के समान प्रकाशित हुए, यहां 
गोवर्धन रूप द्रव्यके साथ गुणका विरोधहै 1७ 

जीवित करती तथा मूत्त करती है, स्थूल भीकरती दहै, 
सक्ष्मभीकरतीहै, मै नहीं जानती हँ मुरलीध्वनि क्या जानती दहै । 
यहाँ क्रिया के साथक्रियाका विरोधहु॥८॥ . 

जिनकी कटाक् से ततक्षणात्‌ अनङ्ख पूर्णाद्क्‌ होता है । प्रदोष 
में कृष्णदर्दन आनन्दमय है । यहां अनङ्ख रूप द्रव्यके साथ क्रिया 
का विरोध दहै ।&॥। 


१८६ ] धीश्चौमक्तिरसामृत्ञेषः 
षि त्वेका सितिमाद्रं ते जाते जगति माधव } 
शकतो विलुप्तोऽसूद्‌ यसुनापि च जाहवी ।१०।। 
अत्र गङ्का-यभुनथो द्र॑व्थयो विंरीधः । 
विभावनायां कारणाभषेनोपनिंश्देभानत्वात्‌ कीव्यनेव वध्यत्वेन 
प्रतीयते । विशेषौत्तौ क्याभिवेन कारणमेव । इह त्वन्धोन्यं दरयोरपि 
वाध्यत्वमिति भेदः ॥ 
आयाता यभुनेाैञ्जं हारिण्यपि विहारिणी । 
नित्यं वलपयृक्तापि राधा नवलंधान्विता । श्र 
एवमाद्य क्ति-वै चित्रघाद्‌ विरोधः लेषतो भतः ।। विरोधः || ३७।। 


"का्यं-करणयथो भिन्नदेशतायामसङद्खतिः ।' 


हे माघव, तुम्हारी कीत्ति शयुश्रतासे जगत्‌ शुश्रहौ गया, 
ओौर एेराबत, तथा यमूना भी विलुप्नहो गये है ।।१०॥ 
यर्हा गङ्खा यमुना द्रव्य का विरोधहै। विभावना में कारणाभाव 
से कायं बाध्यरू्प से प्रतीत होता है, विशेषोक्ति कार््याभावसे 
कारण बाध्यरूपसे प्रतीत होता दै, विरोधाभास में परस्पर कायं 
कारणकाएवंउससे भिन्नं पदार्थं का बाध्यत्व हता है, अर्थात्‌ 
विरोधके वश से भसम्भव प्रतीत होताहै। अतः विभावना 
विशेषोक्ति के साथ विरोधाभास काभेददहै। हारयुक्ता विहारिणी 
राधा यमुना क्रुञ्जमे भआयीहै, वहु वलययुक्ता होकर भी नव लय 
युक्ता है। हारिणी, हारवती, विहारिणी विहरण ज्ञीला, वलयानि 
कलाविकाभूषणानि नवेन लयेन गीतवाद्यादीनां मिथः साम्य 
स्पेगान्विता च । इस प्रकार उक्ति वैचिव्य से विरोध रलेषप्रयुक्त 
होता है । विरोधं: \1३७॥ 


# तदियं विरोधा लासनेदस द्खुलमस्‌ ऋ 
प्रकारः उदाहरणम्‌ 
१ जात्या सह नौतैविंशेधः हिमिक्रर किरष्यासारः 


२ जात्या सह्‌ गुणस्यविरोधः राधे त्वद ङ्कसंस्क्शं 


24. 


१ 


| 
| 


सीभोभरक्तिरसारतकेषः = [१९७ 
यथा--स्पृक्षति यदि मुकुन्दो राधिकां तत्‌सखीनां 
अवति वपु कम्य सवेद रोखारवष्पं । 
अधरमधु सु वरस्मा इत्‌ पिवते चतन 
त अकति वत वद्वाश्चं अक्ता चि्रमेतत्‌ ।। 
अस्या शचापवादस्वादेकदेशस्थयो श्िखेषे निरोधः ।\ असङ्कत्तिः \।२३८13 
गुणौ क्रिये वा यत्‌ स्तं विच हेतु-कष््यंयोः । 
यद्वारज्धस्य वेफल्यमनर्थस्य च सम्भवः । 
विहूषथोः संघटना या च तद्विषमं मतं ॥ 
~~~ ~~~ 


३ जात्यासह क्रिघायाविरोधः यदद्खमास्राद्य 

४ जात्यासह द्रव्यस्य विरोधः जो विष्णुरवि कार्यां सिहः 
५ गुणेनसह गुणस्य विरोधः य: शीतलो 

६ गुणोनसह क्रियाया विरोधः दहत्यप्रूषां हद्यं वियोगे 

७ गुणेनसहं द्रव्यस्य विरोधः बरखिन श्िलासस्त्वादूगोव्रधनः, 


ठ क्रियया सह क्रियाया विरोधः जीवयत्ति च सूच्छयति 
€ क्रियां सह्‌ द्रग्मस्य विरोधः भनद्धो यत्तूकटाक्ञेण 
१० द्रभ्येन सह दव्यस्य विरोधः त्वत्‌ कीर्त्या स्रिंतिमाद्रंते 
----ऋ्----- 

धिरोध प्रस्ताव से विरोध विशेष घटित्न भसङ्खतति अलङ्कार 
का निरूपण कस्ते है, कायं कारण भिन्न अधिकरण मे होनेसे 
असङ्खति नामक प्रनङ्कार होताहै, कायं का वैयचिकरणहोनेसेही 
असङ्खतिदै। काय क्रारण कम्‌ सासानाचिकर होना ही नियम हे । 

उद्वाहुर्ण --मृकून्द राश्चिक्रा को स्व्यं करने सेसखिधरोंके 
करीर से कम्पस्वेद -सेमान्च वास्व होत है, ्रलपूर्वक्र अश्वरमचु का 
पान करने से ठन सश्र की मत्तक्ता होती .है, केवल कायकारण -वेयधि 
करण -होक्रर 'विक्षिषरूप से ब्राधक्रहै'। एकस्थ कौ्यंकारण का 
वित्तेधःहोने सेचिरोध कलङ्क हौत्ता दै 1 व्मसद्धति.॥+३। 

्रिप्रम -अन्कार क्रा-वणंन. चरतेः । हेतु -कथ्चं का श्रुण 


~~ 


शवस | ` भ्ीभीभक्तिरसामृतशेषः 
करमेण यथा-- 
कृष्णाधर-पोगं पिबति सदा वंिकेति मधुरं त्वं । 
वमसि रुतं गरलात्‌ कट्‌ युवतीगण-विमोहनं किमिदं ॥ 
अत्र कारणरूप मधुराधर - पीयुष-पानस्य कारणगणाः काय्यंगुणमारभ 
इति विरुद्ध गरलकटुरुत-वमनं ।।१।। 
त्वदीक्षणेन है राधे ! तत्तवानन्ददायिना । 
जनितोऽयं स्मरो मह्य दत्तं दाहं कथं प्रिये ॥ 
अत्र ईक्षणरूपकारणस्यानन्ददानक्रियया ततुकाय्यंरूप--स्मरस्य दाहदान- 
क्रियाया विरोधः ॥२॥ 


० 
विरुद होने से, अथवा क्रिया विरुद्ध होने से विरोध अलङ्कार होता 


है कार्यगूण यदि कारण गुण से विरुद्ध होता है--यह एक प्रकार है 
कायंमेत क्रिया-कारण गत क्रिया सेविरुढाहोतो विरोधालङ्कार 
होता है, यहु द्वितीय प्रकार है, अथवा आरब्ध कमं का वंफल्य अनथं 
अनिष्ट को उत्पत्ति-यह तृतीय प्रकार है। विपरीत्त पदां की 
संथोजना एकल सम्मेलन होने से यह चतुथं प्रकार है, यहु विषम 
शब्द वाच्यलिङ्खटै, अलद्धुार शब्द का विशेषण होने से विपम- 
पुरुषोत्तम लिङ्क होता है । 

एकदेशस्थ का विरोध मे विरोधाभास, कार्ंवृत्ति कारणवृत्ति 
रूप से भिन्न देक्षस्थ का विरोधसे विषमहोताहै। ग्याख्यारूप 
से गुणादिकावेषम्यहोनेसेही रसकी विषमसंज्ञाहुर्दहै, क्रमते 
उदाहरण- 

वंशिका तुम सदा मधुर कृष्णाधर पान कर रही हो, किन्तु 
गरल वमन कर रही हो, युवतीविमोहन कायं श्रतिकटुहै। यहाँ 
कारणरूप मधरुराघर पीयुषपान का कारण गण काये गणका 
उत्पादक है, किन्तु यहाँ विरुद्धकदुरुतवमन है ।।१॥ 

हे राधे | प्रिये ! तुम्हारे भानन्ददायी ईक्षण से स्मर उत्पन्न 
होकर मुके ज्वाला प्रदान क्योंकररहाहै, यहं ईक्षणरूप कारण 
कौ आनन्ददान क्रिया द्वारा उका का्ेरूप स्मर का दाहु दानक्रिया 


धाता ह्ीणः सदामनया यौवतं नििभितुसुः । 
सारं चिन्बनसुजदिह तत्‌ स्वस्य सृष्टेः समास्या 
नेकाप्यासीदपि तु सममूत्‌ पुवंसृषटि निरर्था ॥ 
अश्र राधा समा योवतेष्‌ कापि च जाता, प्रत्युत पुव॑सृष्टि निःसारा- 
ऽभूत ।॥३।। 

क्वेमौ नयन-पोयूष-निषेकौ मदुलाद्धकौ । 
मल्लाः कवेमे मदोत्‌ फुल्लाः संरग्धा वच््रविग्रहाः ॥ 

अत्र कोमल-रामकृष्णयोः कठिनमल्लैः संघटना विरूढा । 
“नायमेकाश्चरयाभावाद्‌ विरोधाभास इष्यते ।* 


धीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [१८६ ` 
इष्ट्वा राधां निपुणविधिना सुष्टु केनापि सृष्टां 


विषमः ।।३६१। 
समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः 
का विराध ॥२॥ 


_ निपुण विचिकेदवारासुष्ट राधा को देखकर ब्रह्माजीने उनके 
सहश सुजन करने वी इच्छा की ओौर समस्त वस्तृभोंसे सारलेकर 
सृजन करने पर भौ उनके समान सृष्टि नहीं दूरई, किन्तु पूवं पूरव सृष्टि 
सव विफला हो गई हँ! 

यहां राधा के समान कोई नहीं है, वस्तुत पूर्वसृष्टि निःसार 
हो गई ॥२॥ 

ये दोनों बालक रामकृष्ण मृदल अङ्के तोहैँही प्रस्य 
नयनानन्ददायक है । ओर यहु मल्ल मदसे उत्फुल क्रोधी भौर. 
कितनेकठोर शरीरके, 

यहाँ कोमल रामङृष्म को कठिन मल्लके साथ भिडादेना 

` विरुद्ध है। 

इसमे एकाश्वय का अभाव से विसेधाभास अवङ्कार नहीं 

होतादहै) विषमः ॥३६॥ 
विरुद्ध पदाथंदयका सङ्कुटनसे विषमालद्कुार जिस प्रकार 

होता है, उस प्रकार अनुरूप पदा्थद्रय का तङ्घुटन से समालङ्कार 


१९० ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतहेषः 
यथा- कृष्णो वरीयान्‌ पुरुषेषु सुगुणैः भीराधिका स्परोषु गुणं वंरीयसौ । 
सङ्क' विधातु स्त्वनयोः परस्परं धातु नं रीनत्तिगुणज्ञता यज्ञः ।। 
समे ॥४०।। । 
"विचित्रं यद्‌ विरुद्धस्य कृति रिष्टफलाक्ये 
` यथा-भोगेष्‌ सवः सकलकामदमथेलुग्धाः 
सव्थिंदं सुखतृषदच सुखस्वरूपं । 
लोकाधिपत्य-लसिता जगदीश्वरं तं 
कृष्णं द्विषन्ति दनुजाः कुधियो वतंते ।। 
विचित्रं ।।४१। 
{आाश्रयाश्रयिणोरेकस्थाधिवयेऽधिकमुच्यते * 


होता है, आनुरूप्य से अर्थात्‌ परस्पर सदृश रूपसे योग्य वस्तुका 
अनुरूप पदाथे के साथ शलाघा साधुवाद से सम नामक अलङ्कार 


होतताहै, अतएव समाना मा मानं ज्ञानं यस्मिन तत्‌ सममिति व्युत्पत्ति 


अयंसमशब्दोऽपि पृवंवहवाच्यलिङ्खः। 
उदाहुरण- पुरुषों के मध्य में सद्गुणो से कृष्ण ही श्रेष्ठतम 
है । श्री राधिका सकल स्त्रीयो मे अधिक गुणवती हूं । दानो का सद्धं 


` बरिघान हेतु विधाता में गुणज्ञता यश को वृद्धि हुई । समं ।\४०॥ 


| विसे घटित विचित्र अलङ्कार कालक्षणकरतेदहैँ। चेत्‌ 
यंदि विरुद्ध का इष्टविरुद्ध। इष्ट विपरीत की कृति,कारण-दृष्ट फलाय- 
अभिलषित्त फल सिद्धि केलिए होत्तो विचित्र अलङ्कार होतादहै। 


विरोधाभास, विषम मे विरोच स्वतः सम्भवी है, यहाँ विर्द्धाथं ही 


विरुद्धकाकारणदहै, विपरीत फलके लिए विपरीतकाकारणमसे 
ही इस की विचित्र संज्ञा है, विचित्र शब्द का अथं आश्चयं है । 
 -उदाहरण-जगदीशवर कृष्ण सर्वथिद सकलकामद सुख स्वरूप ह, 
किन्तु भद्चय्यं है कि सुखाभिलाषौ भोगेच्छु, भथ लोलुप, 
लोकाधिपत्य कामी व्यक्तिगणं बुद्धिहीन होते है, कारण वे सब कृष्ण 
के प्रति विद्रष करते है । विचित्रं ।४१।॥ 


4 
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आशथ्याधिक्ये यथा-- 
क्रिमधिकमस्य ब्र मो महिमानं वारिषे हंरि यंतर । 
अज्ञात एव शेते कुक्षौ निक्षिप्य भुवनानि 1 
आधिताधिक्ये यथा - 
युगान्तकाल--प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्थां स्षविकाशमासत । 
तनौ समु स्तन्न न कंटमद्विषस्तपोघनाभ्यागस-सन्भवा मृदः | 
अधिकं ॥।४२॥ । 
'अन्योन्यमुभयोरेकक्षियायाः कारणं मिथः) 
__ यथा माच्या खीर्मावेनव रम्या माधय वोत लता- व भाचव्याः श्रर्माधवेनैव रम्या भाधब्येवोत्‌पुल्ला या भाधवभीः। 
पप्तू अर्प्य मेँ विचित्रालद्कार होता है, किञ्चित्‌ वैरूप्य में 
अधिक अलङ्कार होता है,जाधार आधेय के मध्यमे एक का आधिक्यं 
की विशालता होने पर अधिक नामक अलङ्कार हातादहै। आधार 
| श्राघेय का स्थूनत्व अधिकत्व होकर वैरूप्य होने पै अधिक होता है, 
दोनो के मध्यमे एकका वेरूप्य होने से विषम होता ह, साम्य 
विक्षेष स्यायसे जानना होगा] 
आश्रयाधिक्य का उदाहरण 
वारिव की महिमा अधिक रूपसे कया वह, श्रीहरि निज कक्षि में 
निखिल भुवन को रखकर जिसमें शयन क्रते दहै । 
आध्ित का आधिक्य का उदाहुरण-~ 
श्रीकृष्ण के शरीरम प्रलय कालमें सकल ब्रह्माण्ड रहते है, मौर उन 
से उदुगत भी होति है, किन्तु ब्राह्मण दक्षेनसे जो उनका जो आनन्द 
होता है। उसका ठहने का स्थान कासङड्कूलान उस शरीर मे नहीं 
होता ह। यहाँ श्राधारभूव नारायण शरीर की, अपेक्षा से भाघेय 
भूत आनन्द का आधिक्यसे अधिक नामक अलङ्कार हुआ है, । 
अधिकं ॥२२॥ 
मधिकालद्धुार मे उभय का कथनं हेतु उभय घटितं 
सन्पीन्यालङ्कार का निरूपण करते है । | 
, कन्ु भूत पदार्थद्वय को एकक्रियाका परस्पर करण विधानं 
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इत्यन्योन्यरीसमूर्लासहेत्‌ एतौ यदद्‌ यामिनी-यामिनीशौ # 
अन्योन्यं ।४३॥ 


यदाध्ेयमनाधारमेकं चानेक-गोचरं । 
किञ्चित्‌ प्रकुर्वतः का्यंमशक्यस्येतरस्य वा । 


काय्येस्थ करणं देवाद्विशेष स्त्रिविध स्ततः ॥ 
क्रमेण यथा- 
“वकीम्‌ खानां हि हरेररीणां दौजंन्यसंघा अमना हतानां । 
सहास्यकारुष्यसुलं गु णोधै स्तिष्ठन्ति विज्ञे रिह गीयमाना: \।* 
"राधाग्रतश्च परतोऽपि च पाऽ्वतश्च 
भोरे च चक्षुषि च वाचि च मानसे च। 
केनाध्वनेष मदनो हृदि मे प्रविश्य 
मां हन्ति हन्त ! किमियं न निराचकार ।।* 


ही अन्योन्य नामक श्रलद्कारह। 
माघवी कोश्रीमाघवसेही रम्या हत्ती हं, माघव ध्री उत्फुल्ला 
माघवीही हं, परस्पर का उल्लास का हतु परस्पर ही हे, जिस 
भकार याभिनौ एवं यामिनीण ह, चन्द्र रजनीकेद्रारा शोभित्त 
हता हं, रजनौ भी चन्द्र से शोभिता होती हे ।॥। अन्योन्यं ।४३॥ 
माधाराघेय घटित विश्ञेषालद्धुार का वणन करते ह) 
अनाधार आधार रहित भधेय को [स्थति होने से विक्षेष मलङ्कार 
होता है । यह्‌ एक प्रकारदहै, एकवस्तु युगपदु अनेक स्थानस्थित 
होने से द्वितीय प्रकार हृताहै। काय्यं करने मे असमथ होने परर 
देवसे वहु सम्पन्न होने पर तृतीय प्रकार होता है, त्रिविध लक्षणसे 
विज्ेष नामक अलङ्कार तीन प्रकारहै, पर्याय बलङ्कारमेएककी 
अनेक स्थान में स्थिति हैः वहुक्रमसे होता है, प्रकृतस्थल मेँ युगपद्‌ 
होता है, द्िठीयविघ विक्ेषण के साथ इस का मेद है । बलङ्धारान्तर 
से विलक्षण होने से इसका नाम विक्ञेष हुमा है। । 
उदाहरण-श्रीहरिके द्वारा निहत वकायुरादि ह, विज्ञगण 


#। 


=) 


श्रोधीभक्तिरसामृतदेषः [ १९३ 
शनयनयुग-विधाने राधिकाया विघात्रा 
जगति भधुरसाराः सश्चिताः सद्गुणा ये । 
भुवि पतिततदंे स्तेन सृष्टान्यसारं 
शं मर-मृग-चकोराम्भोज-मीन्योत्‌पलानि 
विशेषः 1 ४४।। 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाङ्तं । 


तेनैव चेदुपायेन कुरुतेऽन्य स्तदन्यथा ॥\ 
यथा - चन्द्रावली प्रणयरूपगुणेः प्रयत्न 
श्यक्तीकरृतं व्यं रचयत्‌ स्ववशं वकार । 
भीराधिका तु सहजप्रकटे निजैस्तं 
व्यंस्मारयत्तमिह तामपि हा कुतोऽन्याः ॥। 


श्रीहरि के कारुण्य गुणों का कीत्तंन करते रहते हैँ । 

ग्रमे राधा पृष्ठ के भौर राधा; पाडवंमं राधा, श्रवणमें 
चक्षमे वाणीम मनम राधा हे, किस माग से मदन हृदय में प्रवि 
हुआ है, मुभे हनन कररहा है, इसका निराकरण नहींहुमा दहै 

श्रीराधिका के नयन यगलका निरम्माण करनेमें विघात्ताने 
विश्चेष यत्न क्रियाह, ओौर जगत्‌ के समस्तसार मधुर गुणोंका 
संग्रह किया है, उस समय पृथ्वी में उसका जो अंश विशेष मिरादै, 
उससे ही आपने भ्रमर मृग चकोर श्रम्भोज मीन उत्पल की रचना 
कीदहै। विशेषः ॥४४।। 

तृतीय प्रकार विशेष अलङ्कार मे अन्य करण प्रस्तावोत्थान 
से व्याघात अलद्कुारका निरूपण होत्ता है, कर्ता जिस उपायसे 
जिसका स्थापन कियाद, उमसे ही यदि अन्य व्यक्ति उसका अन्य 
प्रकार करदेतादहै, तो उसको व्याघात नामक अलद्धुार कहते है । 

अपरकाकरण के द्वारा पूवं करणका व्याघतहोनेषे 
व्याघात अलङ्कार होता है। 

उदाहरण-चन्द्रावली प्रयत्न के द्वारा प्रणयल्प गुणोंसे 
ध्नीङकृष्ण को वश किया हैः श्रीराधाने ततो निज सहज प्रकट गुण से 
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सौकर्षेण च कार्य्यस्य विरुद्ध क्रियते यदि । 
सोऽपि व्याघातः |. .... . 
यथा - इहैव त्वं तिष्ठ दर तमहमहोभिः कतिययैः 
समागन्ता रचे मदुरसि न चायास-सहना । 
मृदुत्वं मे हेतुः सुभग ! भवता गन्तमधिकं 
न मृद्वी सोढ़ा यद्वि रह्‌-कृतमायासमसमं ।! । 
अत्र कृष्णेन राधाया मृदुत्वं सहागमनहेतुत्वेनौक्त' । तथा च प्रत्युत 
सहगमने ततोऽपि सौकय्येण हेवुतयोपन्यस्तं ।। व्याधातः ।। ४५11. 
परं परं प्रति यदि पृष्वंपुव्व॑स्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यात्‌ ॥ 


उसको अन्यथाकरके श्रीकृष्णको वशीभूत कियाहै, मौर चन्द्रावली 
कोभीभूलादियाहै। 
अन्य तरकार व्यावातका लक्षण करते हँ-एक दहेत्‌ को लेकर 
प्रतिवक्ता यदि वक्ताके मत का विपरीत प्रतिपादन करतादहै, तव 
वह भीव्याघात अलङ्कार होता है, इस मत मे वक्ताके मतका 
व्याघात होने से व्याघात नाम होता द। 
भरतं कृत धियां सङ्धात्‌ जायते विनयः भरतात्‌ । 
लौक्ानुरागोविनयान्न क लोकःनुरागतः ।। 
राधे ! तुम यहाँ परही रहना कोर्दएक दिनों मे लौटकर 
आरहाहूं। तुम कमलाहोक्छेश सहन तुम न करमकोगी, राधा 
बोलीहेसुभग ! मेराकारण है, मृदुता, तुम चलेजनेसे विरह कृत 
क्लेश अत्यधिक होगा, उसे मृद्वो'हाकरे सहन करना असम्भव हीः 
होगा। प्रथमङ्ष्णने राधाको मृदु. कह कर साथ चलनेके लिए 
मनाकर दिया, राधाने उस गृदुहेतु को लेकर कहा, साथ चलने में 
वलेरा कम होगा, किन्तु विरह से केश अधिक होगा । व्याघातः ।४५। 
हेतुःषटित कारण.मालालङ्कार कर निरूपण करते है। जब 
परपर पदमथ-के प्रति पूवः पुत्र पदार्थः कारण, हो जाता है, तब वह्‌. 
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यथा -- वंोस्वनं गोप्वधृग्णाहूतिर्गोपीहते रासम्हामहेत्‌ सवः । 
रासोत्‌ सवाद्‌ वाच्नछित-पुत्िरीशितु स्ततुशरतित्ोऽभूत्‌ सुखसंशरृतं जगत्‌ ॥ 
कारणमाला ॥४६॥ 
तन्मालादीप्रक्‌ पुनः। 
धर्मिणामेकधमेण संबद्धो यद्यथोत्तरं ॥ 
यथा--त्वयि कृष्णरणप्राप्ते धनुषा सादिता ज्ञराः । 
श्रररि-श्िर स्तेन भू स्तया त्वं त्वया यज्ञः ॥ 
अच्रासादनक्रिमा घम्मः। मालादीपक ।।४७।। 
पुव्वं पुर्व प्रति विशेषणत्वेन परं पर । 
स्थाप्यतेऽपोह्यते वा चेत्‌ स्यात्तदकावली द्विधा ॥\ 


कारणमाला मलङ्कार होताहै। कारणों की माला्रेणी, कारण 
मालादै। 
उदाहरण--वंशीनादसे गोपबधूयो क्रा आहरण हुआ, गोपियों 
काआगमनसे राम महामहोत्सव ह, रासौत्सवसे श्रीकृष्ण का 
वाञ्छित की पत्ति हृई उनकी पत्ति से जगन तप्त हुजा ॥ 
कारणमाला ।।४६॥ 
मौला दीपक्रालद्कारका वणन करते ह--भनेक धर्मिका एक 
धर्म गुण क्रियारूप से उत्तरोत्तर सम्बन्धहोनेसे माला दीपक होता 
है। अप्रस्तुत प्रस्तुत का एकधमे से सम्बन्ध हीना दीपक है, वह्‌ 
श्रेणि रूप मालाहूप होने स मालादीपक होत्ता है, उदाहरण- 
हे कष्ण रण उपस्थित हने से तुमने घनुषमं शरका संयोजन 
किया, उस्षशरोंसे शत्रुयांका मस्तक गृहीत हुआ, उससेभू व्याघ्र 
हुआ मौर तुम्हारी कौत्ति ग्याघ्रहो गई, यहां अआसादन धमं है । वह्‌ 
शरादिके द्वारा उत्तरोत्तर कमं रूप से सम्बन्ध होनेसे माला दीपक 
हुआ ॥4७॥ 
क्रमिक विशेषण घटित एकावली नामक प्रलङ्कुार का वर्णन 
करतेह। पूर्व पूर्बं विष्य के प्रति पर पर विक्षेष्यक्ा स्थाफ्न 
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गुणा हि गोपीतति-हारिणो हरे गोपीततिः भरम-परिप्लुताक्या 
भ्रमा हरेरिन्द्रियचित्तहारको हरिश्च तस्या वहातामुषागतः ।। 
यथा वा-- सरो विकसिताम्भोज मभ्मोजं भूद्धसङ्खतं । 
शङ्खा यत्र ससङ्गीताः सङगीतं स-स्मरोदयं ।।* 
“न तदनं यन्न विहारमङ्कलं नासौ विहारः शुभगीतभृन्न यः । 
गीतं न तद्‌ यन्नहि वंहिकाकृतं वशी न सा कृष्णमुखानुगा न या ॥ 
क्वचिद्‌ विशेष्यमपि यथोत्तरं विशेषणत्वे स्थापितमपोहितं च दृश्यते । 
यथा- कुञ्जं भाति न सम्तप्तं कुञ्जेऽस्मिनू राधिकाऽविक्ात्‌ । 
राधायां मिलितः कृष्णः कृष्णेऽजनि रतिस्पृहा ॥ 
एवमपोहनेऽपि ।। एकावली ।।४८।। 


उत्तरोत्तरमुतुकर्षो वस्तुनः सार उच्यते ।' 


विशेषण रूप म करते है, अथवा निषेध करते । तब स्थापन अपोहन 
भेदसे दो प्रकार एकावली अलङ्कार होताहै। विज्ेषण सामानवि 
करण व्यधिकरण रूपसे होता है । एक विहेषण का क्रमिक आवली 
घटित होने से एकावली होता है । 

क्रम से उदाहरण--हरि का गृण गोपाङ्खना का हरण कारी 
है, गोपौगण प्रेम पूर्णान्तःकरणा है, प्रेम श्रीहरि का चित्त हरण 
कारीरहै, हरिश्रीराधासे वशीभूत हैँ । 

सरोवरमें कमल विकसित दहै, अम्भोजमें भृङ्ख सद्धतरहै, 
भृङ्ख सङ्गीत युक्त है, उस सङ्खीतसे स्मरोद्यहोताहै। वहवन 
नहीं जहां मङ्गल विहार नहीं है, वह विहार विहार नहीं है, जहां 
शुभगीत समूह नहीं है, वह गीत नही है, जो वंशी से निगेत नहीं है, 
वह वंशी वंशी नहीं ह-जो कृष्ण मूख से निनादित नहीं हुई । कहीं 
पर विशेष्य भी यथोत्तर विशेषण रूपसे स्थापित तथा निषिद्धहोताहे । 

ञ्ज सन्तप्त नहीं ह्‌, क्ज्जमें राचिकाका प्रवेश हृश्राह। 
राधाके साथ ङ्ृष्ण॒ का मिलन हुभा, कृष्ण मे रति स्पृहा जगी, इस 
भ्रकार अपोहनमें भी होता है। एकावली।। ४८॥ 


द॑ 
ष 
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यथा - गीभर लीला युवदिषु वरः सदृगुणेः सारभूता 
स्ताभ्यः सा श्री स्तत इह महाप्रेम-गोपाद्धना स्ताः । 
ताभ्य इचन्द्रावलिमुखलसद्थूथनाथा अमूभ्यः 
श्रीराधाऽस्यां बत हि नितरां सोऽपि कृष्णः सतृष्णः ॥ 
सारः ।।४६।। 
धयथासंख्यमनृह्‌ श उदिष्ठानां कमेण यत्‌' ॥ 
यथा--स्त्रीनामरीणां मित्राणां कृष्ण स्तं स्तं गु णे भवन्‌ 1 
स्मरो दण्डधरश्चन्दर स्दिधेकोऽपि भवां स्थितः ॥ 
यथासंख्यम्‌ ।!५०।। 


क्रमिक उत्करष घटित सार नामक श्रलद्कार का वणंन करते 
है, उत्तरोत्तर क्रमश ; विशेष्य पदार्थं का उत्तमत्व स्थापनसेसार 
अलद्कारहोताह। सारण्न्दका अर्थंश्वे्ठहू। मालादीपकमें 
जिस क्रिसी का गुणरूप अथवा क्रिया घमं का उत्तरोत्तर सम्बन्धहेः 
इसमें केवल उत्कर्षं रूप गुणका हू, अतः यह विशेष रूपहै, भौर 
सामान्यका वाधक उदाहरण--वाणी, भू, लीला, युवत्तियों में 
सद्गृणों केद्वारा सारभूत है, उन सवोंसे लक्षीश्री, श्रेष्ठा ह, उनसे 
गोपाद्खना गणब्रष्ठहै। उन गोपाद्कनाथोंमे चन्दरावलीष्रेष्ठहै, 
उनसेश्रीराधाश्रेष्ठाहै, उनमें श्रीकृष्ण सतृष्णरहैँ। इस में उत्तरोत्तर 
विशेष्यो का उत्कषं प्रतिपादित हुआ हूं । सारः ।१४६९॥ 
क्रमिक पदाश्रं निवेचन सन्दभं में क्रमिकाभिघान घटित यथा 
संख्य अलङ्कार का वर्णन करते हैँ । “शास्त्रे वृक्षवद्चवहार'' इस 
रीत्तिसे उरद्धं दिष्टा उद्िष्टा प्रथमाभिहित पदाथं का पौर्वापियंक्रमसे 
अनट्‌ ण-पदचादुक्ति को यथासंख्य अलद्कार हं, संर्यानतिक्रम्य 
स्थितमित्ति यथा संख्यं नित्य ब्रह्मलि द्खोऽयं शब्दः। 
उदाह्रण-द्रष्ण ललना अरिमित्रं के निकट उस के अनुरूप 
गुणसे विराजित होकर एक होकर भी आप स्त्रीयो के लिए कामदेव 
शत्रु के लिए दण्डधर मित्रों के लिए प्रसन्नता कारक पूणंचनद्र बने 
थे! पूर्वोक्त विविध के साथ उत्तरोक्त दिविध काक्रम से भन्वय 
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कवचिदेकमनेकस्मिन्ननेकं चेकशः क्रमात्‌ । 


भवति क्रियते वा चेत्तदा प्याय इष्यते ॥ 
यथा -- पक्ष्माणि हित्वा पतिताधरेऽस्मात्‌ पयोधरेऽतोपि बलित्रयऽस्मात्‌ । 
नाभि प्रपेदे हरिसद्धजाता धौीराधिकायाः प्रणयाभ्‌ धारा ॥। 
कौटिल्यमासीत्‌ सहनं कचेषु यत्‌ 
तत्‌ सांप्रतं वाचि विलोकनेऽरपितं । 
कठोरता या कुचयोः स्वभावजा 
। राषेऽपिता सापि कृत स्त्वया हृदि ॥ 
अनेकमेकत्र भवति यथा - 
एकस्मिस्तव हृदये व्रजेन््रसूनो 
भूयस्यो नलिनवृश्षः कृतप्रवेशाः । 
नास्त्यत्मिन्नवसर एव गाद़पुणं 
सख्यो मे गुणबहुलाः कथं विहन्तु ? 
रे 
होने से यथा संख्यालङ्कार हज हं । यथासंख्यम्‌ ॥५०॥ 
क्रमिकके प्रकरण में क्रमप्रयक्त प्ययि अलङ्कार का वर्णेन 
करते ह एक वस्तु क्रम से अनेक स्थान मे स्वयं यदि अवस्थित होती 
हे मथवा अन्यके द्वारा अवस्थित होती है, कभी भनेक वस्तु क्रमश 
एकस्थान स्थित यदि होती ह, किम्वा अन्यसे होती है, तव पर्थ्याय 
नामक अलङ्कार होता है, पर्यय क्रम है, उससे युक्त पर्ण्याय 
संज्ञा दै । एक वस्तु का अनेक स्थान मँ स्वयं अवस्थित होनेका 
दृष्टान्त प्रस्तुत करते है, श्रीराधिकाकी परणयाश्रूधारा क्रमश नयन 
पलक को छोडकर अधरम उससे पयोधर मे उस से बलित्रय मे, उस 
से नाभिमेंगिरी, यह श्चीकृष्णके सङ्कसे बनी है। 
केश पाशमे जो स्वाभाविक कुटिलता रही, वहु वाणीम 
परचात्‌ विलोकन में आगरई, किन्तु है राधे, तुम्हारे कुचोंमेजो 
कठोरता रही, उस स्वभावजा कठोरता का आधान हृदय मे तुमने 
केसे किया? 
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क्रियते यथा--ययो न्यस्तः पुरा हारौ हारः श्रीराधया हरे । 


तद्वियोगेऽधुनार्यन्ते हा तयोरश्र.विन्दवः ।। 
एषु च कवचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च । आधेयमपि । 
यथा- पक्ष्माणीत्यादौ पक्ष्मादावसंहतरूप आधारे अभ्‌ विन्दवैः 
क्रमेणाभवन्‌ । एकस्मित्नित्यादौ आधेयरूपा नलिनवृश्चः संहतरूपा हवये 
क्रमेणाभवत्‌ । एवमन्यत्‌ । अत्र चैकस्यानेकत्र करमेणेव वृत्ते विशेषा- 
लद्काराद्भेदः । विनिमयाभावात्‌ परिवृत्त श्च । पर्यायः ।\५१।। 
"परिवृत्ति विनिमयः समन्यूनाधिकं भवेतु' । 
यथा--इयं कृष्णादद्लजमु समुपादाय रचिरां 
वदान्यास्मे राधा सपदि मणिमालामिह्‌ ददौ । 


अनेक का एकत्र संस्थान का उदाहरण- 
हे ब्रजराजनन्दन ! तुम्हारे हृदय तो एक ही है, उसमें भी जनेक 
कमल नयनी का प्रवेश हुआ है, उस गाढ़ पूर्णं हृदय में गुण बहुला 
सखी का प्रवेश कंसे होगा ? अन्यकेद्वारा होने सेहे हरे, श्रीराधाने 
पहले हार का अपंण किया, वरहा तुम्हारे वियोग से अधुना अश्रुविन्दू 
का अर्पण वह्‌ कररहीदहै। इसमें संहतरूप संयुक्त स्वरूप, अनेक 
होकर भी संयुक्तरूप से एकरूप दै, असंहत रूप-विर्दिलष्ट रूप एक 
अवयवि होकर भी विरिलष्टरूपसे अनेकरूप आधारहै,आधेयभी 
पूर्ववत्‌ संहतरूप भसंहतरूप है । इसरीति से ही सवत्र लक्षणों की 
सद्धति होती पक्ष्मणी यपर असंहत खूप आधार मे अ्रुविन्दुयों 
का क्रमश होना, "एकस्मिन्‌" इव्यादिमें आधेय रूप नलिन नयनी का 
संहतसूप से हृदय मे होना है, इसरीति से अन्यत्र भी जानना होगा । 
यर्हां एक का क्रमश अनेकत्र अवस्थान से विश्चेष अलङ्कार से यह 
भिन्न हुआ, विनिमय का अमावके कारण परिवृत्तिसे भी यह भिन्न 
है। पर्य्यायः।1५१॥ 

सम्प्रति परिवृत्ति अलङ्कार कानिणेयकरतेरहैः कुछ देकर 
कच्छ केने का नाम विनिमय है, सम--समान, न्यून,--हीन, भ्रधिक 
उत्तम, सम देकर समग्रहुण, अधिक देकर न्यून ग्रहृण, न्यून स्वल्प 
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निपीयास्याः कृष्ण स्त्वधर-मधु दन्तक्षतमदाद्‌ 
गृहीत्वाभ्यामाल्थो दर तदवलोक तनुमदुः ।। 
अत्र प्रथमाद्धे समेन, तृतीयचरणे न्युनेन, चतुर्थचरणे अधिकेन 
परिवृत्तिः ।।५२॥ 
परश्नादप्रश्नतो वापि कथितष्रस्तुनो भवेत्‌ । 
ताहगन्यव्यषोह्‌ श्चेच्छा ब्द आर्थोथवा तदा ॥ 
परिसंख्या ॥ 
क्रमेणोदाहरणानि -- "का कृष्णस्य प्रणयजनिम्‌ राधिकैकान चान्या 
कास्य प्रेयस्यनुपमगुणा राधिकंका परा न । 
का चक्र तं स्ववशमनि्ं रायिका नेतरा तद्‌- 
वाञ्छाप्तये प्रभवति हि का राधिका नापरेह्‌ ।।* ` 


देकर अधिक ग्रहण रूप विनिमय से परिवृत्ति नामक अलङ्कार होता 


है। परिवत्तनं--परिदृत्तिरिति व्युत्पत्तिः स्पष्टा । उदाहरण-- 
श्रीराधानेश्रोङृष्णके अङ्खसे खज कोलेकर मणिमाला अर्पण कर 
दिया, कृष्ण ने मधर मधुपान कर दन्तक्षन प्रदान किया। राधा 
ने दोनों को लेकर अवलोकन एवं तनु प्रदान कर अनेक दिया यहाँ 
प्रथमाद्धेमे समान समानषहै, तत्तीय चरणमें न्यून के साथ परिवृत्ति 
है, चतुथं चरण में अधिक के साथ परिवृत्ति है । परिवृत्तिः ।५२॥ 

सम्प्रति एक उक्तिसे भन्य प्रतीति पर परिसंख्या अलङ्कार 
का वणेन करते हैं| 

प्रशन से अथवा अप्रस्नसे वैचित्री पणं पदाथं का वशंन होने 
से परिसंख्या अलङ्कार होता है, इस में यहाँ शब्द से अथं से वस्तुकी 
प्रतीति होती है कथित सदश वस्तुका व्यपोह्‌ प्रत्तिषेघ होता है । 
भरन पूर्वक कथन से अप्ररन पूवक कथनसे यहूदो प्रकार है, प्रत्येक 
शब्द-अर्थगतमेद से दो प्रकार ह, समष्टि से यहु अलङ्कार चार 
प्रकार है, क्रमश उदाहरण-- 

कृष्ण का प्रणय पाक्तकोनहै? राधिकाही है-अजन्य नहीं, 
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अत्र व्यवच्छेद्य नान्यादि शाब्दं । 

मकि गेयं कृष्णचरितं क्व स्थेयं कष्णकानने । 

क ध्येयं कुष्णपादान्जं {कि मृग्यं कृष्णसेवनं ॥!* 
अत्र ग्यवच्छेद्य नान्यदादि आर्थम्‌ ! अनयोः प्रइनपुष्वंत्वं ! 
अप्रहनपुष्वंत्वं यथा-- 

"भक्तिः कृष्णे नान्यदेवे वाञ्खास्मिन्‌ विषये नहि ¦ 

इयते कृतपुण्यानां सङ्धः सत्‌यु न रागिषु 11 
(केशेषु कौटिल्यम्‌ रोजयुस्मे काठिन्यमक्ष्णो स्तरलत्वमुच्चंः । 
पामिद्रये पादयुगेऽधरौष्ठे रागः सदा दीव्यति राचिके ते ४ ॥' 


__ ___--~---~-~ ~ ---------- 


करष्णा की अनुपम गुणा तरेयसी कौन है? श्रीराधिकाही दहै, अपर 
नहीं, कृष्ण को निजवश में निरन्तर कौन रखती है ? राधिका, 


` अन्या नहीं: कृष्ण की वाञ्छा पूर्ति मेँ समर्था कौनहै ? राधिका 


अपरा नहीं । यहा निषेव पर नान्यादि शब्द से उपात्त है । । 

गेयक्या ह? कृष्ण चरित, अवस्थान कहाँ करना है? कृष्ण 
काननमें, ध्येय क्याहै? कृष्ण पादान्ज। भ्रन्वेषणीय क्या है, 
कुष्ण सेवन । 

यहाँ व्यवच्छेद्य नान्यदादि अथंसेलम्यहै, दोनों उदाहरण 
प्रन पूवंक का उदाहरण है । अप्रर्न पूर्वक का उदाहुरण--पृण्यवान्‌ 
जनोंकी कृष्ण में भक्ति होती दै, अन्यदेव में नहीं, विषय में वाञ्छा 
नहीं होती है, सङ्क, सज्जनो के साथ होता है, विषय लोलुपं के 


 साथनहीं। हे राधिके तुम्हारे केश मेंकुटिलता, उरोज युग्मे 


काटिन्य, नयनो मे तरलता, पाणिद्धय में पदद्वयमे अधर भओौषछठमं 
लालिमा सदा विराजित है। 

श्लेष मूलक होकर वाच्य वैचित्री विक्ञेष होता है, उदाहरण 
श्रीहरि मथुरामे विराजित होनेसे युद्ध क्ेत्रमें शत्रुयों के धनुर्गुण 
का छेदन हता धा, किन्तु दया दाक्षिण्यादिगुणोंका विलोप नहीं 
होता था विसिन्न वर्णो कासंमिश्रण चित्रकायं मेहता किन्तुधा, 
मानव मे वशं सङ्कर की सृष्टि नहींहोती थो, स्वं नीच गामिता जल 
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श्लेषमूलत्वे वाच्यवेचिष्यविशेषो यथा-- 
चापेषु गुगविच्छेव रिचज्ेषु वनं-सङ्धरः ए 
मथुरायां हरौ राजत्यषां नीचोऽपस्पणं + 1 
परिसंख्या ।५३॥। 
उत्तर प्रश्नस्योत्तरादुन्नयो यदि । 


यच्चासकृदसम्भाग्यं सत्यपि प्रश्न उसरं ॥ 
यथा -वीक्षितु' न क्षमा श्वश्र : स्वामी गोष्ान्तरं गतः 
एकंवाहं निशा याता पाल्यतेऽत्र स्थितिः कुतः ? 
अनेन पथिकरूपेण कृष्णस्य वसति. याचनं प्रतीयते । 


भवाहकाही हती, मनुष्यों की नही, यहं गुण विच्छेद, वणंसङ्कुर- 
नीचोऽपसरपेण इलेष है । परिसंख्या ॥५ ३।। 

एक कौ उक्ति से अन्य की प्रतीति होती षै, उस गोष्ठीमें 
उत्तर नामक अलङ्कु(र आताहूं, उसका वर्णन क्रते हँ । ,उत्तराद्ध 
मे प्रश्न बोधक शब्द हो, अथवा पूवि मेंप्ररन नही, उत्तगर्धमं 
एक प्रन से वैचित्री सम्भवन होन पर बहुतर प्रन होने से, प्रन 
वाचके शब्द न होने पर, उत्तर वचनसे्यदिप्रर्नका ज्ञान अनुमान 
से होता हो, तव उत्तर नामक अलङ्कार होता ह, यहु तो एकविध 
उत्तर कारहै, जहां अनेक प्ररन होने पर भी असम्भाव्य असम्भावनीय, 
लाकातीत होने से अचिन्तनीय है, अ्रथवा अनेकब।र उत्तर प्रतिवचन 
होता रहना है, वहु मी उत्तर नामक अलङ्धुारहोत्ताहै, इससे यह 
अलङ्धुरदोप्रकार होगा । उत्तर घटितहाने से इसका नाम उत्तर 
जलङ्कार हुंजा | दृष्टान्त । सास भाखों से नहीं [दखती है, पत्ति भी 
गाष्ठको गयाहैर्मै अक्रेलौ हरात्तभीहो चकी है,यहाँ कंसे मेरी स्थित्ति 
हो, इस वाज्य से पथिक खूपसे श्रीकृष्ण की स्थित्तिके लिए प्रा्थनां 
श्रतीति होती है। प्रन होने भी वहू वारम्बार हता है, यथा-दुलंम 
क्याहै?जो मनका गोचर नहीं दै, प्रा्थेसीय क्या है? कहीपर 
जिस कालाम नहींहोताहै। आह्लादक न्या है? जिसका स्मरण 


धीधीभक्तिरसामृतशेषः [ २०३ 
प्रश्ने सत्यप्यसकृद्‌ घथा-- । 
क दुलभ यन्मनसी न गोचरं {क प्रायं नीयं क्व च धश्च लभ्यते 1 
कि ह्वादकं यत्‌ स्मरणेऽपि स स्यात्‌ यत्तच्च तत्‌ कि ब्रजराजनन्दनः ।। 
अत्र वाच्य एव विधान्ति रतोऽन्यन्यषोहै तातुपर््याभिवात्‌ षरिसंख्यातो 
भेदः। नचेदमनुलानं, साध्यसाधनयो द्यो निर ज्ञ एव तदङ्खीकारात्‌ । न 
च काण्यलिद्धः, उसरस्ब श्ररनं ्रसरयजनकल्वात्‌ 1! उत्तरं ।।५४॥ 
'दण्डापुपिकयान्यार्थागसोर्थापत्ति रिष्यते" । , 

'मुषिकेण दण्डो भक्षित" इत्यनेन तत्‌ सहचरितं अपुपभक्षणमायातं 
भवतीति नियतसमानन्यायःदर्थान्तरमापततीत्येष न्यायो दण्डापुपिका 1 अत्र 
कंचित्‌ प्राकेरणिकादप्राकरणिकारथस्य परतनं, क्वचिदप्राकरणिकात्‌ प्राकरणिक 
स्येति द्रौ भेदौ । कऋेणोदाह्रणं -  । 


सेभीवह्‌हौताह, वह्‌ वह्‌ क्याहुं? ब्रजराज नन्दन श्रीकृष्ण 
यं कथन से हौ अथं प्रनीति होती ह, अपर का निषेघमें तात्‌पयें . 
नहीं हं । अतः परिसख्या से इसे का भेद हुआ । अनुमान मे इस 
का अन्तर्भाव नहींहे, साध्यसाघन दोनोंकानिर्देशसे ही अनुमान 
होता हृ, काव्यलिङ्धमं भी श्रन्तर्माव नहीं होगा, प्रन के प्रत्ति उत्तर 
जनक नहीं है । उत्तरम्‌ ।५४।। । 
एक की उक्तिसे अन्य की प्रतीति से अर्थापत्ति नामक अलङ्कार 
का वर्णन करते, दण्डापूपिका नामक न्याय से अन्य अथंक्राआगम 
प्रतीति से अर्थषित्ति अलङ्कार होता हू,-अर्थंका अन्यायं की आपत्ति 
आपतन, अर्थोपत्ति हुं। मूषिकने दण्ड भक्षण किया” यहु न्याय 
नीतिदहै, दण्डके उपरिभाग में पिष्टक रखा हुजा था, उस करौ धरूषने 
खाया, पृदने पर उत्तर में कहा गधा मूषिक ने दण्डको खाया, 
समञ्चने वालेन समा, दण्डको जत्र खाया तव पिष्टक को अवश्य 
खायेगा, पिष्टक खाना सहज ह, दण्डको खाना कस्निहै, इसकी 
सिद्धि बुद्धिस उसके सहृ अन्य कीसिद्धि बुद्धि हो दण्डापूपिका 
नीत्तिह । यहूँपर प्रकरसिक से अप्राकरणिक का ज्ञान, अप्राकरणिक 
से प्राकरणिककाज्ञानहोने सेदो प्रकार अर्थापत्ति अलद्धुारहोतिहः। 
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"गोष्ठाधीजसुतस्य सा नव नव प्रेष्ठत्य यावदृह््ोः 
पन्थानं दृषभानुजा सखि वज्षीकारौषयिज्ञा ययौ । 
तावत्त्वग्यपि रक्षमस्य बलवट्‌ाश्िण्य मेवेक्ष्यते 
का चन्द्रावलि देवि दुभेगतया इूनात्मानं नः कथा ?" 
"रसादिकानां धृतिघर्मबद्धं मनो हृतं कृष्णगुणैः सुदूरात्‌ । 
दशेयमासामपि चेत्तदेता व्रजाद्धनाः काः प्रणयाद्रं चित्ताः ॥ 
इलेषमुलत्वे वैचित्रीविशेषो यथा-- 
“मुक्ता अपि प्रजायन्ते यत्र कृष्णप्रभावतः । 
देहिनां तत्र जन्मेति न चित्रं कृष्णकानने । 
अत्र मक्ता शाब्दः द्िल्टः । न चेयमनुमानं, समानन्यायस्य सम्बन्धाभावात्‌ ॥ 
अर्थापत्तिः ॥५५॥ 
नव नव प्रेष्ठ नन्दनन्दन के नेन्नगोचर वशीकारौषयिज्ञा वृषभानुजा 
जब होती है, तब तो तुम्हारे प्रति भी उनका बलवद्‌ दाक्षिण्य रक्ष 
मालुम होता हैहे चन्द्रावलि [देवि ! दुर्भाग्य के कारण व्यथित होना 
क्या हैभ्यही दशा जब तुम्हारी है, तब हमारी बत्तिहीक्याहै? 
कृष्ण के गुणो से दूरसे भी रसादि धृत्ति धर्म॑बद्ध मनका हरण 
होता है, यह दशातो हम सबकी है, भौर ब्रजाङ्खना तो प्रणया 
चित्ता है। 
इलेष मूलक वैचित्री विशेष का उदाहरण-जहांँ कृष्ण के 
प्रभावसे कृष्ण काननमें मक्तोंका भी जन्म होत्ताहै, देही का वहां 
जन्म होगा, इस में आश्चयं किया दहै? यहाँ मृक्तशन्द में दलेष दहै, 
अनुमानसे ही उक्त ज्ञान सम्भव है, अर्थापत्ति मानने की आवर्यकता 
क्याहै? भ्रनुमाने से अर्थापत्ति ज्ञान होना सम्भव नहीं है, सम्बन्ध 
रूप नहीं है, व्यानि ज्ञान नहीं है, एक को सिद्धि से उसके सहश्च अपर 
की सिद्धि बुद्धि समान न्याय है, व्या्चि--साध्य साधन का 
सामानाधिकरण्य विशेषदहै। नियत धमंसाहित्यमुभयोरेकततरस्य 
वा व्याप्चिः। अतः व्या्चियुक्त अनुमान से समान न्याय प्रयुक्त 
अथपित्तिकाभेदहै। अर्थापत्तिः ।॥५५॥ 
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'चिकल्प स्तुल्यबलयो विरोध श्चान्तरा यतः ॥ 
यथा--नादम्याजात्‌ क्षिप्ति कठिने गारली मामूती वा 
धारा वंशि प्रणय सखि नो जीवनं वा रमति वा। 
ताभ्यां नान्यां वित्तरविषमां हा दशामत्यसहयां 
मोप्थः कृष्णप्रणयविकलग वंलिकामित्थमाहुः ॥ 
अत्र श्िलष्टता जीवन-मरणयोक््चेकदा कत्त. मजक्यत्वाद्‌ विरोधः । 
स्वतन्त्रत्वात्‌ तुल्यबलत्वञ्च \ एवं -- 


प्रकरण प्राप्तक्रम से विराधनामक अलद्धुार का वणन करते 

है। तुल्यबल-समकक्ष प्रदाथंका विरोध विप्रतिपत्ति अन्तराय से 
हाने पर विकल्प अलङ्कार हाता है, विरोधाभास मेंविरोधको 
अवास्तवषूपसे प्रतौति होती, एक पक्ष का अवलम्बनसे समाधान 
होतारहै, यर्हपरर भी विकल्पसंज्ञा है, अत्तः विरुद्ध कल्प पक्ष जहां है, 
उसे विकल्प कहते हैँ । दृष्टान्त-है वंस! प्रणय्सखि | निनादके 
छल से कठिन अवस्थामें डाल देतीहौ, गरल अथवा मृत्युकोदेती 
हो, अथवा मृत्यु श्रथवा जीवन देतीहो, अपरको दस प्रकार अति 
असहनीथ विषम अवस्था प्रदाननकरो, गोपीगणक्रृष्ण्रणय विह्भुल 
होकर वंशिकाको इम प्रकार कहु रहीथी। यहाँ दिलष्ेता यहहै 
कि-जीवन मरण का संघटन एक साथ करना असम्भव है, अतः 
विरोध है, स्वतन्त्र होनेसे तुल्यबलमभी रै, इस प्रकार श्लेष घटित 
वेचित्री का उदाहरण-- 

भक्ति प्रह्व विलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिनी 

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेनति हितप्राप्तये \ 

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वती 

युष्माकं कुरुतां भवात्तंशमनं नेवरेतनु र्वा हरेः ॥ 

यहाँ इलेष होने से चारुता है, हेरे विष्णु के नयन युगल, तनु 

शरीर भक्तों कासांसारिक दुःख शमन करे । एक काभवात्ति शमन 
करने से अन्यका करना अपम्भवके कारण विरोधदहै, एकतर का 
अवलम्बन से समाधान होता है, उभय का भवात्ति कमन में सामथ्यं 
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“युष्माकं कतां भवात्तिशमनं नेत्रे तनु र्वा हरेः । 
अच्र इलेषावश्टम्भेन चारुत्वं । 
“दीयतामजितं वित्तः देवाय ब्राह्मणाय वाः--इत्यादौ चारत्वाभावा- 
त्रायमलङ्धरः ।॥ विकल्पः ।।५६॥ 
समुच्चयोऽयमेकस्मिद्‌ सति कार्य्यस्य साधके । 
खलेकपोतिका-न्यायात्ततुकर स्ततुपरोऽपि चेतु ॥ 


मुणौ क्रिये वा युगपत्‌ स्यातां यद्वा गुणक्गिये । 
यथा--प्रेमा प्रमाणरहितोऽनुपमा गुण-भीः 
सौन्दग्य सम्पदसमा रुचिरं च शीलं । 
तारुण्यमदभ्रुततमं सखि ! राधिकायाः 
कृष्णः कथं न भविता वज्ञगो गुणज्ञः ॥* 


होने के कारण तुल्यबलत्व है । दीयतामजितं वित्तं देवाय ब्राह्मणाय 
वा” अजित वित्त देवता को, अथवाब्राह्मणकोदो,। इस कथन 
मे चारुता का अभाव से विरोधालङ्कुार नहीं हुआ है । विकल्पः।५६। 
श्रविरुद्ध पदार्थो का युगपद्‌ वर्णन से कारण समूच्चयका 
निरूपण करते हुये सब प्रकार समुच्चध अलङ्कारका वणन करतेरहै, 
धान्यादि मदेन का स्थान खल रहै, (खोला खामार) उसमें एक साथ 
सव कन्ुतर जिस प्रकार आते रहते है, उस प्रकार सकलपदाथं का. 
बोध युगपत्‌ हीने से खले कपोतनीत्ति होती है । 
वद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत्‌ पतन्ति । 
तथेव सवं युगपत्‌ पदार्था परस्परेणान्वयिनो भवन्ति । 
का्थंका. एक साधकसे यदि कायं सिद्ध होत्ता है, तब यह्‌ 
समुच्चय अलङ्कार होगा । यह एक प्रकार है । जहाँ गुणद्वय क्रियाय 
अथवा एक गुण, एक क्रिया हौ वर्ह भी समूञ्चय अलङ्कार होगा। 
यह त्तीन प्रकार है, इस प्रकार समुदाय से चर्तुष्प्रकार ह, उक्त 
कारणों का परस्पर श्रन्वय से समुच्चय होता है। उदाहुरण-- 
है सखि! राधिका मे प्रमाण रहित प्रेम, अनुपमगुण श्री, 


भीश्नीभक्तिरसामृतक्षेषः [ २०७ 
सोऽयं सद्‌ योगेऽसद्योगे सदसद्योगे च--तच्र सदयोगे उक्तोदाहरणं 
““संसार-मार्गो ह्यधः स्वभावात्‌ कर्माणि तस्मिन्‌ कटुरुण्टकानि । 
गतागताभ्यामिह्‌ सेद एव तथापि नास्मिनू कूजनो विरज्येत्‌ ।1” 
सदसद्योगे. यथा-- 
“नृपो न हरिसेविता ग्ययकृती न हम्यंपकः 
कवि नं हरिव्णंकः शर्‌ तगु हर्यात्मिकः । 
गुणी न हरितत्‌षरः सरसधौ नं हर्याधियः 
स न ब्रजरसानुगो मनसि सप्त शल्यानि मे ।+" 
अरुणे राधे ¡ नयने तव मलिनं च प्रियस्य मुखं । 
मुलमानतच्च सखि ते ज्वलितऽचास्थान्तरे स्मरज्वलनः ॥ 
अत्राद्याद्ध` गुणयो यौगपद्य, द्वितीयाद्ध क्रिययोः । 


लक्ष्मी के समान सौन्दर्य, मनोहर चरित्र, अदुभूततम तारुण्य है, अतः 
गुणज्ञ कृष्ण व्यो नहीं उन-से वज्ञीभूत होगे ? यह सदूयोग से भसदू 
यागसे सदसद्‌ योगसे होता है, उक्त उदाहरण सद्‌ योगकाहै। 
असद्‌ योग का उदाहरण - 
संसार मागं सवथा अधम है, उसमें स्वभावसे ही कमे समूह्‌ 
कटु कण्टक के समान, बारम्बार जन्म मरणसे अनेकक्छेशरहै, 
तथापि कुजन उससे विरत नहीं होता) 
सदसद्‌ योग का उदाहरण-- 
राजा होकर भी कृष्ण का सेवक नहीं बनादानी होकर भी हरि 
को अपं नहीं जरिया, कवि है-- किन्तु हरि की वणेना नहींकी, गुरं 
से पठा किन्तु हरिको आत्म समपंण नहीं किया, गुखी है, किन्तु 
हरितत॒पर नहींहै। सरस बुद्धि किन्तु श्रीहरि के आधित नहीं 
। वह भी ब्रज रसानृग नहीं ह, यह सात्‌ मेरे मनकैेशल्यके 
मानदहँ।है राधे! तुम्हारे नयन युगल अरुण, तुम्हारे प्रियका 
मत्‌ मचिन है, तुम्हारे मुख नत है, तुम्हारे प्रियका अन्तर स्मर की 
ज्वानासे ग्रस्तहं। इस में प्रथमा्धं मं गुणद्वय क्रा यौगपदयह, 
द्वितीयां मे क्रियाद्वय का यौगपद्य ह । उभय यौगप का उदाहरण - 


२०८ |] शीश्नीभक्तिरसामूतक्ञोषः 
उभय-यौगवद्य यथा-- 
श्लोणच्च राधे चनु स्ते मयि मिथ्यापराधिनि । 
पतन्ति च प्रसृनेषो रेते खरतराः हाराः ॥1" 
"धूनोति चासि तनुते च कीर्ति मित्यादावेकाधिकरणेप्येष इश्यते । 
न चाद्र दीपकं । एते हि गणक्रिया-योगपद्य सम्‌च्चय--प्रकाज्ञाः नियमेन 
कायकारण कालनियम---विपय्ययरूपातिश्योक्ति-.-मूलाः । दीपकस्य 
चातियोक्तिमुलाभावः ।। समुच्चयः ।।५७।।- 
समाधिः सुकरे कार्ये देवाद्रस्त्वन्तरागमात्‌ \' 
यथा -- राधिकाया मानज्ञान्त्ये पादयो मं पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टेचदमुदीणं घन-गजितम्‌ ५ 
समाधिः ।।५८॥ 


है राधे ! तुम्हारे नयनशोखा वणक, मं तो मिथ्यापराघी 
ह, मेरे ऊपर कन्दपं का शाणित श्र गिररहादै 1" असि कम्पित 
होता है, ओर कीत्ति का विस्तार हाताहै, यहाँ एकाचिकरणमें 
भी समुच्चय हाता दहै । यहाँ दीपक अलङ्कार नहं है, यह गणक्रिया 
का यौगपद्य से समूच्चय प्रकाश है, नियमसकायं कारण कालनियम 
विपयेयरूप अतिशयोक्तिमूला हैदीपक अतिश्चयोक्ति मूलक नहीं होता 
हे । समुच्चयः (५७ 

एक कारण घटित समाधि नामक अलङ्कार का वणेन करते 
है, ईरवरेच्छा से कारणान्तर उपस्थित हाकर कार्य सिद्धिहनेसे 
समाधि नामक श्रलद्कुारं होता है । 


भारब्य कारण से दृष्कर कार्ययं निष्पन्न न होने सेयदि, 


ददवरेच्छासे प्राप्रकारणसे वहुहोता हतो उसे समाधि व 
कहते हैँ । अतएव कान्य लिङ्क से यह भिन्नहै; देव प्राप्तकारण 
से काय्यं समाधान से समाधि संज्ञा होती हु । उदाहरण-- 

मान शान्तिके लिए राधिकाके चरणोंमें गिरने बाले का उष्रकार 
करने केलिए भाग्यसे घन गजंनही मान प्रशमन का कारण बनगया। 


# 


५) 


५ 
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प्रत्यनीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपो यंदि) 


तदीयस्य तिरस्कार स्तस्योतुकषस्य साधकः । 
तस्य रिपोरेव । यथा-- 
कृष्णस्य सौन्दय्यभरे विनिजितः कामोऽस्य किशित्‌ प्रतिक त.मन्नमः । 
राधामिह्‌ प्रोतिमतीं विनिर्णयं स्तां बाधतेऽढा तदगोचरेऽजलाम्‌ ।। 
प्रत्यनीकम्‌ ॥५५४।। 


'प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व-प्रकःस्पनं । 
निष्फलत्वानिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते । ॥" 


क्रमेणोदाहरणं -“मु रहर कविलोकः सुष्टुवेदग्धमुग्धः 
क्िव शिव ध्रुवि भद्राभद्रभावेऽनसिज्ञः । 
तव विगतकलङ्कः नाननेनेव योऽयं 
हादिनपुपमिमोते नैव लज्जां करोति ।। 


[क षाक 


गया । समाधिः ।५८॥ 

अभीष्ट कायं दुष्कर होने से प्रत्यनीक अलङ्खर होता ह । 
रिषुकादमन करने में अमेमथं होकर रिपु पक्का तिरस्कार करना 
मोर उपसे सिपुका उत्कर्ष दने पर्‌ ब्रत्यनोक अलङ्कुर होताहु, 
उपपेरिपकाद्रो उत्का हनिसे,  उदहरग--षणं पौन्दरयं 
से पराजित होकर कामदेव उनङा कुभो करन सक्रा, किन्तु, राधा 
को प्रीत्तिमनो अबना जानकर कृष्णकेत्रिरह्‌ में कामदेव उनको 
दुःखदेताहं। प्रत्यनीकम्‌ ॥५९॥। 

प्रत्यनोक का उदाहरण के द्वितोयाधंमेंप्रतोषलंशार्‌ का 
प्रघङ्कु हाने से प्रत्तोपालङ्कुर का वगत करतेरै। लाक मे विपरा 
उपमान को कल्मनाडउपेयरूसे अवव्रा उपमानि का निष्कत कहने 
स प्रतोप नामक अलङ्कार हाताहूं। यदहदा प्रकार है। प्रसिद्ध 
उमा का उपमेष खूप से वर्णन से प्रत्तोपप्रतिङ्कलं होता ह्‌, यह 
प्रथम प्रकार है । द्वितय प्रकार मे उपमान को निष्फन सूचित करने 
से प्रतीप, प्रतिङ्कुल होता हं । 


२१० ] शीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
(निर्माय राधा-वदनं विघात्रा दृष्ट्वाभबुजेनू बहुदोषपुणौ" † 
अगुद्धतां व्यज्जयतौ तयो स्तौ कृतौ हिरेकाङ्ुमंसौवितिप्तौ 1 
अत्र राधा-वदनस्येव तत्तच्छो भातिज्ञयाश्चयणातु तयो निष्कलङ्कुतवं } 
उकत्वा चात्यन्तमुत्‌ कषंमत्यत ष्टस्य वस्तुनः । 
कत्थतेऽयुषमानंवे प्रतीय ेविहूविरे + 
यथा--मम वदनमेव नयनानन्दकमिति मा कृथाः सुर्तनु गर्द । 
अधरोपि करिचेदेवं राकायां कषरंदि शीतिः ।} 
अत्र नमनानन्दशुषुकषं उक्त. स्तदनुक्तं नयनलंडारः । यथ -- ब्रह्य क 
ब्राह्मणो वदतीत्यादि ॥। प्रतीपं 1 ६०।। 
“मीलितं वस्तुनो गुरिः केनचिक्तुल्यलकष्मणं ।" 
अत्र समान - लक्षणं बस्बु क्वचितु सहजं, .क्दचिदामन्तुकं । क्रमेभोदाहरणं- 


क्रमश उदाहरण --हे मुरहर ! कविलोक युष्टुवेदग्यमुग्ध है, 
शिव शिव पृथिवी मे भद्र अभद्र के विषय में वह अन।भज्ञ हे, तुम्हारे 
कलङ्कु हीन श्रानन के साथ शंशोका उदाहरण देते है, इससेके 
लज्जित नहीं होते है । 
विधत्त ने राधा वदन कोरकरर अम्बुन ओर चन को 
अनेक दोष पूणं देखा, उन दोनों को अशुद्ध घोषित करने कं लिए 
कमल कीश्रमरसे चन्द्रकोकलङ्कुसे चिदिति कर दियाः। 
हां रघा वदन हो अदेयधिक णोमा त्रण्डित हं, उक्तम रहते 
हए अवम को भावद्यकता नहीं ह । अतः चन्द्र कमलं निष्फलः है ॥ 
अत्यृत्छष् वस्तु का भत्यन्त उनत्छृष्ट्वे की कल्यना करके अथवा 
उपमानं खूपसे कल्पना करके प्र॑तीव बंलंद्कार हीता है,यह मतत, किसी 
काह! मेरा वदनही नयनार्नन्ददीयकह, इस प्रकार ग॑वेन करो 
दुसरा भींकीहै, शरदीय वृक्तिमाका चनद्रकोदेखो। यर्हा 
, नयनानिन्दका ही उक्ष हु, उसके विना अलङ्कार नहीं होगा । 
जिस प्रकारं त्रह्वा के समान ब्रह्य को केत है । प्रतीपः ॥६२॥ 
मोलित मुद्रित, यतु किव वस्तु भि्वस्तु केढा ति संहित 


धीभीभक्तिरसामृतजञेषः [ २११ 
वक्षसयुरोजमद्लक्षणमसबुदाभे लाकाङ्कयालिरलिके गिरिातुचित्र। 
राघालयादृपगतस्य हरेः प्रभाते कंडिचिन्न नोति-निपुणैरपि पय्यंचायि ॥। 

भत्र प्रथतरपादे वश्नस अम्बुदाभा सहना, द्वितीयपादे गिरिधातुचित्र 
सागन्तुकं ॥ मीलितं ।।६१॥ | 


| (सामान्यं प्रकृतद्यान्यतादात्म्यं सदशं गुणैः ।' 
यथा-- दविरद-रदन -वलप्ते चार प्यं राजे | 
रचित मृदुलतल्पे मल्लिकापत्निकाभिः । 
शशि -क्रिरणविधोते प्राङ्गणे निवितपने 
जयति निरबलम्बस्बापएलौत्र कृष्णः ।। 


होने से मीलित संज्ञा होती है, वस्तु का प्रतिरूप होने से जिस प्रकार 
प्रतीप अलङ्कार होता है, उस प्रकार वस्तु का अनुरूप होने से मीलित 
अलङ्कार हातारहै, उस का लक्षण तुल्य लक्ष्म चिह्भु है जिसका 
एेसी अनुपम वस्तुकेदारा, तुल्य रूप्र वस्त्वन्तर कौ गुङ्गि-गोपन 
तिरस्कार से मिलित नामक अलङ्कार होता है, उकल्छृष्टगृणकेद्वाय 
निकृष्ट गुणका आच्छादन से मिलित श्रल्कार होता है, व्याजोक्ति मे 
भकशितत वस्तुका ब्ज से गोपनकी चेष्ठा होती है, क्रि गोपन 
नहीं होता है, यहां अव्याज सेहीचेष्टाके विना ही.गोपन होत्ताहै, 
हहीदोतोंमे.मेदकाहेतु.है। उदाहरण-- 

यहां समान लक्षण वस्तु कहीं प्र स्वाभाविक है, कहीं वर 
भागन्तुक है । क्रमेण उदाहरण--श्रीराधा के आलग्र से प्रभातके 
समय ङृष्णाका भागम॒न होने से कोईःनीतिज्न व्यक्तिभी उनको 
पहचान नहीं पाया, नील वक्षःस्थल मे वक्षोज स्थित्त कुङ्कुम का 
चिदह्ध, चरण स्थित यावक का चिह्ध कपालमें गिरिघातु,. चिह्न के 
समान दिखाई देता था। 

यहा प्रथम्‌ पाद मे वक्षःस्थुल काः मेष वर्णं होना स्वाभाव्रिक 
है, दवितीय पाद में मिर्ातु चित्र आगन्तुक. है । मीलित । ।६१॥। 

सहश गुणी.के.ह्युया प्रस्तुत, व्रिषय.का अन्य के.सथ. तादात्म्य 
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यथा वा--“सधुलोभागतान्‌ भ्धान्‌ राधा कर्णासितोत्‌ पले । 
अन्ञास्यत्‌ क स्तदा तेषां नास्थास्यद्‌ यदि गुल्जितम्‌ ? 
मीलिते उतङ्ृष्टगुणेन निकृष्ट--गुणस्य तिरोधानमिति, इह तूभयो 
स्तुल्यगुणतया भेदाग्रहः ।। सामान्यं ।\ ६२1 


"तद्गुणं स्वगुणत्यागात्ुतुकृष्ट-गुणग्रहः 
यथा- राधायाः करपङ्कुजे विनिहिता कौन्दी मुदा इन्दया ' 
या माला लघुलोहितोत्‌षल--कुलल्क्‌ दीप्तिमेषा दधे । 
सृक्षमेन्दीवरमालरोचिरनया कृष्णस्य कण्ठेऽपिता 
तेनास्या हृदि योजिता स पुलके चाम्पेयमाल्य-द तिम्‌ ॥। 


मीलिते प्रकृते तस्य वस्तुनो वर्त्वन्तरेणाच्छादनं, इह तु वस्त्वन्तर- 
गुणेनाक्रान्तता प्रतीयते इति भेदः । तद्गुणः ।।६३॥ 


होना सामान्य अलङ्कार हे। 
हुस्तिदन्त के मनोहर पालङ्कुस्थ मल्लिका कुसुम पत्र कौ शय्या 

मे चन्द्रात्तप विहीन चन्द्रकिरण विधौतप्राद्धणमेंङृष्ण निद्रासुख 
विभोरदहैँ। यथा वा-- 

राधाके नीलोत्पल रचित कणंभुषणमें मधु लोमसे भद्ध 
आगयाथा, वह गुञ्जनन करने से उसे कोई नहीं जान सकता ? 
मीलित अलङ्कार में उकत्कृष्टगुण केद्वारा निकृष्ट गुणोंको ढाकना, 
सामान्यम दोनोंका समानगुण होने से भेद प्रत्यय दोनाोंमें नहीं 
होता है ॥६२।। सामान्यम्‌ ॥ 

निज गुण का त्यागकर अत्युत्कृष्ट गुणका ग्रहण से तदुगुण 
अलङ्कार होतारहै। 

उदाहरण वृन्दाने श्रीराघा के हस्तमें कुन्दकीमालादी, 
किन्तु वह माला लघु लोहितोत्पल के समान हो गर्द, मौर कृष्ण 
कण्ठापिता सृक्षमेन्दीवर कान्ति की मालाश्चीराधाको पहनानेसे वह 
माला चम्पकं पुष्पकी युति की माला हो गई । 

मीलित अलङ्कार में अन्यवस्तुके दारा वस्तुका आच्छादन; 


व ॐ 
अ~~ 
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^तद्गुणाननुकारस्तु हेतौ सत्यप्यतदृगुणः ॥' 
यथा- नानृतं तव गोविन्दे सरनेहोऽस्मीति यद्‌ वचः । 
यन्मे रागवति स्वान्ते निहितोऽपि न रज्यसि ।1 
यथा चद - गाद्धमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः । 
राजहंसं तव संव शु्रता चीयते न च नचापचौयते ॥ 
पुत्र रागयुक्तहृदय--निहितत्वात्‌ प्राप्तवदपि गो विन्दस्य रक्तत्वं न 

निष्पःनम्‌ । उत्तरत्राप्रस्तुतप्रसंसायां विद्यमानायामपि गङ्धायम्‌ नापेक्षया प्रकृतस्य 
हंसस्य गङ्धायमुनयोः सम्पकऽपि न तद्र.पता । अनर च्‌ गुणाग्रहणरूपविच्छित्ति- 
विशेषाश्रयाद्‌ विशेष्पेक्तं भेदः । वर्णान्तरोत्‌पस्यभा वाच्च विषमात्‌ । 
अतद्गुणः ।1६४।। 


# संलक्ितस्तु सृक्ष्मोऽ्थः आक्ारेणेद्धितेन वा । 


तद्‌ गुण में अन्य वस्तु के गृण के द्वारा मण्डित होना । तद्गुणः ।६३ 

तदुगुख का वैपरीत्य से अतदुगृण मलङ्कार होता है, हेत्‌ होने 
पर्‌ भ परगृण ग्रहण करने की योग्यता सन्चिधानादि होने पर भी 
पर गुण का अननुहार अग्रहण से भत्तदुगुण अलङ्कार हता है, उसमें 
अपरका गृण नहीं है, इस लिए अतद्गुण अलङ्कार होता है। 
उदाहरण--हे गोचिन्द ! तुम्हारे कहना सत्य है, तुम कहते होम 
स्नेहवान्‌ ह । कारण अनुरागपूरं हृदय मे निहित होकर भी तुम 
उसमें अनुरक्त हो । अपर उदाहरण-गङ्गाजल शुञ्न, प्रौर यमूुनाजल 
कृष्ण,राजहंस तुम तो दोनों मे मज्जन करते रहते हो.किन्त्‌ तुम्हारी 
शुभ्रता दिनोंदिन बदृती रहती है, घटती नहीं । 

पूवत रागयुक्त हृदय में निहित होकर भी गोविन्द अनुरक्त 
नहीं हुए, उत्तर दृष्टान्त में अप्रस्तृत प्रशंसा विश्चमान होने पर भी 
गङ्खायमूना की उपेक्षा से प्रकृत हंसका गङ्गायमुना सम्पकंसेभी 
गुण ग्रहण नहीं हुआ । यहां गुणाग्रहण रूप विच्छित्ति विशेष का 
आश्रय से विशेषोक्ति यह भिन्द । वणन्तिर की उत्पत्ति न होने 
से विषयसे भी भिन्न हुआ + अत्तदू गृण 11६२ 
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कथापि सूच्यते भद्धचा यत्र सूक्ष्मं तदुच्यते ॥ 
सृक्ष्मः स्थूलमतिभिरसंलक्ष्यः । अत्राकारेण यथा-- 
राधायाः करकमले श्िखण्डदलपक्ष्म लग्नमालोक्य । 
भ्रातः सर्पे विदग्धा लिलेख तत्रेव काम्मु कं सशरं ॥ 
अत्र करलग्नाच्चन््रकातु सख्याः पुरुषायितं ज्ञात्वा तत्र पुरुषधार्ययोः 
धनुर्वाणयो लिखनेन तां भ्रति तत्‌ प्रकाशितं । 
इद्धितेन यथा-- ० 
भवनप्राङ्कण सद्धतमनङद्धरसमद्धलं कृष्णं । 
सकृदवलोक्य सलीलं राधा पिदघेऽवगुण्ठनेन मुखं ॥ 
अत्र कृष्णेन पृष्टं सङः त समयमिद्धितादेव विज्ञाय चन्द्रास्तमनज्ञंसिना 
मुख~पिधानेन तं प्रति प्रकाशयामास । 
“व्याजोक्ति गोपनं व्याजादुद्‌भि्स्य तु वस्तुनः ।, 
यथा-- कात्यायनी कुसुमकामनया कथम्वा 
कान्तार--कुक्षिकुहरं कुतुकाद्‌ गतासि । 


भाकार-चिच्रादि भाकृति विशेष के दवारा, इद्धित-भ्रूनेत्रादि 
भद्ध से सूचित सूक्ष्म बुद्धि वेद्य विषय परिवेषण प्रक्रिया को 
सृक्ष्मालङ्कार कहते हैँ । 
` सृक्ष्म-स्थूलमति बे इस को समन्षने मं भसमथं है, सूक्ष्म 
बुद्धि वेद्य होने से इस को सूक्ष्म संज्ञा हुई है । उदाहरण-अच्राकारेण- 
राधाके कर कमलम मयुर पृच्छको देखकर विदग्धा सखीने वहाँ 
पर सशर काम्मुक का ङद्धुन कियाहै। यहाँ केर लग्न चन्द्रिका 
को देखकर सखी को पुरुषाषित जानकर वहाँ पुरुषधार्यं धनूर्वाण कं 
लिख उनको वहु प्रसद्ध अवगत कर दिया। 
इद्त का उदाहुरण-अनङ्खं रसमङ्कल कृष्ण को म॒वन 
प्राङ्क में एकबार देखकर राघधाने लीलास घूघट से मूख कोः दढाक 
लिया। जब कृष्णने इद्कखितसे सङ्केत समय जानना चाहातो 
चन्द्रास्त काल को सृचित करने के लिए राघाने निज सुखाच्छादन 
कर उसे सृचितत कर दिया । सृक््ममू ।६५॥ 
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सद्यस्तनं स्तनयुगे तव कण्टकाड्कं 
पत्युः स्वसा सलि { सशङ्कमुदीक्षतेऽसौ ।। 

यथा वा-- अलमलमभिलाषेणामना ते वि्ाखे 
कुतुकिनि कमलानामाहतेः कौतृकस्य । 
कलय कलितमङ्धः कष्टक नलिलस्ने 
शिव श्लिव परिद्ट षट्पदेनाधरौध्ठं ॥ 

नेयं प्रयमापह्ल तिः । अपह्वकारिणो विषयस्यानभिधानात्‌ । 
दवितीयापह्वभेदस्तु तत्‌ प्रस्तावे दशितः ।। व्याजोक्तिः ।।६५। 


(स्वभावोक्ति दुं रूहार्थः स्वक्रिया रूपवर्णनम्‌ ' 


दुरूहयोः कविमात्रवेद्ययो रथंस्थ डिम्भादेः स्वयो स्तदेकाश्रययोऽचेष्टारूपयोः । 


सृक्ष्म अलङ्कार मे भद्भी का उल्ल होनेसे व्याज घटितं 
` व्याजोक्ति नामक अलङ्कार का वर्णन करते, अयथा्थं कारण 
दिखाकर यथाथे कारण का गोपन करना व्याजोक्ति दै,उदुभिन्नस्यापि 
वस्तुनः कार्यद्वारा प्रकाशित पदाथं का प्रकाश योग्य कारणाभिधान 
रूपचछल से गोपन करना व्याजोक्ति नामक अलङ्कार है । उदाहरण- 
कात्यायनी पूजन हेतु पृष्पछेने के लिए तुम कूतुकसे बन को 
गई होगी, बन कण्ठक ने वक्षोजमेंत्रण करदियाहै। हे सखि) 
पर्ति की बहन शङ्कु से देखती रहती है । 
द्वितीय उवाहुरण- 

हे विशाखे ! यथेष्ट हुआ है, ठेसा अभिलाषनं करो, कमलो कां 
आहरण कौतुक छड़ो, देखो, कमलनालसे मङ्मेत्रण हो गयां 
है, शिवशिव | ्रमरनेभी मधर ओष्ठमें दशन करदियाहै। यहं 
प्रथमा भप ति नहीं है । अप्लव कारी विषयं का अभिधानं नहीं 
दै । द्वितीयापह्लव भेद का कथन वहूपर कहा गयाहै। प्रकृत का 
कथने न केर उसका प्रतिषेध सूचन पू्वंक अप्रकृत का स्थापनसे 
व्याजोक्तिहै। प्रकृत को कहकर उसको प्रतिषेध पूवक ध्रङृतंका 

` स्थमिन से श्रथमा मेपेह्लःति होती है। व्थाजीक्तिः 1६६॥ 
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यथा--आराज्जानुकरोयसर्पंणपरो जातर्मितं सन्चर- - 
स्रङ्ारोहमनाप्लुवन्‌ सुरुदिषा विम्लान- दीनाननम्‌ । 
अभ्यासाथंमुपेक्षयापसरण-प्रकरान्तया सत्वरं 
कण्ठे न्यस्य यश्लोदया न न न नेत्याहलेि बालो हरिः ।। 
यथा वा - जृम्भस्व तात मुखमाकलयाभि दन्ताः 
कत्युद्‌गता स्तव त इत्युदिते जनन्या । 
स्मित्वा विकाश्चितमुलस्य हरे जयन्ति 
द्रोण -प्रसून--कलिका इव केऽपि दन्ताः । 
स्वभावोक्तिः ।।६६॥ 
्रस्तुतस्य पदाथंस्य भुतस्थाथं भविष्यतः । 


यत्‌ प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भाविकमुदाहूतम्‌ 


दुरूदार्थं घटित स्वभावोक्ति नामक अलङ्कार को करते हं । 


स्थुलबुद्धि बलि के लि्‌ अगम्य,विज्ञजन म्य अथं का केवल तत्तदगत ` 


स्वाभाविक चेष्टाओंका वर्णन से स्वभावोक्ति अलङ्धुार होता) 
स्वभावस्योक्तिर्यस्मिन्निति व्युतृपत्तिः। अथवा स्वभावोक्ति घटित 
त्वादेवास्य स्वभावोक्ति रिति संज्ञा उदाह्रण--यल्लोदा कृष्णका 
चलने का अभ्यास करा रही थी, समीपमें जान्‌ एवं हाथ को चलाने 
के लिए यत्न परायण, मृदुमन्द मुपकरादृट, यशोदाके अद्काराहण मे 
व्यग्र, रादन को इच्छसे विषण्ण एवं दीन आनन कृष्ण होगये थे,मा 
अम्ासके लिए कुच दूर हटकर खड़ी थी, किन्तु कृष्ण की वेसी 
अवस्था को देखकर मा ने सत्वर ङकृष्णको उठाकर कण्ठ मे लगा 
लिया अओरनननन कहकर बालकको सान्त्वना देने लगी। 
यथा,--मा बोली, तात  जिम्भाईलोर्ममुख देखु गी, कितने दति 
उगेर्है, माके एेसा कहने से बालक कृष्ण मुसकराकर मृखं विकाश 

किया, ओरमाने मुखं विवरमं द्रोण प्रसूनं कलिका को माति क्‌ 
दन्तों को देखा । स्वमावोक्तिः ॥६६॥ 


प्रकरणिङ दुल्इाथं घटित भाविक नामक अलद्धुर्‌ का 


॥ 
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करमेण यथा- त्यक्ताल ङ्करणांकालङ् कृतम ङ्ध विलोक्य राधायः । 
चिरभिव मेज स्तम्भं तां नानालंचिकीषवः सख्यः । ¢: 
इदानीमेव राधाया च. यथा गुणवत्यमूत्‌ । 
_तथा भन्ये स्मरसयेयं स्वं घनु स््याजविष्यति 1 _ ~ भन्ये स्मरस्येयं स्वं धनु स्त्याजयिष्यति ॥ 
वर्मन करते ह, पाठ दौ प्रकार दहै-रसामृन शेषमें- 
प्रस्तुतस्य पदाथंस्य भूतस्था्यंभविष्यतः 
यत्‌ प्रत्यक्षाय माणत्वं तद्‌ भाविकमुदाहृतम्‌ \ 
साहित्यदर्पण से--अद्भूतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः 
यत्‌ प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्‌ भाविक मुदाहृतम्‌ ॥। 
प्रकरणप्राप्त भूत भविष्यत्‌ पदाथ का वणंनाकौशल से प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रकाशमान होने से भाविक नामक अलङ्कार होताह। पदाथ लिविर्धं 
हीने से अलङ्कार भी त्रिविध होते है। 
भावेन कवेरसिप्रायविक्ेषेण संसृष्टमिति व्युत्पत्तिः । कष्य 
परकाज्ञ कृता तु भावः कवेरभिप्रायोऽस्तीति भाविकम्‌ इत्युक्तम्‌ । 


अत्रार्थे अयमपि नित्य ब्रह्मलिङ्खः शब्दः ॥' _ . 
क्रमेण उदाहरण -सखौगण राधा कोश्रलङ्कार्‌ा से अलङ्कृत 


करने कै लिए प्रयत्न शील थीं, किन्तु विना अलङ्कार से श्रीराधा 


के अङ्कु समूहको अलङ्कृत देखकर बहत देरततक स्तम्मितहो कर 
रहीं। राधिकाकीश्च. मभीतक जिस प्रकार गुणवती होकर है; 
इम से मानताह कि--कामदेव की धनुष को च्ोडव्रायेगी, यहं 
प्रसादगुण नहीं है, मूनभविष्यत्‌ पदार्थोक्र प्रत्यक्षया टोनेसेही 
वह गुण हौता है, रसादिपुष् के प्रति प्रसादगुणहेतु है। यहं अदूभुत 
स्सभो नीं दै, अदुभुत रस विस्मय के प्रति हेतुं होता है, श्रीतागीं 
को विस्मित करता ह, यहे अतिशय अलङ्कुरमं अन्तर्भूतं कचौ नहीं 
होगा, अप्रत्यक्ष अदुभूत का प्रस्यक्न होने से, भूत भविष्यत्‌ पदार्थं का 
प्रत्यक्ष होने से भी सम्भव का अतिक्रम से अधथा्थं की अप्रतीति से 
ग्रतिशयोक्ति अलङ्कार होताहै? इमप्रकार कर्टना सम्मव नरींहै। 
अध्यवसाय अभेद प्रतिप्रति यहाँ नहीं है, अतिशय उक्ति उसकाहीनां 
अनिवाय्यं है। अप्रत्यक्ष की प्रतीति भर्यक्षवत्‌ होनेस श्नान्ति होती 
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न चायं प्रसादाख्यो गुणः, सुतमाविनोः प्रस्यक्षाकमाणत्वे तस्या 
हेतुत्वात्‌ । नचाचृसुतो' रसः, विस्मयं प्रस्थस्य हेशुत्वात्‌ } न चातिज्ञायोक्ति 
रध्यवसायाभावातु । न च आम्तिसानु, मूतमाविमोः रंतमावितयेव 
प्रकाशनात्‌ । न च स्वभावोक्ति स्तस्यालौकिक--वस्तुमत सृकष्मधम्मेभावस्येक 
यथास्वरूप-व्णनं । अस्य तु वस्तुनः प्रत्यक्लायभागहवरूपो निच्छिसिविक्षेषो- 
ऽस्तीति । यदि पुनः क्वचितु स्वभाषोक्ताक्पि असयाविच्छिततेः सम्भव 
स्तदोभयोः सदुःरः । 

अनातपंत्रौऽयमत्र लक्ष्यते” सितातपत्रं रिच सर्वतोडलः । 
अचामरोऽप्येष सदंव वीज्यते" विलास-बालभ्यजनैन कोप्ययं । 

मच प्रत्यक्षायमाभस्येव वर्णनान्नायमलङ्कारः । वर्णनाचततेन प्रतयक्षाय- 
माणस्थवास्य स्वरूपत्वात्‌ । यत्र पुनरप्रस्यक्षायमाणः- कथने प्रत्यक्षा पमाणस्वं, 
है, मतः श्रान्तिमदु भलङ्कु(र इसका कथो न कहा जाय ? अतस्मि- 
स्तद्व द्धि, प्रान्तिका लक्षण है, यहाँ रन्ति नहं है, परत्यक्षायमाणत्व 
कट्कर वास्तविक प्रत्यक्नमाव को सुचित्त किया गयाहै) 

स्वभाकाक्ति अलङ्धूार इसे कथो न कटु¡ जाय ? स्वमावोक्ति 
अलद्कु।र--लौकिके वस्तुगत सूक्ष्मबुद्धि बलि के लिए मभ्य धमरूप 
स्वभाव का वर्णने होता है, किन्तु प्रत्यक्षायमाणत्व पसे नहं ॥ 
स्वरूप अवस्था को कहते हैँ । भाविक अलद्धःर अदु ,मूत भविष्यत्‌ 
पदक विच्छित्तिविशेषको प्रकट करता द्वै, स्वभावोक्ति अलद्धुार 
से यह्‌ मिन्न वेचिच्पका प्रकाशकै, अतः स्वमावोक्ति अलङ्ुयारसे 
यह्‌ भिन्न अलङ्कार हातादै, वेचि भेरमेहो नामभेरदह्वातादहै ) 
यदि.एकत्र स््रभाकाक्ति विच्छित्ति एवं भाक्कि घटक विच्छित्ति हो 
तो वर्हापिर अङ्गदङ््ि भावस सद्धुर हमा) 

आतपत्र न हुने परमौ सवत्र शुभ्र आत्तपत्र्े बादृतदहै, रेस 
` प्रतीत होता दह, कामरन होने परभी सदा किलास बाल व्यजनसे 
वीजित होते र, यह कोई पुरुष है, यहाँ प्रव्यक्षायमाणक्र ही वरणं नसे 
मलङ्कार नहीं हुजा &, वर्णंनके अगवेशसे प्रव्यक्षायमाण स्वरूप्का ही 
वणेन हुभा, जहाँ भश्रसयक्षायमाग का वणेन मेँ प्रत्यक्षायमण होने 


1 
=-= स 
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ततरायमलङ्कारो भवितु युक्तः । थथा ल्कतलष्ुरेत्यादो' । भाविकं १६५८। 
लोकातिशय सम्धत्ति वंस्तुमोदात्तमुच्यते । 
यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्क' महताञ््चरितं भवेत्‌ ॥ 
कमेण यथा-कामं कामगवीषु तरां कर्पद्र मेष्वादरो 
सोष्टाणीष ` लुकन्ति हन्त परित ध्चिस्तामणीनां मणाः । 
शम्ब का. इव वापिका-परिसरे मुक्ताफिरः शक्तयो 
चीक्ष्यम्ते > जनं स्त्वमेव नगरि धरीद्रारके निष्पृहा 1" 
“सेयं बशुरानगरौ सुरगुदभि याचितो भगवान्‌ । 
यत्रावतीय्यं श्यतश्षः सुरद्विषो हेलया हतवान्‌ ।।' 


लगेगा, वहाँपर यह भलंद्भुार'होभा स्वाभाविक है, जिस प्रकार 
प्रथमोदाहरण व्यक्तालद्कुारमें है ५( भाविक ) ६८ ॥ 

सवथा यथावद्‌ वस्तुका वर्णन से स्वभावोक्ति अलङ्कार होता 
है, .यथा-कथच्िद्‌ यधावद्‌ वस्तुका वंन से माविक अलङ्कार होता 
है, किन्तु भयथावद्‌ वस्तु वणन से उदात्त अलङ्कार होता रै, उसका 
वर्णन करते ह, लोकको श्रतिक्रम कर-अर्थात्‌ लोकम असम्भव जो 


` सम्पत्ति .घन रत्नादि समृद्धिका वणन उदात्त नामक अल्धुारसे 
होलाहै। यद्यपि महत्‌ का चरित वर्णन प्रस्तुत वर्णन का गङ्ख 


सम्प्रादक हो तो उस्तेभी उदात्त अलङ्कार कहा जायेगा, अतएव यह 


--शी दधिनि है । भतिश्चयोक्ति- अध्यवसाय मूला होती है, यह्‌ उस- 


प्रकार नहीं है । लक्षण में “महतां” बहुवचन, अवियक्षित्त है । 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 

श्रीद्रारका नगरी मे, कामघेनुके प्रति न तो भादर, ्रौर क्रूपद्रम का 
समादरभी नहींहै, डेल की भांति चिन्तासणि लुडकती स्हती है, 
उसकी वात्त ही कचा वहे । शम्बुक के समान मुक्तायृक्त शुक्तिगण 
जलाशये, लोक उनसबौं के प्रति कुंभो ध्यान नहीं देते है, 
केवल आपको ही देखते है । 

उस मथुरा पुरी है, जहाँ सुरगुरुं कौ प्राथेनासे. भगवान्‌ अवत्तीणं 
होकर अनायास ही सुरविद्र षीं कोमारडशेये, यहाँ प्रस्तुत 
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अत्र प्रस्तुत-नगरानगर-वणंनभगवच्चरित्रं अङ्धतां प्राप्तं ।। उदात्त ।६६। 
---*#--- 
रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशम स्तथा) 


गुणीभरुतत्वमायान्ति यदालङकुतय स्तदा ॥ 


रसवत्‌ प्रेय उर्ज॑स्वि समाहितमिति क्रमात्‌ । 
तदाभासौ रसाभासो भावाभासइच । तत्र रसयोगाद्‌ रसवद्‌ अलङ्कारो यथा-- 
सस्यं विचित्रं युबलादिकां कृष्णस्य विज्ञाय निगूढतृष्णां 1 
शाय्यां निकुञ्जे विरचय्य यत्नादानोय काम्तां रमयन्त्यमु ये ॥\ 
भत्र सख्य-रसस्याङ्धः श्यृद्धारः । यथा वा-- 
चन्यं बृन्दारण्यं यरिमन्‌ विलसति स वर-~रमणोभिः 1 
्रतिकरुञ्जं प्रतिपुलिनं प्रतिगिरिकन्दरमसौ कृष्णः ॥। 


_ ------~-_~_______~_-~___~_ 
नगरानगर वर्णन का भगवत्‌ चरित्र अङ्कु हुआ है । उदात्तं --11६8॥ 
रसवदादि श्रलङ्कार चतुष्टय का वर्णन करते है । रस, भाव, 
रसाभास, भावाभास, भावप्रशम, भावज्चान्त, ये जब गुणीभूत होते 
है, अर्थात्‌ भपर रसकी अपेक्षा अप्रघानंत्व होते है,ता रसवत्‌ 
प्रेय, उजंस्वि, समाहित नामक चार अलङ्कार क्रमन्न होगा । यहां 
आभास रूपै रसाभास भावाभास का एकरूपसे ही उल्लेख हुमा है, 
जिससमय एकरस अपर रस भावादिका अङ्क होता हि, तव प्रेयो 
रसवन्नामालङ्कार होगा । जब एक भाव श्रपर भाव-रसादिकाभङ्गं 
होगा, तव प्रेया नामालद्कार होगा, जब रसाभास, भावाभास, रसं 
भावादिका अङ्क होगा, तव ऊर्जस्वि नामालङ्कुार होगा, जब भावका 
प्रशम, रस भावादिका अङ्ग हौगा, तव समाहित नामक अलद्कुार 
होगा, उक्त चतुष्टय अलङ्कारो के मध्यमं रसकेः योगसे रसवदलद्धुार 
का उदाह्‌रण--। रसोऽस्यास्तीति रसवत्‌ प्रशस्ताथं मत्वर्थोय वतु 
प्रत्यय, रसान्तरसे पृष्ट होनेसे रसका प्राशस्त्य होता है । 
सुबल प्रभृतियों का विचित्र सख्य है, कृष्ण की निगूढ तृष्णाको 
जानकर- निकुञ्जे शय्या रचनाकर यत्नपूवेक कान्ताको लाकर 


अ 
(> न~ ----------- ~न श धय 
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अच्र बनवणेनभावस्थाङ्क श्बङ्खारः ॥। रसवत्‌ ।५७०॥ 
~+ उ 
'प्रक्ुष्टश्रियत्वात्‌ प्रेयः । 
यथा -- कान्ताङ्खसद्धम- विलम्न- क्लिपनानि 
शष्पेषच भान्ति पतितानि हरेः पदा्जात्‌ । 
आलिप्य यानि हदये विजः पुलिन्ध 
स्तदरे एगीत-मुखदक्न-कामर्जाध । 
अत्र शुचे रङ्ग पुलिन्दीनां भावः 1 
यथा वा --दृन्दावनमतिपुण्यं यस्मिन्‌ कुसुमस्मितेः फलोरोजेः । 
यल्लवकुलाधरेरपि सुखयति कृष्णं लतापालिः ५ 
अन्न बनव्थने भावस्यङ्क लतानां भावः ॥ भ्ेयः 1७११ 
| ` म 3 
{ऊर्जो बलभनौ चित्यप्रवृत्तौ तदत्रास्तीति उजेस्वि ॥" 


__ ~~ 


रमण कराते ह। वहाँ सख्य रसका अङ्खहि शृङ्गार । यथावा 
वृन्दाबन ही घन्य है, जिसमे वर रमणीओ के साथ कष्ण प्रतिकरुञ्ज, 
परतिपुलिन, प्रतिमिरिकन्दर पे विलास करते है । यहाँ बन वणन 
भावका अङ्क श्युङ्कार है।\ रसवत्‌ ॥॥७०॥ 
आव बपरका अङं होनेसे प्रेय होता दहै, उसकी न्युत्पत्ति कहते है । 
प्रकृष्ट प्रियत्वात्‌ प्रेयः । उदाहरण-- 
श्रीहरिके चरणों से प्राप्न विकेपन घासो मे गिराहुआथा, 
जो विलेपन कान्ताङ्क सद्धमविलगन था, पुलिन्द रमणोगण जिका 
विकेपन कर वेणुगीत मुखदशंन कामजाधि को प्राप्त कियिये। यहां 
भ्ुङ्खार रसकाभङ्ध पृलिन्द रमणीभ्रोंकामावदह। यथावा-- 
बृन्दावन, अत्ति पविन्न हैः जिसमे लता समूह कुसुमित्त-फल.उरोज- 
पल्लवकुलाधर के द्वारा कृष्ण को सुखी करतीं है । यहाँ बन वणनमें 
भावकाअङ्खहै, लताभीं का भाव। प्रेयः ॥1७१॥ 
अनौचित्य प्रवृत्तिमे ऊजं बलवत्‌ होता है। यथा-गिरिकन्दरा 
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यथा - शुशुधु॒रचलदर््यो यासु लनं रमण्यो 
हरिहत-दनुजानां चण्डरण्डाः पुलिम्दैः । 
अश्नसुरतसत्रेः पोषिता स्तोषिता स्तः 
सहङृतगुणगानेः श्रीहरि ता स्तुवन्ति \। 
अत्र गिरि-वभनभ।वस्याङ्ग' परस्त्रीरतिरूप-रसाभास स्तदङ्ध' शत्रुकृत- 
शातरुस्तुतिरूपभावाभासः अर्जस्वि ।।७२॥ 
अङ्गः 
समाहितं परिहारो", यथा- 
देवेन्द्र जितुसु पथुकात्‌ पृरथुकोपमाद्धो ररमःसु सतुसु न तवेति गिरा सुराणां । 
कंसस्य यो हृदि मदः स तु तेषु सव्वे-ष्वाप्तेषु ततृ¶ुकतां क्व गतो न जाने ॥ 
अत्र वीररसे मदास्यभ्यभिचारि भावस्य प्रज्षमोऽ गं । समाहितं ।७४॥ 
--्-ल-- 
गुणीमृताश्चेत्‌ तदा भावोदय-भावसन्धि-भावशलःवे-नामानोऽलङ्काराः 
क्रमेण यथा- 


न 
हेरिहेत दनुजो की स्त्रीणां से पूर्णाहै, पुलिन्दगण उन सवके साथ 
विहार करते है, एवं सह गाने स्तुति केद्वारा श्रीह्रिकी स्तुति 
करते है, यहां गिरिविणंन भाव का अद्ध परस्त्रीरतिंरूप रसाभास है, 
उसका अद्ध शच्रुके द्वारा अनुष्ठित शत्रुस्तुतिरूप भावाभास दै, 
ऊज्जंस्वि ।।७२॥ 

परिहार समाहित है- इन्द्रविजयी बालक चै बालकोपमा दी 
जातीदहै, हम सब रहते ठेसी नहीं हो सकती है, यहु कथन देवताभों 
की वाणीसेजाननाहोगा। कंसकेहूदयमेंजोमद था वह्‌ कहां 
गया नहीं जानता ह । उसके आघ्तव्ंको मनुभव हज होगा । यहाँ 
वीररस में मदाख्य व्यभिचारि भावका प्रशम.मद्धु है 
समांहिततमु ॥७४॥ 

गुणीभूत होनेसे भावोदय, भावसन्धि, भावकशषवलत्व नामक 
अलङ्कार हीता हैःक्रमेण उदाहुरण-ह धर्मराज ! आका भाई भीम, 
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धर्मराज तव चरातुर्ान्धारीतनया शतं । 
 भौमेति नाम श्रवणाल्लेभिरे विषमां दशां 
अत्र त्रासोदयो राजविषयरति-भाक्स्यांगं ।। भावोदयः ।1७५।1 
जन्मन्तरौग-रमणस्याङ्-स दख पृत्‌ मुका; । 
सलज्जा चान्तिके सख्याः पातु नः पाव्व॑ती सदा ।। 
अत्रौतुसुक्य-लञ्जयोः सन्धिः देवताविषयरत्यङ्धः । भावसन्धिः ।।७६।। 
पश्येत्‌ क्वश्चिच्चल चपल रे का त्वराहं कुमारी 
हस्तालम्ब वितर हह हा ग्प्रत्‌ कमः क्वासि यास्ति । 
इत्यं धर्मर्मिज नु पमबदिदिषो बन्यडत्तः 
कन्या कच्चित्‌ फलकिञशलयान्याददानाऽभिधत्तं ।। 
अत्र अ्ङुःसुपाधुति-स्मृति-श्रम-दन्य-विरोधौतुसुक्यानां शबलता राजं ~ 
विंषयरतिभावस्याङ्क । 
इह॒ केचिदाहुः -- "वाच्यवाचकरूपालद्भुरणमुलेन  रसाद्य.पकारका 
एवालद्धूराः। रसादयस्तु वाच्यवाचं काभ्याभ्रुपक्या एवेति न तेषामलङ्ुारत 
भवितु युक्तेति । अन्ये तुं रसादय पकरत्वमत्रे गाल डूार-ग्यपदेशो भाक्त 


यह्‌ नाम सुनक्ररही गन्धारीके शंतपुंत्र तरिनम दशको प्राप्रिकरतै 


है । यहाँ त्रसादि रजंव्रिषयं रति मावक्राग्रङ्धु दै, भावादयः ।७५॥ 


जन्पान्तरीण रमणकाअङ्ख सङ्खके लिए समरत्सुका पावती 
सखोके समीप मे सद। लज्जाशोला रहली है । 

यहाँ ओौत्सुकचं लज्जा को संर्धि, देवता विषय र्तिका 
है । भावसन्धिः ॥७६॥ । 

हे नूप धर्मात्मजं | श्रपके रात्रुक्षं अपके प्रभावसे ब॑न्यदृत्तिं 
को अवलम्बन करचुके हैँ। शच्ुक्षको कन्था फन किशलंधरवल 
संग्रहु परायणा होकर इस प्रकार कहरहौ थी । कोई देखं लेगा, चपलं 
जल्दीसे क्या प्रयोजन? मैँतौकुमारीदह। हत पकडनेदी, 
हाहाहा, ब्युनक्रमसे कहाँजारहेहौ। तुम कहीहौ। यंहीशङ्कुः 
अपया, पूति, स्पत, धन, देन्प, विरोध, आौध्तुकचंप्रमृतिर्यो को 
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हिचरन्तन-प्रसिद याङ्कोकाय्यं एव इति । अपरे तु रसाद्यपकारमव्रणालङ्ारस्वं 
मुरुयतः स्यकादौ वाच्याद्य पधानमजागलस्तनन्यायेनेति' । अभियुक्ता स्तु 
““स्वव्यञ्जक-वाचकवाच्याद्य पकृते रङ्खःमूतं रसादिभि रद्धिनो रसादे वच्यि- 
वाचकोपस्कार-द्वारेणोपकररवंद्रलंकृ तिव्यपदेश्ो लभ्यते! समासोक्तौ ठु 
नायकादि-व्यवहारमाच्रस्येवालंकृतिता,नत्वास्वादस्य तस्योक्तरीति-विरह्‌!दिति” 
मन्यन्ते । अतएव ध्वनिकारेणोक्त'- 

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्कानि रसादयः। 


काव्ये तसिमन्नलङ्कारा रसादिरिति मे मतिः 


शवलता राजविषयरतिभाव का अद्ध है) 

कुं लाक रसवत्‌ प्रभृति का अलङ्कार नहीं मानते है, उस 
मतका खण्डन करके स्वमत स्थापनके लिए कहते हैँ 1 
| अलङ्क्रियते अनेनेति अलङ्कुरणम्‌ ।॥ तथाच वाच्य अथं,-- 
वाचक शब्द, उमय खूप यदि अलङ्कुरण अनङ्कार का हेतु हो, उससे 
रसादि का उपकारक पृष्टिजिनक शब्दाथं मात्र वृत्ति वेचिच्यरूप धर्मं 
है) अतएव रसक्दादि अलङ्कार नहीं दहो सक्ते! आदि शब्दस 
भाव रक्ताभास भावाभास सन्धि शएव्रलको भी जानना होगा । 

अन्य मतमे अद्कखिभूत रसादिका उपकार मात्रसे यथाकथच्विद्‌ 

सामान्य रूवसे पुष्टि मात्रस रस्कदादिमें अलङ्कार कां प्रषोग होता 
है। यह गौणरहै, प्राचीन परम्परासे भलद्धार ख्यातिदहै, किन्तु 
शब्दार्थान्यतर घटित वेचित्य विशेषके समान वास्तविक अलङ्कार 
नहीं है। 

अपर का मत है--मुख्प खूपसे सन्देहादि अलङ्धुारमें अथं शब्द 
की शोभा सम्पादन हाताहै, अजागलस्तन नोतिस्े। जा प्रदाथं रसादि 
का मुप पाषकर है, वह मुख्य अनद्ुारहै। खूपरकसन्देहादि में 
रसादिका उपकारका छोडकर शब्दाथं को शोभा सम्पादकलत्वहै,वह्‌ 
स्वमाव प्राप्त अजागलस्तनको मांतिदहै। निरर्थक है, उससे दूध 
नहीं निकलता है, इस मतमें र्तवदादि का गौण अलङ्भारत्व दहै । 


= न क त 
जन ॐ प क = [``  -ऋत्मलर्तस्ख 
, ८ 
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` दि रसाद्य पकारमात्रेणालङूः,तिस्वं तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत 
एवद्च यत्‌ कश्चिदुक्त --"रसादीनामद्धित्वे रसवशाद्लङ्कारः ; अङ्गत्वे तु 
द्वितीयोदात्तालङ्ारः । तदपि परास्तं । 
यच्चेत एवालङ्काराः परस्पर-विमिधिताः। 
_तदा पुथगलङ्धारो संसुष्टिः सङ्कर स्तथा ॥७८॥ ___ 
स्वमत समर्थक मत को कहते है--पवंमान्य व्यक्तिगण कहते 
है -वाच्य-व।चक अथं--शब्द का उपकरण के लिए अध्याहार से 
"अथं च रसनोत्‌कर्षी-- यहां श्य ङ्गाररस व्यञ्जक शब्दाथं युक्त परमं 
करणन्यञ्जक शब्दार्थाध्याहार से, अङ्खी रसादिका पोषक होता है, 
अतः अलङ्कार नामहोतादै। शब्दाथंकीर्भाति भङ्खभूत रसादि 
कामी रसादि उपकारकत्वहै। । 
एक रसादिक स्थलमे उसका निर्वाह किस प्रकार होगा? 


` उत्तर में कहते है,--एकमात्र रसादि उपकारक समासोक्ति अलङ्कार 


मे आस्वाचान्तर के अभावसे उपकारकत्व नहीं होगा । 

लायकादि व्यवहार माल्कीही अलङ्कृतितादै। किन्तु 
स्वाद का नहीं । उसकी उक्तरीति नहीं है। 

अत्तएव ध्वनिकार ने कहा है--अङ्जिमुत रसादि का उपकारकं 
होने से अङ्खभूत रसादिकी अलङ्कार संज्ञा होती है। जिस काध्येमें 
अन्यत्र रसादि वाक्चाथंमें प्रधान होने से रसादि ङ्ख हतां द, 
उसका उपकारक होता है, उस काव्य में रसादि भङ्खभूत ै। य 
अलङ्कार होगा। उसमे मेरी सम्मति ह । इससे प्रतीति हती है 


करि--च्वनिकार के मतम भी रसवदादिं काश्रलङ्कारत्व है। 


कु व्यक्ति कहते है--रसादि का उपकारकं होनेसे .1{ 
अलङ्कार होता है, तव वाचक्रादिकाभी अलङ्कुरस्व होना चादि, 


इससे रसादिका अद्कधित्वै-प्रधानत्व, हौने सै रसवदादि भ्रलद्धुर 
होगा, अङ्गत्व-उपकारकत्व होने सै द्वितीयोदात्तादि अलङ्कार होतां 
है १ यह्‌ कथन भी परास्त हुमा । 


अद्धिरंसादि का केवल उपकार्य्यं होने से उपकारकंत्व का 
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यथा लौक्रिकालङ्काराणां परस्परं व्रिमिशधतः पथक्‌ चारत्वेन परथग - 
लङ्ारत्वं, तथोक्तह्पागां कान्यालङ्धाराभुामपि प्रस्परमिश्वत्वे संसुषटि- 
सङ्कराख्यौ पृयगलङ्धूारौ । 
तत -मिगयोऽनपेश्पेतेषां स्थितिः सं खमते ।*७६॥ 

एतेषां शम्दा्यलिङ्ाराणां । प्रथा-- | 
देवः पावादरपाथद्धः स्मेदेन्दी रलो कनः। संलार-त्वान्तडिष्वंस-हु सः क सनिसुदनः \\ - ` 

अत्र पायादपायादिति यमक, संसारे सादौ चानुप्रासः । इति शब्दालङूरपरोः 

संसुटिः। द्वितीयपादे उपमा, द्वितीयां च रूपकमित्यर्थालद्भुारसंसषटिः + 
भभ्रावसे अलङ्कार ही व्ही होगा। अङ्ख हने ञ्ञ उक्र होक्रर 
दसव्रदादि अन्नद्र हगा। वम्तुन अङ्धि नित्त परहषर 
सपेक्षहोतेरह, इस मतम रसवदादि के साथ द्ितीय्रादत्तालङ्भूार 
का तियत सङ्कुप्ये होगा ) 

पृथक्‌ पृक्त हूपसे सव्र मलङ्कारोंकावणंनक्ररतेकेदाद | 
एकत्र अनेक अवङ्कुदक्ता वर्णन करते ह} एक प्रच एवं प्ये . 
णर्वाल दभर अर्थान द्कर पथक्‌ पुक्‌ रूपे होना सम्भव हू, तथापि 
संमृष्ट नामक पृथक्‌ भिन्च अलङ्कार जानम हुमा, अनेक बेकिन्य 
एकत्र हाते चे उशना पथ्‌ नाम दोना अकदप्रक ह्‌ । किस प्रकार 
लौकिक अलङ्कार कटक कुण्डल पृथम्‌ एक्‌ होठे.पर्री भिश्वित 
रूप भलङ्कुर व्िद्धेष मकहर होता-हे, स्ख प्रकारः कान्यालद्धुूार 
परस्पर भिश्चित हाक्र पृषटिसद्कर न्धमर पथ्‌ अलङ्कार हूते 
है। उकम परस्पर अकेनादयन्य रू शहद्मयलिद्भु की स्थिति 
हाने से स॒पृष्टिसन्ञा होती हवै। 

उद्‌।ह्रण--एक उदटूरण के चिदितर षटि को दिखते 
देव कपनिसून्‌ इष्ण! श्राप सब्रक्नो विपत्तिसे रक्षा करे 
जडे नवत प्रद्र नोलकूपल के.नाप्त ह, संरान्क्कयर 
विराण. के लि पद्यं स्वपः हैः एं कन्रहन्ता. ह। 
यहाँ पायात्‌ अ पायात्‌- यमक संषारक्अनुश्र्र हु, 1. खन्दरालङ्खुर 
को सुषदः दिव्य्‌ पदे उदम, दिद्मीफदध.पे सक्र होकर 


| 
| 
| 


\ 


शरीभरीभक्तिरसामृतरीषः . . [२२७ 

एवं शब्दालङ्गार-संसूृष्टेरर्थालंकारसेशृष्ठेश्च स्थितत्वात्‌ संसूष्टिः । 

यया वा--सुरतररेषे नंतौनरं सुरत्वं गीपिरभीनि । 

त्रिशुक्न-जन-कमतलौोयो जथतिःव्र॑जराअयुबरजिः ।। 

अत्र शब्दालद्धारयो यंसकानुप्रासयोःससृ्टिः । 

आलुम्पतीव परितो मनसः प्रसाद-मालुतीव पदवीं नयन-द्यस्य ।. 

उद ल-कज्जञ्वल महोदंधिवद्‌गभोरो मोहान्धकार इव मोह. इवान्धकारः ॥। 
अत्रालङ्धारयोः समासगोप्‌परेक्षाग्योन्योपमयोः संसृष्टिः. । 

मेघे माघवने मणावपि धृणानिर्व्वाहको नोलिभा । 

सामानाधिकरण्यमन्र किमहो चित्र तभस्तेजसोः ।। ` त 1. ~ ~ 


अर्थालङ्कार की संसृष्टि हू््हंः। इष प्रकारः सीप स्थिति से 


शब्दार्थालङ्खार की सपृष्टि हुङ। 
ध्वान्तं विध्वस--घकार का अनेकं धां सङ्केत साम्यसे 
छेकानुप्रास हे, विध्वंस-कस-पदगत मरत्यानुश्मस, संसार, हंस, 
निसुदन, सक्षार का असकृत्‌ साम्य से वृक्येनुपरास हैपरस्पर निरपेक्ष 
रूपसे स्थितिं होने से सृष्टि होती है। किवप्‌ समासगता, द्वेधा 
धर्मवादिं विंलोपने-समासगत लुप्तोपमा है। संसार मे ष्वान्तत्वारोप, 
श्रीकृष्ण मेँ हुंसत्वारीव का निमित्त ह, अश्चिष्टं शब्द निबन्धन केवल 
परम्परितं" रूपंकं ह । यम॑कानुप्रास रूप शब्दाल द्खुार-उपमा रूपक 
रूपाथवि्कार हे । यहं सब परस्परं अपेक्षा रहित होकर हैः। _. 
उदाहरण--प्रणत व्यक्तियों के लिए सुटृतर है,गोपरमणीयोंकी 
सुरतचचिं है, त्रिभुवने ज॑नकमेनीय हे, ब्रनराज युकराजं जययुक्त हो, 
यहां शब्दालङ्कार यंमकानुंप्रास की संसृष्टि हे । । 
मनो, सब "विषय प्रहंण ` प्रसन्नता से हसंकर, नयनद्रम के 
विषधं कौ हटां देते है, . उद्वेल कजञ्ज्वल'महोदघ की भाति गभीर, ` 
मोहन्धिकार मौह कै समान अन्धकीर हू । ॥ 
यहां समासगौतेक्षा भरन्योन्य उपमा कीं संसृष्ट है । मेर्धेमाघवन 
मणिं मे धृणोनिर्वीहकं नीलिमा ह, किन्तु आचय का विषय है करि-- 
यहा तम एर्व तेज कां संमानाधिकरण्य है यहाँ शब्दार्थालद्भार 
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तत्र ्षब्दर्थालंकारयोः अनुप्रास-विरोधयोः संसृष्टः 


अङ्खाङ्धित्वेऽलदकृतीनां तददेकाश्चयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवेति सङ्कर स्त्रिविधः पुनः ॥८०॥ 
तत्राङ्खाद्खिभावो यथा- 
कपोलयोः कुण्डलपय््राग-मगूखविम्बं व्रजराजसुनोः । 
स्वचुम्ब -लग्नाधर रागबुचया स्ववाससा लुम्पति कापि मुग्धा ॥ 
अच्र तदृगुणोऽद्धी, चान्तिमानङ्ध । उभयोरनुप्राह्यानुग्राहकभावेन संकरः । 
यथा वा- निरस्य करलीलया तिमिरनीलचेलाश्वलीं 
रथाद्धमिथुनस्तनावपि निपोडश्च पर्याच्युतः । 
ह्धियेव निभिषतु कुशेशयदृ्ं सरागां प्रियः 
प्रियामिव सुधघाकरो हरिहरिदरधु' चुम्बति ॥ 


सम्प्रति अवशिष्ट संङ्कुरालद्धुार का निरूपण करते हँ । अनेक 
अलङ्कार अङ्खाङ्गित्व होने से अर्थात्‌ सम्पादक सम्पाद्यत्व होने से 
सपक्ष भावस गुण प्रधान भाव से-तथा अनेक अलङ्कार एकस्थान में 
पादरूपस्थान मे स्थित होने से, तथा अनेकं अलङ्कार संदिग्घहोनेसे 
अर्थात्‌ अनेक लक्षण प्राप्न होकर यह्‌ अलङ्कारदटैया नहीं इसप्रकार 


संशय विषय होकर सङ्कर होता है, अतएव यह भी संकर संृष्टिकी ` | 


भांति ्िविध होगा। | 
अङ्गाङ्गि भाव का उदांहरण-व्रजराजनन्दन के कपोलद्वय _ ` 


कुण्डलस्थित पश्चरागमणि की ज्योति से उद्धासित है, मुग्धा गोपी | | 


राधा उसे चुम्बनकर श्रमे पड़ गई, भौर निज शुम्बन से अघरराग 
कपोल में लग गया है, इस बुद्धि से निज वेसखन से पहने लगी । यहाँ 
तद्गुण अङ्गी है, श्रान्तिमानूु अङ्कदहै, दोनों भनुप्राह्य अनुग्राहक 
भावे सङ्कुरहै। यथावा- 

देखो कष्ण, कर लीला से तिमिर नील चेलाश्वल को हटाक्रर ,. 
रथाङ्गं मिथुन स्तनद्वय को निपीडन कर सज्जा से ईषत्‌ नज्र नयनी 


भीभरीभक्तिरसामरतशेषः दिः 

अत्र सूपकमुतुतरक्षा देलेष उपमासभुच्चयदचेति परस्परमद्धाङ्धि्र्वंव ° 

प्रालङ्काराः । तथाहि, तिभिरादीनां नीलनिचोलादित्वाद्यरोपात्‌ रूपकं, 

ह्हिणेवेत्यपग्े्षा, करलोलयेति रलेषः, प्रियः प्रियामिवेत्युपमानिरस्य, 
निपीडध चेति समुच्चयः । एषु रूपकमङ्खी, अन्येऽङ्धानि । 
सन्देह-सद्धुःरो यथा- इदमाभाति गगने भिन्दानं सम्ततं तमः । 
राधिके नयनानन्दकरं मण्डलमंन्दवत्‌ ॥ 

अत्र कि मुखस्य चनद्रतयाध्यवसानादतिश्षयोक्तिः, उत इदमिति मुखं 

निदिश्य चश्द्रत्वारोपाद्‌ रूपकं । अथवा इदमिति मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च 

दयोः प्रकृतयो रेकधर्माभिसम्बन्धात्त स्ययोगिता ; आहोस्वित्‌ चन्द्रस्य प्रकृत 

स्वादीपकं, किम्वा विशेषणस्य साम्यादग्रस्तुतस्य मुखस्य गम्यत्वात्‌ समासोक्तिः ? 

यद्वा--अप्रस्तुतचन्द्रवणनया प्रस्तुतमुखस्याबगम इव्यप्रस्तुत-मशंसा । यद्वा-- 


मन्मयोदीपनः कालः कय्येभूतचन्द्रवणनामुखेन वणित इति पर्यायोक्तमिति 


प्रिया रागवती को प्रिय सुधाकर जिस प्रकार दिगवद् को चुम्बन 
करता है, उस प्रकार चुम्बन किया है। 
यहाँ रूपक उत्रक्षा श्टेष, उपमा, समुच्चय परस्पर भङ्गाङ्धि 

न होकर पश्च भलङ्कारहै। तथाहि--तिमिरादिका नीलनिचेला- 
दित्वादि आरोपसे रूपक है, ह्ियेव--उप्परेक्षा है, करलीलयेति रलेष 
है । प्रिय प्रियामिव--यह उपमा है। निरस्य-निपील्य-यह्‌ समूचचेयरहै । 
इसमें रूपक अङ्गी है, अन्य सब--अङ्ख है। 

सन्देह सङ्करका उदाहरण-है राधिके ! गगने नयनानन्दकषर 
इन्दुमण्डल तमोराशिको विनष्ट करके विराजित है । यहापर कचा 
मुखका चन्द्र रूपसे अध्यवसानस्षे अतिशयोक्ति है, अथवा यह्‌ मुखै, 
इह प्रकार निर्देशकर चन्दरत्वारोपके द्वारा रूपक है, अथवा इदमिति 
मुख एवं चन्द्रमण्डल दोनों प्रकृतियों क। एक घर्माभिसम्बन्धसे तुल्य~ 
योगिता है। अथवा चन्द्रस्य प्रकरण प्राप्न होनेसे दीपक है, किम्वा 
विशेषण साम्यसे अप्रस्तुत मुख गम्य होने से समासोक्ति है? 

अथवा--अप्रस्तुत चन्द्रवणंनके द्वारा प्रस्तुत मुखका बोधहोने से, 
अप्रस्तुत प्रशंसा है । यद्वा मन्मथोदौपन कालका कार्यभूत चन्द्रव्णेन 
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बहून्राभलद्ुराणां सन्देहात्‌ सङुःरः । । 
यथा वा-- मुखचन्द्र पश्यामीति कि मुखचन्द्रनिवेत्युपमा, उतः चन्द्र 
एवेतिः र्यकनिति सन्देहः । 
'साधक-बाधकथोरेकतरस्य सद्भावे पुन नं सन्देहः ।*८१॥। 
यथा -- मुखचन्द्र चुम्वतीत्यत्र चुम्बनं मुखस्यानुकूलमित्युपमायाः साधकं, 
चन्द्रस्य प्रतिकूलमिति सूयकसय बाधक । मुखचन्द्रः प्रकाहते इत्यत्र प्रकाज्ञाख्ये 
धर्मो रूपकस्य साधकः ; मुखे उपचरितत्वेन सम्भवतीत्युषमाबाधकः । 
“हास्त्रज्ञभास्करं संज्ञा त्वामालिङ्धति सवदा" 
इत्यत्र पतिव्रतायोषितः पतिसद्शो आलिद्धनमयुक्तमिति उपमाया बाधकं 
अतो. रूपकस्येव साधकता । एवं-- 
"वदनाम्बुजमेणाक्ष्या भाति चञ्जललोचनं " 
अत्र लोचनस्य थदने सम्भवावुपमायाः साधकता । अम्बुजेचासम्भवाद्र. पक~ 


के द्वारा वणेन हुआ दै, इसमे पर्य्यायोक्तं होती है, इस प्रकार अनेक 
अलङ्का रोका सन्देह से सद्धुर हुआ है । यथा राघामूखचन््रं पश्यामीति 
क्रि मुख चन्द्रमिव इसप्रकार उपमा है ? अथवा चन्द्र एव इससे रूपक 
है, यह सन्देह है। 

साधक बाधक के मध्यमे एक क अभाव होने से सन्देह नहीं होगा, 
यथा- मुखचन्द्र 'चुम्वत्ति” यापर चुम्बन मुखका अनुकूल है, इस 
प्रकार उपमा का साधक हैः चन्द्रक प्रतिक्रुल है, इससे रूपक का 
बाधक होता है, “मुखचन्द्रः प्रकाशते" यहां प्रकाशाख्य धमं रूपक का 
साघकरहै। मृखमें उपचरित. रूपसे सम्भव होगा, इससे उपमा का 


बाघधकहोता दहै) 
तुम शास्वक्ञं भास्कर हो "तुम्हे संज्ञा सवेदा आलिंङ्खन ' करेगी । ` 


य पतिन्रत्ता योषि के लिए पत्तिके सहश आलिद्कम करना शोभन ` 
नही है। इससे उपमा का बाधक हौतादहै। अतः रूपककाहीःः 
साधक रहै) 

हररिणनयनी चच्छललोचन युक्त वदनाम्बुज-शोभित है । यहाँ 
लोचन का वदनम होना सम्भव है; अत उपमा का साधक है । अम्बुजः 
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बाधकता । एवं “सुन्दरं वदनाम्बुज'मित्यावौ साघारणधम्भंसंयोगः । उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोग' इति वचनादरुपमासमाते न सम्भवति उपमाया 
बाधकः । एवन्ात्र 'मगुरब्यंसकादित्वा"इ पक-समासं एव । 
एकधोऽतुपरवेशओोपवा--रूडाक्नः शौ धा क्षणमपि निरीक्षेत `यदि भां 
तदनेन्दः सश्र; स्फुरति पिहितारेष-विषयः । 
सरोमा्बोत्‌ कुचकलस-निभिन्नवसनः 
परीरम्भारम्भः क इध भविताम्मोरहदृश्षः ।। 
अत्र॒ कटाक्षैः भीराघा क्षणमरीत्यत्र देहातुप्रालस्य निरी सनेतेत्यत्र- 
ककारमादाय दृत्यनुभ्रासस्य चैक धेयानुधर्वेशः । एव चत्र वार्यापत्य युध्रासतथोः । 
यथा वा 'संसार-ध्वान्त-विध्यंस-हस' इति रूपकानुप्रासयोः। यथा वा 
“कुरवका ववकारणतां ययु'रित्यत्र “रवका ववका इत्येवं, रकार वकारमित्य- 
परमिति यमकयोः । 
केषान्चिन्मते एकपद-प्रवेशे एष एकाधयः सङ्करो नान्यत्र, यथात्र 'संसार- 
ध्वान्तविष्वंसहंसः' । यथा वा-- 
मे सम्भव होनेसे रूपक कौ बाधकतां इ । टवं सुन्दरं वदनम्बुजं यहां 
साधारण धमं का प्रयोग है। उवमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगः 
इस्‌ वचनसे उपमा समास नहीं होगा । इससे उपमा का बाधक हभ, 
हस प्रकार मगर व्यंसकादि सूत्रम हप संमासंहीहै। व 
एकाश्रयका अनुप्रवेश का उदाहरण श्रौराधा कटाक्षके द्वारा 
मुक एकक्षण केलिए भो यदिदेदर्ती है, तवं अक्ष विषधशुभ्य 
निविड आनन्द कौ स्पर्त हौक्षी है, कणलनयनी यदि वसन पिहितं 
क वक्लसके द्वारा आलिङ्खनः करि है, तव तो आनन्दका वर्णन ही 
नींहो चकत है। यद्र कटक्षैः श्रीराया मपि" छ कानुभ्रास है, 
निरोक्नेत यहाँ 'क्ष'कोलेकर करत्यनुप्रासि का प्रवेश हन्द प्रकार यह 
भ्वापित्तिअवुत्राषमो है । यथः वा--पंार.ष्वान्तविष्वंसह्त 
यहां रूपक अनुप्रास है । अथवा कुरवका रवक्रारगतां ययुः” पहु 
स्वका त्रक्रः, रकार वकार है' यहु यमकैः) किक्षीके मत में एक 


, पदक. प्रवेश.ोने सेःएक्ाश्चयः सङ्करः होता दै, भन्व॑क्तः नही जिस 
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जञेवाललक्षणविलक्षणलक्ष्मलक्ष्मी रुहण्डररिमिविश्मण्डलमण्डभानः । 
मग्नं चरं हरिहरित्‌ सरसीरसेभ्येः प्रतयुन्भमज्ज शनकं रमूृतांशुहं सः 1 
अत्र रूपकानुप्रासावेकपदविषयौ, नतु संसृष्टिवत्‌ पृथग्धिषयौ । 
यथा वा--'वासराम्भोरुहुं भाति भानुविस्तीर्णकणिकं 
अत्रापि रूपकानुप्रासौ एकपद-प्रविष्टौ । 


इति रसामुतशेषे अला र-प्रकाशः ।४। 
| 


पज्‌चमः प्रकाशः 
[ दोष-निणेयः] 
षह हि प्रथमतः काये दोषगुणालङ्काराणामवस्थितिक्रभो दशितः  सम्ब्रति 
के ते इत्यपेक्षयामुद शक्रमप्रा्ठानां बोषाणां लक्षममाह्‌ -- 
"रसापकर्षका दोषाः ।' 


प्रकार - संसार घ्वान्तविध्वंसहंसः यथा वा- चन्र मार्तण्ड किरणों 
से अभिभूत होकर शवादि विलक्षण शोमायुक्त सरोवरमं चिरकाल 
मग्नहो गया था, सम्प्रति अमृतांश हंस सरसी रसे धवंदिकूम धीरे 
धीरे उदित हो रहा है, यहाँ रूपक अनुप्रास एकपद विषय है, संसृष्टिकी 
भाँति भिन्न विषय नहीं है । यथावा--मानु विस्तीर्णं कणिकवासरा- 
म्भोरुहु शोभित है, यर्हा रूपक अनुप्रास एकपद प्रविष्टं है ।१४॥ 
पञ्चमः प्रकाशः 
[ बोष-निणयः] 

इस निरूप्यमाण काव्य मे प्रथम दोषगुख अलद्धुार की स्थिति 
क्रमक। वर्णेन हुश्रा दहै, सम्प्रति दोषसमूहं किंस परकारदै? इस 
जिज्ञासा से नामसङ्कीत्तंन क्रम से उपस्थित दोषो कां स्वरूप निर्णेय 
करतेहैं। 

रसापकषंक दोषदै। रस पद रसाभासमावाभासको एवं 
नीरसं स्थलं में मुख्य भूत अथं को उपलक्षणः से जानना होगा । रस, 
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अस्यां: प्रागेव स्पष्टीकृतः (पुः ६) । तद्विशेषानाह-- 
ते पुनः पञ्चधा मताः । 
पदे तदंशे वाकेऽथे सम्भवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ 
तत्र दुःभव त्रिविधाश्ोलाऽनुचिता्ग्रुक्तताः । 
परम्योऽग्रतीतत-सन्दिग्ध-नेया्थ-निहताथंताः । 
अवाचकत्वं ङ्जिष्त्वं विरुद्धमतिकारिता । 
अविमृष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययोः । 
के चिदोषा भवन्त्येषु पदांशेऽपि पदेऽपरं । 
निरथकासमथंत्वे च्युतसंस्कारता तथा । 
परषवणंतया ध्‌ तिदुःखावहत्वं दःभवत्वं यथा-- 
“कात्तथ्ं प्राप कंसारिः कसे मरणमापिते" ।\ १।। 


 रथामासत-माव-मावामात तन्मित्र ज्मन्न ऽन्धि-शवलतादि मुख्यां का अपकर्ष 
सूचक्‌ होनसे दोष होति दहै, यह साक्षात्‌ परम्परासे प्रतीति प्रतिबन्धक के 
हार। अपकषक होता है, यह्‌ काव्यगत धमंविशेष है। दोष सामान्य 
का लक्षण यह है--साक्षात्‌ परम्परासे रसादि की प्रतीति प्रतिबन्धक 
काव्य धमं दाष है। रसादि की सम्धक्‌ ्रतीत्ति यथा समयमे - 
चमत्कारिसरूपसेहोतीहै। उसका भरतिबन्धक, कालविलम्बसे 
चमत्कारितानहानेसे, सवधा वाधा हाता हे। 
प्रथम इसका अथं कहा गया है, उसका विक्लेष कहते हैँ । वह 
पाच प्रकारहै। प्रचान रूगसेतीन प्रकार है, शब्दगत, अर्थगत, 
रसत ॥ शब्दगत तीन प्रकार--पदगत, पदांशगत, वाकचगतत । 
पद, पदांश, वाक्च, अथं रस मे होता है। यहाँ रस पद विभाव 
भावादिका संग्राहक है। दुःश्रवता अश्ुीलता, अनुचितार्था, 
भप्रयुक्तता, ग्राम्यता, अप्रतीतता, -सन्दिग्धता, नेयार्थता, निहतार्थता 
जनाचक्रत्व, क्िलष्ठत्व, विरुद्धमतिकारिता, अविगृष्ट भप्राघाग्यसे 
निदि विधेांश। यह्‌ तथोदश दोष, पद एवं वाक्च में हाते है। 
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अश्चीलं व्रीडा-जुगुप्साऽम ज्गलन्यञ्जकत्वात्रिधा-- क्रमेण यथा- 
"्दैत्यस््रीगर्मनाक्ञाय तदिदं साधनं महत्‌ \ 
प्रससार बानं वायुः सभायां कंसभृपतेः ५५" 
"राननौ रात्रौ विनष्टे त्वयि कंसे सुहृदि नष्टदष्ट स्यात्‌।'' एष्‌ साधन 
वायु-विनष्टश्ब्दा अलोला: ।\२॥1 
“करवीर दिव्यं याताः पशुता रणाध्वरे ॥'" 
अर पशुपदं कातर्येमभिग्यनक्तोति अनुचिताथत्वं ॥\३१ 
अप्रयुक्तत्वं प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्व, तद्‌ वथा ` 
“"भाति पद्यः सूय्यंपुत्रचा" 
„ अब्र पु लिद्धःः पद्मशब्दोऽप्रयु क्तः । एवं दुदचचवनशब्दः स्वत एवाप्रयुक्तो 
क्षयः ॥।४।। . (= 
दुःभवता, अश्चीलता, निहताथेता, अवाचक नेयार्थता पर्श 
तेभो सम्भव है निरथंकता, असमंला, च्युतसंस्कारता, केवल 
पदमे होगा । परुषवणं प्रयुक्त होने से श्रवण दुःखद होता है, अतः 
दुःश्चवत्व कहते है, यथा-कंम की मृत्यु होनसे कृताथं.हृए ये। 
कृताथं का भावकार्त्ताथं यण्‌ प्रत्ययान्त पदसे श्रोता काश्रवण समम 
मे दुःख उपस्थित हौतादहै। श्रवण वैमूख्य रूपरसप्रक्ष हानि से 
दुःश्रवत्व होता दै ॥१॥ । 
अश्ौल- व्रीडा जुगुप्सा श्रमङ्खलन्यज्जकः रूपसे तीन प्रकार 
ह। देत्यश्ली गभं नाशकं लिए यह महृत्‌ साधन है, कंस नृपति की 
सभामें वायु धीरे प्रवाहित हुभा। 
कंस [विनष्ट होनि पर परम सुहृदके प्रति नष्टदृष्टि होगी । इसमें 
साघन, वायु, विनष्ट शब्द अशील है।२ 
कुर्‌ वीरंगण रण रूप जघ्वर मे पञ्च रूपता को प्राप्त करिए ये। 
यहाँ पद्यु पदसे कात्तरता की अभिव्यक्ति हती है,यह अनुचित्तार्थं है।।३ 
अप्रयुक्तत्व-प्रसिद्ध होने पस्भी कविके द्वारा आहत नहीं दै ॥ 
-धथा~-पूरयमु्रौ यमुना में पञ्च विकंशित है, यहाँ "पद्म" मे पुरूषोत्तम 
लिङ्ख का प्रयग, अप्रयुक्त दै "एवं दुश्च्यवन शब्द स्वत ही 
'अभर्युतं रै ।*९।। 


| 
| 
| 
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"कते भृते कटि स्तस्य स्त्रीणां स्वन्धा गति भरति 1 
अत्र कटि शब्दो प्राम्यः 11४1 
अप्रती तत्वमेकदज्ञनमागप्रसिद्धत्वं, यथा- 
“'हरिभक्तचा घुताशयः" 1 
अत्र यौगश्चास्तरे एव बासनाथं आशय शब्दः 11 ६।। 
आशिषं है हरे बन्दा कणं छत्व कृपां कुर 4 | 
अन्न वन्ामिति कि वम्दोभूता्यामुत चन्दनोयामिति सम्देहु:॥\७॥ 
नेयत्वं रूढि प्रयोजनाभावःदशक्तिक्ृलं लकष्यप्रकाशनं, यथा -- 
“कमसे चरणाघातं चक्रतु इचरणौ हरेः १ 
अत्र चरणाघातेन नि जितत्वं लक्ष्यं ।।८॥। 
निहतार्थत्वमुमथारथेस्याप्रसिदधेऽर्े प्रयोगः । यथा-- 
“कंसं मृतं जघ्नुरमुष्य भार्याः 1" 
/हन्ति'रत्र घाते प्रसिद्ध इति गतो निहसा्थ; 1114 
यत्ुना श्ञम्बरमम्बरं ग्यतानीकित्यत्र रमुनापदान्वितत्वाच्छम्बरशब्दो 
दानव-विशेषा्थत्वमप्यतिक्रामेत्‌ । “गोविन्दे मन आदत्ते, आडपूरवो दा-धातुः 


कम कीमृत्मर से उसी स्त्रीयोंकी कटि की गति स्तन्ध हग । 
यहाँ कटि शब्द ग्राम्य .है ॥१॥ 

अप्रतीतत्व-एक द्शंन मात्र प्रसिद्ध। यथा-हूरिभक्तिसे 
आशब्र शुद्ध हुजा । योगशास्त्र मे ही वासनां में आश्य शब्द का 
प्रयोग हाता है (1६॥ 

हे हरे ! वन्दना कोसुन कर आशीर्वाद दो, यहं वन्धा शब्द 
से वन्दीमूत किम्वा चरन्दनीय, इसप्रकार स्ह है 1\७॥ 

नेयाथेत्व-- रुद प्रयोजन का अभाव से अशक्ति कृत लक्ष्य का 
प्रकाशन है, यथा--श्री हरिके चरण कमल में चरणाघात्त किया । 

ठ चरणाघात्त से कमलजयी चरण है, यहु लक्ष्य है ॥८॥ 

निहताथंता-उभयाथे का भध्रसिद्ध अर्थं में भरयोग है, ,यथा-- 
कंस की मृत्य से डस की भार्या चली गई, यहं श्न" घतुकाघात 
अर्थ -परसिद्ध-दै,.मति अथं में निहता्ंःहै 14६॥ । 
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दानार्थेऽवाचकः । ्वान्तच्छन्नापि रात्रीयं कृष्णध्यातु दिनं मत'मित्यत्र तु 
प्रकाश्ातिक्यमयता- व्यञ्जना प्रयोजनवत्या-लक्षणया सम्भवत्यपि 
गोर्वाहीकचत्‌ ।।१०।। 

विलष्टत्वमथं प्रतीते व्यंवहितत्वं । यथा-- 

क्षी रोदजावसति-जःमन्ुवः प्रसन्नाः ! अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मीः, तस्या 
वसतिः पद्म, तस्य जन्मभ्रुवो जलानीति भ्यवहितिः ॥ ११॥ 

“वन्दे सीतापतिप्रियाः। अत्र सीतापति-शब्दोऽयमेकपत्ति ब्रतधरस्य 
श्रीरामस्य प्रियान्तरव्यञ्जकतया विरुदढधमतिकृतु ॥ 

अविमृष्टः प्राधान्येनानििष्टो विधियो यत्र तत्‌ 1 अविमृष्ट 
विधेयांहामाह- 

“" स्वग ग्रामटिका-विलुण्ठन वृथोच्छरनेः किमेमि घुं जः 1“ 

अत्र स्व॑ग्रामटिकाविलुण्ठनेनापि ब्रृथेवोच्छरुनेरिति वाच्यं । ब्रृयात्वं 

हि विचेयं । तच्च समासे गुणीभूतत्वादनुवादप्रतीतिङ्त्‌ । 


“"यमुनाशम्वरमम्वरं व्यतानीत्‌” यमृना पदान्ते शम्वर शब्द 
दानव विक्ञेष अथं को अतिक्रम करेगा। गोविन्दे मन आदत्ते, 
आडपूवं "दा! घातु दानां में अवाचक है । अन्धकाराच्छन्न रात्र, 
 कृषणाध्यानकारीके लिए दिन दहै, यहाँ प्रकाशात्तिशयता व्यञ्जना 
प्रयोजनवत्ती लक्षणा द्वारा सम्भवरहै। गोर्वाहीकवत्‌ ॥१०।, 

अथं प्रतीत्तिका व्यवधान से क्लिष्ट होत्ताहि। यथा--क्षीरदजा- 
वसतिजन्मभुवः प्रसन्नाः । हा क्षीरोदजा लक्ष्मीः, उनके) वसति 
पद्य, उसका जन्मम्थल जलदहै। इससे व्यवदह्धित हुआ ।1११॥ । 

"वन्दे सीतापत्तिप्रियां” यहं सीतापति शब्द एकप्रत्ति व्रतधर 
राम का प्रियान्तर व्यञ्जक होने से विरुद्धमतिकृत्‌ हमा । 

अविभूृष्ट- प्राघान्य रूपसे अनिर्दिष्ट विधेय यर्हापर है । अविमृषट 
विधेया का उदाहरण--स्वगं लुण्ठन परायण विशाल भुजोसे क्या 
दै। यहाँ स्वगं प्रांमटिका विलुण्ठनके द्वारापि उच्छून होना वृधा 
हे, यहाँ वृथात्व विधेय है। उच्छरुनत्वं वृथा इस अभिप्रायसे 
उच्ूनत्व को उदर्य कर वृधा को वेय करना उचित है. किन्तु 
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(रक्षांस्यपि पुरः स्थातुमलं रामानुजस्य मे" । इत्यत्र चास्तु तावत्‌ रामस्य 
चार्ता, तमनूजातस्यापि ममेति वाच्यं । 
“कटाक्षः पतति श्रीश यस्यां यस्यां तवात्र सा । 
तं मेने पञ्चवाणस्य षष्टवाणमिवाच्युत 1 
अत्र वाणं बष्ठमिवेत्युतुप्रक्ष्यं । यथा वा-- 
| आनन्दसिन्धुरति चापलश्ालि चित्त' 
सन्दाननंक-सदनं क्षणमप्यमुक्ता । 
या यादवेन्द्र ! भवता तदुदन्तचिन्ता 
तान्ति तनोति तच संप्रति धिगृधिगस्मानु ॥ 


-________~____-_~-_~-_~_~______ 


उच्छरुनत्वांश मे विज्िषण हो जानेसे गौण हो गयाहै, तथाच 
तातुपय्ये विषयी भत्ान्वयानुपपत््या रस प्रकषं हानि रूपदोषहै। 
मै रामानुज, मेरे सामने गी गक्षसों का उपस्थित गहना सम्भव 
नहीं है । यहाँ रही रामकी वाक्त, किन्तु उनका अनुजहूं, मेरे 
सामने रहना सम्भव नहीं है। अनेकः दुजेय राक्षस वधसे रामकी 
तोख्ातिहैही, किन्तु मतो उनका श्रनुज ह. मेरे स्रामने भी राक्षसों 
का रहना असम्भव है, लक्ष्मण का दपं कहने का अभिप्राय चह था, 
किन्तु रामानुजस्य कह्ने से उसकी प्रतीति नहीं हाती है, समास 
होनेसे बोध नहींहातारहै किन्तु "रामस्य" इस प्रकार सविभक्तिक 
पद प्रयोग से उक्त बोघ होता। 

दे भरीश अच्यत ! जहाँ जहाँ पर तुम्हारी कटाक्ष निक्षिप्त होती 
है, वह कन्दपे का षष्ठवाणस्वरूपहीहै। यहाँ पच्चशर का षष्ठ 
वाणकी मात्ति कटाक्ष है। यहा उत्प्रेक्षा आवश्यक रहै, मदन का 
परसिद्ध पश्चवाण है, षष्ठ श्र असम्भवरहै, इस तुम्हारे शरगत्त ष्ट्व 
है । ष्ठ वाण इव' कटने से वेसा अथं नहीं आता है। षष्ठ समासमं 
गुणीभूत हुआ है। 

यथा वा--(रुकविमणी बोली) 

आनन्दसिन्धु--अति चापलशानि चित्त है,सब कुछ को छोडकर 
ठे यादवेन्द्र ! चिन्ता, तुम्हारे सङ्खं प्राप्निके लिए हो रही है, इससे 
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अधाभुक्त त्यत्र नजः प्रसहाभ्रतिषेधत्वमिति विचेयत्वमेवोचितं । यदुक्त -- 
अप्राधान्यं विधे येत्र प्रतिषेधे प्रधानता 


प्रसह्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्न न्‌ ॥ 
यथा--विदुचस्वानयमाभाति न तु पीताम्बरः स्वयं ॥ 
उक्तोदाहरणे तु तत्‌ पुरुषसमासे गुणीभावान्ननः पय्युं दासतया निषेधस्य 
विधेयतयानवगमः। यदहुः-- 
भ्रधानत्वं विधे यच प्रतिषेधेऽप्रधानता । 
परुदासः स विन्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नम्‌ ॥\ 
तेन तु - जुगोपात्भानेभत्रस्तो भेज छुष्णमनातुरः'-- अत्रात्रस्तत्वाचर्भरूदय 
मामगोपनाद्यमेव वि्वेयमिति नञः पय्युं दासतंया गुणभावो युक्तः । नतु 
'अधोद्धभोजी' (असुयम्पशष्या राजदारा" इत्यादाविवपमृक्त त्यत्रापि प्रसह्य 
प्रतिषेधो भविष्यतीति चेत्‌ न। तत्रापि यदि भोजनादि क्रियांशेन नजः 
सम्बन्धः स्यात्‌, तदेव तत्र प्रसहयप्रतिषेधत्वं बवतु हक्य! नच तथा) 


=-= 
धिक्ष(र दै। यहाँ अमुक्ता, नम्‌ प्रसद्य प्रतिषेध है, विधेय हना 


आवदयक है । कहा गया है- जहां विधि म अप्रधानतादहै, ओर 
निषेध मे प्रधानता है, उसे प्रसह्य प्रतिषेध कहते है, यह नन्‌ 
क्रियान्वयि हाताङै। यथधा-यहं स्वयं पीताम्बर नहीं, यह्‌ 
विद्युद्‌ युक्त मेघ टै । उक्त उदाहरण मततृपुरुष गमा स गुणीभूत 
न्‌ पण्थुंदास रूपसे निषेधकी भरतीति विधेय रूपसे नहीं होतो है । 
` कहा भीं है-- यं विधि की प्रचानत्ता है भौर प्रत्तिषिधमे अप्रधानता 
है । उस पर्युदास जानना होगा । उत्तर पद मे नन्‌ होमा । 

इससे “जुगौपाटमानमत्रस्तो भेजे कृष्णामनातुरः'?-- य्ह अत्र 
अंस्त को अनुवाद कर भाट्मगोपनादि वियेघ द, इससे नन्‌ पर्य्‌ 
दाम हकर गुणभावदहै। "अश्राद्धमोजी", "असूयंम्पर्या राजदारा 
की भांति "अमुक्ता यह भी प्रसद्य प्रत्षिधहोगा, यह्‌ कहना ठीक 
` नहीं हे । वहाँ यदि भोजनादि क्रियाके श्रंशकरे साथ नञ्‌ का सम्बन्ध 
हो, तव प्रसद्य प्रतिक्ेैव कहन सङ्खत होगा । एसा नहीं है, विशेष्य 


+~ 


=^ 


के 
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विशेष्यतया प्रधानेन ततोत्यर्थेन कर्शेनेव सम्बन्धात्‌ । यदाहुः -- श्राड़- 
भोजनशौलो ह्यत्र कर्ता प्रतीयते । न तदुभोजनमन्नं तु कत्त रि णिनि 
विधानादिति । अमुक्त त्यत्र तु क्रिययैव सम्बन्ध इति दोष एब । 
एते च क्रिलष्टत्वादयः समास्तगता एव पददोषाः। बावये दुःश्रबत्वाह्च 
यथा-- ““स्मरात्यग्धः कडा लप्स्ये कार्त्यं हरिसङ्खमःत्‌" ।) स्पष्टं । 
““कृत्रदृत्तयोऽन्यार्थे कवयः कंसमूपतेः । 
सभायां श्ुञ्जते वान्तं तिलंज्जस्य ग्रतत्रपाः ।\* 
अच्र प्रद़रत्तिवान्त-शब्दौ जुगुपसाव्यञ्जकौ । 
^“सन्धचायाः दधुराभीय्येः पद्मलौहित्यभूषणरं । 
अभिसत्त" किन्तु तासां वक्ता इचक््‌, स्तुलां क्‌ धा ॥ 
अत्र पश्मलौहित्य-वक्रा- शब्दौ न पश्चराम-वामन्राच्चक्रयौ । 
“ “केशव केशगयेशे प्रक्ष्य न कस्याः करर दधशान्मक्ष्यः । 
रजत्यपुवंबन्धग्यत्पत्ते रम्मनसं ॒श्ोभां ॥" 
^ अत्र केश्व-केशग-श्लोभां परक्षयेत्यादिकः सम्बन्धरः व्रिलष्टः । 
श्यक्करारो ह्ययमेव यदरयः" अत्रायमेव न्यक्कार इति न्यक्कारस्य विचेयत्वं 


~--_[_{_`______-_____~__________~_~_~__-~--~_~_ फी = 
रूपसे प्रधान होकरही कत्तु भंणमे सम्बन्धह। कहाभमीहै, 


श्राद्ध भोजनशीलदी यहाँ कर्ती, एेसी प्रतीति होती ह, भोजन 
मात्र नहीं, कर्ता में निनूका विधानहुजाह। अमृक्ता यर्हा 
क्रिकर साथ सम्बन्धहे, इसलिए दोषहं ¦ । 

विलिषटप्रभृत्तिसमासगत होकर पददोष हेबाकचमें दुःश्चवत्वादि 
दोषह। यथा--हरिसङ्खमसे कृतां कव होगे । निर्लज्ज कृसभूपरति 
कौ सभाम अथंलोलुप लज्जा चिहीन कविमण वान्त भोजन करते 
है । यहाँ प्रवृत्ति वान्त शब्द धृणा व्यञ्जक दहु । 

सन्धचाकालीन अभिसारक लिए आभीरी रमण्रीगण पद्म 


लीहित्यमूषण धारण क्रि ये.। किन्तु यह वाम्यत्ता का सूचक हुअ। 
यहीं पञ्चली दिव्य -वक्र शब्द पद्मसग चामाकचक नहींःहु । 


केशव केशगवेशे- यहां केशव केषग शोभा क्छो देख कःर इस 


` शकार अन्वय विलषट.है। श्यक्ारो ह्ययमेव, प्रदस्य: -यहु-ही ्छक्षार 
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विवक्षितं । तच्च हाग्दरचना-वेपरीत्येन गुणो भूतं । रचना च पदद्वयस्ापि 
विपरीततेति वाकश्चदोष एव । 

"आनन्दयति ते नेत्रे योसौ रावे समागतः ।" इत्यादिषु "यत्तो नित्य 
सम्बन्ध" इति न्धायादुपक्रान्तस्य यच्छब्दस्य निराकादक्षत्व-प्रतीतये तच्छन्द- 
समानार्थतया प्रतीयमाना इदमेतददः शब्दा विधेया एव भवितु युक्ताः । जच्र 
तु यच्छ्द-निकटत्तया ऽनुवादग्रतीतिङदेवादः शब्दः तच्छब्दस्यापि यच्छन्द- 
निकटस्थितस्य प्रसिद्ध-परामशित्वमाच्र । यथा--"यः स ते नयनानन्ददाता 
राधे समागतः ।' यच्छब्दव्यवधानेन तु स्थिता स्ते निराकाक्क्षत्वमवगमयन्ति \ 
यथा -`आनन्दयति ते नेत्रे राषे यः पुरतः स तुः॥ यत्र तु यत्तदो रेकस्यार्थत्वं 
सम्भवति, तत्रेकस्योपादानेऽपि निराकाङक्षत्व प्रतौति रिति लक्ष्यते 
तथाहि--यच्छन्दस्योत्तरवाकचगतत्वेनोपादाने सामर्थ्यात्‌ पूरवेवाक्ये तच्छब्द- 
स्थाथंत्वं । यथा-- "अहं जानामि यः कृष्णः ” एवं 'यं सवेशेलाः परिकत्प्च 


त 
है, इस प्रकार न्यक्कार को विधेय करना अभिप्रेत हं, वह्‌ शब्द 
रचना ष्वैपरीत्यः से गौण होगया हं । रचना पददवयस्यापि विपरीतता 
यहु वाकचचच दोष हे । 

हे रे! समागतव्यक्ति तुम्हारे नेत्रानन्द विस्तार कर रहे है} 
यहां यत्‌ तदू का नित्य सम्बन्धह, इस नियम से उपक्रान्त यत्‌ शन्द 
का निराकाङ्क्षत्व-प्रतीतिके लिए तत्‌ सन्द का समानार्थतया 
प्रतीयमाना इदम्‌ एतत्‌ मदस्‌ शब्द विधेय होना उचित है। य्ह 
यत्‌ शब्द का निकट होने से अनुवाद की प्रतीति सम्पादक भदस्‌ 
शब्द है। तत शब्द भी निकट स्थित काग्रहण करताहं। जेसे 
जो वह तुम्हारे नयनानन्द दाताहं, हे राधे उनका आगमनं 
हृ हं । 

यत्‌ शब्द व्प्रवधान से स्थित ते निराकराङ्क्षत्व' का बोध करता 
ह । यथा-हे राधे! तुम्हारे नेत्ोंको आनन्दित करते है,वेही 
तुम्हारे समानदहैँ। यहा 'यत्तदु!काएकका अधं प्रतीत होत्ताह, 


९ हां एक का प्रयोगसेभी "निराकाङ्क्षत्वः की प्रतीति होती हे ) 


हि--पत्‌ शब्द उत्तर वाकचगतत खूपसे प्रतीत होने को सामथ्यंसे 


~< -- न - 
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वत्‌समिःत्यादावपिः। - तच्छब्दस्य च्‌ प्रकार्तेत्रस्दधानु मुतीथंत्वं । क्रमेण 
यथा--ल हत्वा लिन वौर' इत्यादि । स वः श्ञशिष्कला-मौलि' रत्या + 

| "तां कोपवंशषकमलामित्यादि । यत्र. च यच्छन्दनिकटस्थितानामिदसा दील 
निश्चलिद््-विभक्तित्वं, तच्रापि निराकाङ्दल्वमेव । क्रमेण यथा--. 
` ` -+"विमाति राधिका येद परः कृषणमुष्षणं । 
` हरिः करीडति य स्तेन नन्दित नण्दशोकुलं ।1'" 
क्व चिवनुपादानात्तयो द योरप्यार्थस्कं 1 .. यथा-- 
“न मे श्ञमयिता कोऽपि भारस्येत्युवि मा शुचः । 
नन्दस्य भवने कोऽपि बालोऽस्तयदुभुतपोरुषः 
. अत्र योऽस्ति स भारस्य ज्ञमयितेति बुध्यते ¦ किञ्च-- 
` र्यांयां श्रियः प्रक्षतकातरोक्षा 
सासाक्रिया नज्नमुखी वभूव |! इति माघकाव्ये । 
| “धतु यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नेन्रस्थे तन्मे” इति तु मालतीमाधवे, 
~~~“ ------ --~-~- ० 


। पूर्वं ऋक्च मेतत्‌ शब्द का अथेत्व है| यथा-न जानता हु जो 
५ कृष्ण है। इसप्रकार जिनको. सकल पर्ब्रकूृद वत्स बनाकर अभिमतं 
} पदां दोहन किएुथे। यहांषर प्रकान्तः प्रसिद्ध अनुभूति के लिष 
† यत्‌ शब्दः साथंकहै। क्रमक्षः--"स हत्व बालिनं वीरः" (सवः 
णशिकल-मौलिः, न्तं गोपवंशकमलपमव्यादि। यत्र यच्छश्ट 
निकटस्थितानाम इदमादि शब्दों का भिश्च लिद्ध विभक्तित्ब है, बह 
निसकाद्क्षही है । क्रमशः उदाहरण, जो राघिका विराजित है, 
उन्होने परम. कृष्णभूषण नन्द्‌ परकुल को अगनन्दित निया है। उस 

हरि क्रीडा करते हं) 5. 0. = ~ 
किस स्थप्न में न्दतः प्रयोगं न.न परम्प अरात्‌ गुदीतं होता 

है, यथा-हे पृशिवि। मे मार कोई उततष्देमा, इस प्रकार मं 
लोच |. नन्द मवनमें म्र्मुतर पौरुषस्षम्यन्न एक ब्लक है । यहां 

जो है. मार. उवराश्ने. वाले. वहु. वहाँ है, इस प्रकार बीधह्यैता हे । 
आर भीःप्रिमनेकातराक्षो को जसे.जेते.देष्पाम उस उशत. क्रिवा. नञ 
मुशली हुई ।‹ मालत माध मे लिशति है, ध्व युः पपं प्रतिजहिः 


| 
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तदिदं द्वयं विविच्यते--"यां याभि'त्यादौ यच्छब्द-द्रये साकाङ्क्षे । शाब्दी 
ह्याकाङ्क्षा शब्देनैव प्रपूय्यंते' इति न्यायेन सा सेति यदृक्त , तद्‌ यु्मेव । 
भ्यद्‌ यत्‌ पापमित्यादौ यद्‌यदित्यनेन विशेषानि हक्य तदित्यनेन सामान्यं 
्रतिनि्िष्टं । तच्च जातिः, सा च विरेषरूपासु स्यक्तिषु पुनः पर्यवसायित- 
व्येति नेयतया कष्टं स्यात्‌ । तच्च तच्च तदित्येकशेषेपि प्रतिपत्ति-र्गोरवं 
स्यात्‌ । ततः साध्वेव भगवतगीतं “यद्‌ यद्‌ विमूतिमव्‌ स्वं भीमदूजितमेव 
वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंल-सम्भवं' । एवमन्येषामपि वाकश्चगतत्वेनो- 
दाहरणं मन्तव्यं । 

पदांशे शरुतिकटुत्वं यथा--'तद्गच्छं सि्धघं कुर देवकाय्यं'। एवं 
“अलं सन्ति चपलवातु स्वप्नमायोपमस्वा'दित्यन्न त्वादिति । किन्-- 

"धातुमत्ताद्धिरि धं्ते पर्य गोपाल-नायक्ष' । अत्र मत्ता शाब्दः क्षीव- 
वाखकता-प्रसिदघः निहताथंः । 

“कृष्णः †क वर्णनीयः स्याद्विजयो यस्य श्ञाङ्धुरः' } अत्र 'विजेय' इति 
छृत्यप्रत्ययार्थोऽयमवा चकः । येन विजितः इत्येव वत्य ।_____ विजित' इत्येव वक्तव्यं । 
जगन्नाथ नज्रस्य तन्मे'। यह दोनों का विचार करते ह-'यां या" 
यहां यच्छब्द द्वय साकाङ्क्ष है, शाब्दी आकाड्क्षाको शब्द सेही 
पूर्ति होती है, इस नीति से "सासा" कहना उचित है) "यत्‌ यत्‌ पराप 
यहाँ "यदु यद्‌" इससे विशेष का निर्देश नहीं हुभा है । "तदू" शम्दसे 
सामान्य निर्दे हुमा है। यह जात्तिहै। वह विशेष रूप व्धक्तिमं 
पय्येवसित होता है, इससे कण्टक कल्पना होगी । तश्चतच्च तत्‌" 
हस प्रकार एकशेष समाससे भी बोघ सहज से नहीं होगा, अतएव 
श्री भगवत वचन ही उत्तम है, उन्होने कहा-- "यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ 
सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽश सम्भवम्‌ "। 
इस प्रकार अपर की रचना से मी उदाहरण प्रस्तुत करे । 

पवांश मे धुति कटुकत्व का उदाटरण-- "तद्गच्छ सिद्धे कुरु 
देवकार्यं, एवं अलं सन्ति चलत्वात्‌ स्वभ्नमायोपमत्वात्‌ । ओरमभी 
"घातुमत्ताद्भिरि ध॑त्ते पय गोपाल-नायक । ` यहाँ मत्ता शब्द-क्षीव 
वाचक है, अतः निहतां है । “कृष्ण कि बर्णेनीयः स्याद्विजयो यस्य 
शङ्करः" । यहा “विजेय, इत्यप्रत्यया्ं है, यह अवाचक है येन 


=-= 
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कृष्णेन निहताः शरा वचोवाणत्वमागताः' अचर गीर्वाण-प्रतिपादनीयवचः 
शब्दस्य गीः दाब्दवाचकत्वे नेयाथत्वं । तथात्रैव गीः शरत्वमिति पाठे तद्त्‌ । 
तस्मादत्र पादहयमपि न परिवृत्तिसहं । जलध्यादौ तु्तरपदवड़्वानलादौ 
पूवंपदं । एवमन्येऽपि यथासम्भवं पदांशे दोषा ज्ञेयाः । 
““निर्थंकत्वादोनां त्रयाणान्तु पदमात्र गतत्वेनैव लक्षये सम्भवः 1" 
कमेण यथा-- भुज मानं हि राधिके"--अत्र “हि' शब्वो इृत्तमाच्रपुरण 
प्रयोजनः । “कुञ्जं हन्ति हरिश्रिया' - भच्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि 
न तत्र समर्थं । 'गाण्डवी कनकरिलानिभं धुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य 
वक्षः"-- माङो यमहनो स्वाद्खकस्यैवात्मनेपदं नियमि । इह तु तदुत्लङ्धित- 
भिति सस्कृतग्याकरण लक्षण-हीनत्वाच्चुघत-संरकारत्वं । नन्वध्राजघ्न इति 
पदस्य न स्वतो वुष्टता, अपितु पदान्तरयपेक्षयेवेत्यस्य वाकधघदोषता ; मेवं । 
तथाहि - दोषगुणालङ्ाराणां शब्दानुगतस्वेन व्यवस्थितिः, तदन्बयव्यतिरेकानु- 


विजित" इस प्रकार कहना उचित है। कृष्न निहताः शूरा 
वचोवाणत्वमागताः' यहाँ "गीर्वाण प्रतिपादनीय वचः'्षब्द से "गीः 
शब्द का बाध हनेते नेयाथंत्व दोष है । यहाँ गीः शरत्वमिति षाठ 
मे भी उस प्रकार होगा। अतएव यहाँ पादद्वयभी परिवृत्ति सह्‌ 
नहीं है । जलध्यादिमें उत्तर पद वडवानलादि में पूरव पद परिवृत्ति 
सह है, इस प्रकार यथासम्भव पदांशगत दोष को जानना होगा ॥. 
निरथंकत्वादि तीनों का पदमाच्र गत होने से दोषहोगा। 

क्रमेण उदाहरण--मृच् मानं हि राधिके" यहा हि" शब्द छन्द 
पूरण के लिए है, कुञ्जं हन्ति हरिप्रिया" यर्हा हन धातुका गमनार्थं 
होने परभी प्रस्तुत स्थलमें उक्ताय की प्रतीति नहीं होती । "गाण्डवी 
कनकशिलानिभ भुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः- भाङ्‌ 
यमहन स्वाङ्क्म्मक होनेसेही भत्मपद होता है, यहाँ उसका 
लखन हुआ है, अत्तः संस्कृत व्याकरण लक्षण हीन होने से च्युत 
संस्कार दोषहं। "भाजघ्न' यह्‌ पद पदान्तरको अवेक्षासे दृष्ट 
हआ है, अतः वक्रय दोष नहीं होगा, ेसा नहीं । दोष गण 
भलङ्कार श्दानुगत होते हं, ओर अन्वयव्यतिरेक से दोष गुण का 
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विभवस्य हेतुः । इहे तु शेषस्याजध्ने इति यंदमोघ्रान्यथ-उ्वलिरेकामुविधायित्वं । 
परदाश्त-परिवत्त नेऽपि तस्य तादचस्थचादिति -करदोष एव 1 ` यथेहार्मनेषद- 
, परिकसाजधि न पददोष रतथा हन ग्रकृते रपति न पदांशादोषः ! एवं णश 
इत्यत्राप्रयुक्तस्य पक्ाततवं बोद्धव्यं । शवं प्रष्कृतव्याकरण-लक्षणहालष्वपि 

च्युतसंस्कारत्कदहु्य । । ६ 
इह शग्द्नां सवं कप्रयोगभावे त्रसमभतवं, निरल-प्रघ्ोगे निहताथंत्व 
खतेका्ं-खबदन्िघयं । भप्रतीतत्वं तु एक्रा्यस्यादविक्षम्दस्य सावंत्रिक-प्र्ोग- 
तिरहः। अ्रयु्तत्वमेकाथशब्विषयं । असयेत्वमनेकार्थशन्द विषयं । भसम्थंरवे 
. हृम्त्यादयो गभनार्थे पटिका । अब्राक्कत्वरे तु दिनम्दयः शब्दाः. ्कासमग्राच्थे 


: पु ने तथेति परस्परशेदः । त 
, ` एवं पददोष सजातीय वाकचचदोषा उक्ताः । संश्रति तद्धिजातीया उच्यन्ते । 


व्व, 
क्िधानहलाह। "जाजघ्न' पदमाच्रास्वय व्यतिरेकानूविच्ायित्व ह्‌ । 
। पदान्तर परिवत्तंनस भी उक्त दोष रह जायेगा, अंतः पददोष 
हीह) बात्मनेपदन हुने से पददोष नहीं हौगा, उस प्रकार हन 
` धातृ्ते भी पदांश दोष नहीं होगा। एवं "द्मः यहाँ अप्रयुक्त पदगतत्व 
दाष, इस प्रकार प्रकृत व्याकरण लक्षण हीन हीनेसेभी च्यत 
` संस्कार दोष होगा । क । 
: ` कान्द का सर्वथा प्रसोगाभावस्ि मसम्थता एव विरल प्रयोग से 
. निहलाथेता अनेकार्थं शाब्द विषयता होगीअग्रतीत्तत्व- एकाथ का ` 
आदि चन्द-का -सार्वत्रिकर प्रयोगधिस्ह्‌ । अप्रत्त्कव- एकाथ शब्द 
: विषथ। असमर्थत्व --अनेकार्थं शब्द विंषय। -असमर्थंत्वमेःहृर्त्या।द्‌ 
काप्रयोग गसना्थमे हज हं । अवाचकत्वं दिनादि शब्द प्रकाश्‌ 
मयादि प्रथं भ्रयोण हुभाहै, किन्तु वेत्ता नहींहीता ह, यहुही 
` पारस्परिक भेदका कारण! 9 । 
इख प्रकार पददोष सजातीयःवाक्च दाष कहा गया है, सम्प्रति 
कका चि जाीय-का वर्णनं करति हैः। : पददोष व्निजातीया -क्कच 
दोष, पदमे म्दोष हौनेसे वाकं सभी दोष होता है, पद दोष 
-शजातीय ` वाक्त दोष है, पद भं दोष नःहोनि रमी वाकथमालमं 
: दोष हनि से पददोष विजातीय "वृक दौष होता. । 
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१ र. ३ 
वर्णानां प्रतिकूलत्वं चुक्ाहतविसर्गताः । 
च ६ ७ 
अधिक-न्युन-कथितयपदता हतचृत्तताः ॥ 
म $ १० ११ 
¶ततुत्रकषता सन्धौ चिश्लेषा श्ोल-कष्ठताः 
| ९२ १३ 
अर्धान्तरेकपदता समाक्षपुनरात्तता ॥ 
| १८ ` १५ १६ 
अभवन्मत-सम्बन्धाऽक्रमासतत-परार्थताः ) 
१७ श्ट 
, वाच्यस्यानभिधानश्च भग्नप्रक्रमता तथा ॥ 
` ए २० २१ 
त्यागः ्रसिद्धे रस्थाने न्यासौ प्रव-समासयोः । 


| २३ 
` सङ्कीणंता ग्ितता दोषाः स्यु ककचमान्नगाः ॥ 


१ वणानां प्रत्िद्कृतत्व प्रतिद्ल वणंता, २. लुप्राहत्त विस्गता 


 लुप्तविसर्गता, ३. भाहत विसर्म॑ता (ओआत्वभ्राप्र), ४. अधिक पदता 


५. न्यून पदता, ६. कथित पदता, ७ हत वृत्तता (छन्द परत), 
८. पतत्‌ प्रकषं (वाकचोतृकषंका स्खलन्‌), €. सन्धि विररेष 


१०. सन्धि अष्ीलता, ११. सन्धि कष्टता १२. भरद्धान्तरेकपदता- 
उभय पादमं मिंलित्त एकरपदतां १३. समाप्त वाकच का पुन्वरि 


अनुनन्वान, १४. अभमवन्मत सम्बन्ध अनुपपच्चमान मत्त अभिमत 


सम्बन्ध, १५.अजक्रम-न विद्यते क्रमोयत्र तदक्रम वाक्यमु, १६. अमत 
अनभिमतपरांथंता १७. वाच्य का अनभिधान वाच्यानभिघान 


एत. भ्न अक्रमता भग्नः प्रकारान्तरेण । 


२४६] शीश्नौभक्तिरसामूत्षेषः 
वर्णानां रसानुगुण्यविपरोतस्वं प्रतिकूलत्वं, यया - 
कष्टं स्पष्टं सदाप्योष्ठं स्वं दष्टं कुरुतेऽबला । 
विष्टरश्रवसाविष्टा न या त्वत्‌ व्र्ठतां गता । 
अत्र ्टकाराः श्युद्कार-परिपन्थिनः कष्टाय कल्पन्ते । केवलं शाक्तिप्रद्हनाय 
निवद्ाः ॥१।। 
"गता निदा इमा रावे !' अत्र लुप्रा विसर्गाः ।२\ 
आहता "ओत्वं प्राप्ता विसर्गा यत्र । यथा-- धीरो बीरो नरो जिष्णुः 11३ 
तथा “विद्य ते राधिका तत्र विम्बतुल्यार्णाधरा) अत्र तुल्यपदमधिकम्‌ । 
"सदा क्षिवं नौमि पिनाकपाणिम्‌-अन्र पिनाक-पाणिभिति पदं अधिकं । । 


यद्‌ भवस्यापि पिनाकपाणे ध्यति संभरति शाण्वदचयुत भन व भवस्यापि पिनाकपाणे चैय्यंच्युति संप्रति बाश्वदच्युतः' अत्र विशेषभ्रति- 


द्वितीयादि प्रयोगान्नष्टः प्रक्रमः--उपक्रमोयत्र । १६. प्रसिद्धिव्याग, 
अस्थानमे न्यासः २०. पद एवं २१. समास का अस्थान पदता 
- अस्थान समासता । २२. सङ्कीणंता, २३. गर्भितता । 

ये त्रयोविक्चति दोष वाकचमात्रगा-वैवल वाक्यगत है। वर्णो 
का रसानुगुण्यविपरीत प्रकृत रस विरोधित्व ही प्रतिद्रूल वणंताहै, 
प्रकृतरस विरोधी होकर रसप्रतीति प्रतिबन्धक होनेसे दोष होता हे। 
यह नित्य दोषहै। उदाहरण--अबलागण स्पषटह्प ओष्ठ दशन 
करती रहती ह, वे सब कृष्ण मे ञाविष्ट चित्त थीं । यहाँ ष्टकारोका 
प्रयोग श्युद्खार रस का परिपन्थी है, भ्रौर दुःखद होता है । केवल 
कवित्व शक्ति प्रकाशके लिएही लिखा है ।१॥ “गता निशाडइमा 
राधे।'” यह लुप्नविसर्गेता का उदाहरण है। . बहुतर विसमं लोप 
होनेसे श्रोत्ताका विर्रक्तिकर होताहै। रस प्रकषं नाक होनेसे 
नित्यदोष यह्‌ दै ॥२॥ आहता विसर्गता शब्दका अ्थंको कहते है । 
जिस वाकचच में ओत्व प्राप्न विसगंदहै।. यथा-घीरो वीरोनरो 
जिष्णुः ॥३। “विद्युते राधिका तत्र विम्बतुल्यारुणाघरा”- यहां 
तुल्य षदका अधिक प्रयोगहै। अनावदयकषदवत्वमधिकपदत्वमिति॥ 
सदा शिवं नौमि पिनाक पाणिम्‌ ॥\ यहाँ “पिनाक पारिम्‌" पद 
अधिक है। कुर्याद्‌ भवस्यापि प्रिनाक पाणे ध्यच्युति सम्प्रति 


~ 
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पत्यं मुक्तत्वाद्‌ युक्तमेव । यथा वा "वाचमुवाच कृष्णः" अत्र वाचमित्यधिकं । 
उवाचेत्यनेनैव गतार्थत्वात्‌ । क्वचित्त्‌, विशेषदानायं तत्‌प्रयोगोऽपि युज्यते ॥ 
"आह कृष्णः शुभां वाचं ।' केचित्वाहुः-- यत्र क्रियाया विरोषणेनेव चरितार्थता 
स्यात्तत्रापि तादक्‌ प्रयोगो न कत्तं व्यः । यथा-- उवाच मधुरं कृष्णः ॥॥४॥ 

“यदि मर्गयपिता दृष्टिः कि न राषे तदारचि'-- अव त्वयेति न्धूनं ।॥५॥ 

“रति लीलाश्चमजेद्री मरुल्लीलेयमच्युत ।' अत्र लीलाशब्द पुन रक्तः ।६ 

हतव्ृत्त--लक्षणानुसरणे ऽप्यनव्यं, रसाननुगुणमप्राक्षगुरुलघुभावान्तलघु 
च । करमेण यथा- । 

“कृष्ण सतत मेतस्या हृदयं भिन्ते मनोमवः कुपितः ।* अत्र कृष्ण 
मेत्यत्र यतिदोषः । 

"हरिमनवुपरिहर मानिनि मानं' इदं षृत्त' हास्यरसस्येवानुकूलं । 

“विकसित सहकार सार हारि-परिभल एष हरे सधु विभाति ।” यत्‌ 


णश्वदच्युतः” यहा विशेष बोध हेतु प्रयोग हानेसे उचित है। 
` "वाचमुवाच कृष्णः' यहां वाचं अधिक है। उवाच शब्दसे ही अथं 


बोध होता दै। विशेषार्थं बोधक होनेसे उक्त प्रयोग साधु होताहै। 
यथा--"आह कृष्णः शुभां वाचम्‌” कुद व्यक्ति का मत है--क्रिधां 
की विकेषणसेही पूर्णता होनिसे वहां परभी वेसाप्रयोग करनां 
उचित नहींहै। यथा--उवाच मधुरं कृष्णः ॥४॥ यदि मव्यपिता 
हृष्टिः छि न राधे तदारचि'" यहाँ "त्वया" न्धून पद है।।५॥ ““रत्तिलीला. 
श्रमजेत्रीो मरुल्लीकेयमच्युत' यहां लीला शब्द पुनरुक्तं है ।६॥ 

हतन्रमू-लक्षणानुसरणसे भी अश्चग्य, रसानुगुण प्राप्न 
होना, गुर-लघुभाव अन्त लघुहोनादहै। यह्‌ नित्य दोषदहै। यहं 
तीन प्रकार है,-छन्द लक्षणानुसरणसे भी श्वृत्ति मधुरन होना, 
परकृत रसका अनुकूल न होना, गुरु जहा होना है, वहाँ गुरु न होना, 
पादके अन्त मेँ लघुव्रणं होना, हतवृत्त है) क्रमेण यथा--“कृष्णं 
सतत मेतस्या हदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः ।'* यहाँ कृष्ण" यहाँ यतिं 
दोषदहै। ^हुरिमनुररिहर मानिनि मानं' यह वृत्त हास्य रसकां 
अनुकूल है। “विकसित सहकार सरार हारि परिमल एषं हरे मधु 


र्त] भीभीभक्तिरसामृलशेषः 


पदान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्त स्तत्‌ सर्वत्र द्वितीय चतुथपादं विषयम्‌ । प्रणस 
तृ तीयपाद विषयं तु वसन्ततिलकादाकचेति । प्रमुदितसौरभ एष हरे वसन्त 
इति तु पाठो पृक्तः । ू | 
या स्ता गुणरतन रोहण पवो धन्या मृदन्यव सा 
जातो यत्र महाहरिन्मणितनुः सोऽयं महापुरुषः । 
यत्त जः पतिताः सुरारि-निकरा वाढ सुरस्त्रीमणा 
घत्त ˆ न प्रभवन्त्यनुक्रमगतान्यस्त्राणि वस्त्राणि च ॥ 
अत्र वस्त्राणि चेति इलयत्वक्र्‌ तिः । वस्त्ान्यपीति पाठे तु बन्धदादंच 
स्यात्‌ 1 इदमप्यध्राप्तशुद लघुभावोम्तलध्वित काम्यप्रकादाकारः । कस्तुतस्तु 
लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यरमित्यस्ये ॥७।। 
प्रज्वलज्ञक्लन-ज्वाला . विकटोरु-सटाघटः । 
श्वास-क्िप्तकुलक्ष्माभृत्‌ पातु को नरकेसरी ॥ 


अश्र क्रमेणानुप्रा्ष-प्रकषंः पतितः ॥८।\ 


विभाति" पदान्तमें लघुक्राभी गुरु माकहोनानो विधान है, बहुः, 
सवत्र द्वितीय चतुथं पावें होताहै। प्रथमं तृनीय पाद विषयत 
वसन्ततिलकादिमेहैँ। प्रमुदित. सौरभ एष हूर वसन्त" इह्‌ पाठ 
साषुहै। | | 
` अन्या स्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा 
जातो यत्र महाहरिन्मणितनुः सोञ्यं महापूरुष; । 
यत्तजः पतिताः सुर॑रि-निकरा वाढ सुरस्त्रीगणा 
धर्तुं न प्रभवन्त्यनुक्रमगतान्यक्रानि वस्त्राणि च॥ 
यहां खंददूल व्िक्रोडित छन्द" हमने श्नन्तिम व्णेका गुरु हमेना 
आवश्यकदहै। र्रिन्तु “वस्त्राणि लघुटहै। '"वस्त्राण्यपीत्ि पाठ 
हानेषे गुर हाता है, काम्य प्रकाश में वहु पठनं है, अतः दोषका 
उद्धार नहीं ह्ताह। लक्षणानुसरणसे भींअ््रञ्य दाष रहुही 
जता है, मह मत अपर काह ॥1७॥ 
प्रज्वलज्ञ्वलन-ज्वाला विकटोर-सटषटः। 
ऋास-क्लिप्तकरूलक्ष्वामत्‌ पातु वो नरकेखरी ॥ 


र 


॥ + 
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"दलिते अम्बुजे एते अक्षिभ्यां सुरवंरिणः।' एवम्विध सन्धिविश्ु षस्यासप़त्‌ 
प्रयोग एव दोषः । अनुज्ञासनपुल्लङ्ध्य बृत्तमङ्कभयमात्रेण सन्धिविरलेषस्य 
तु सकृदपि, यथा-- 
हरि द न्दाजने माति इन्दिराद्रन्द-स द्धतः" ।९॥ 
"चुक्रोष स तदा कंसश्चलण्डामर-वेष्ठितः।' अत्र सन्धौ जुगुप्सा 
व्यङ्जितमइलीलत्वं ।\ १०। 
"द्यजित्युदयत्युच्चै स्त्वग्यत्यात्तः किमित्यत" । अब सन्धो कञतयं ॥११ 
अरद्धान्तिरेकपदता माह - 
“इन्दु विभाति कपुंरगौरे धंवलयन्‌ करः । 
जगन्मा कुरु तम्बद्धिः मालं काकुकररे हरौ ॥ 
अत्र जगदिति पदं प्रयमाद्ध पठितु्चितं । १२॥ 
(नांङयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनोः । 
विलसन्ति कराश्चान््राः पूरयन्तः स्मरं हरौ ॥' 
अत्र तृतीय-चरणे वाक्ये समप्तेऽपि चतुय चरणे तद्विशेषणं पुन रात्तः ॥१३ 


ह क्रमिक प्रक्ष हीनता का उदाहुरणदहै। इसकेश्वाताका 
अनन्द क्रमसेद्धाम हतादै। यहाँक्रमासे अनुम का प्रकर्षं 
पतितदहि षत ‹दलिते अम्बुजेएत अक्षिभ्यां सुरवेरिणः ;"' ,यहां 
सन्धि विहन दोषरहै, इमे श्राताका मन व्रिरक्त होता है, रस 
प्रक्ष नाशक यह दहै। यहता बारम्बार करे लिए दै, किन्तु अनुशासनं 
का उल्लद्भुन कर वृत्तमङ्कमप स सन्धिविश्केष करने स सङ्‌ 
प्रयोगसेभौ दाष होतादहै। यथा--"“ह॒रिवुन्दाबने भाति इन्दिरा. 
बृन्-सङ्गतः"' ॥९॥ “्वुक्ात्रस तदा कंषरवलण्डामर-चेषितः। 
यहां सन्िसे भी जुगुप्पा व्यञ्जित अश्ीलता है ॥१०॥ 

“"देत्यजित्युदयत्युच्वं स्त्वम्यत्यात्तिः किमित्यभूत्‌ । यह सन्धि 
क्लिष्टताका सूवक्र है ।॥११॥ अन्तरे कूपदता दाष दिखाते । 
“इन्दु विभाति कपूरगौरं घेबलयनू करेः। 
जगन्मा कुरु तम्वङ्किं मालं काकुकरे हरौ ॥*. 
अत्र जगदिति पदं पथमाद्धं पठितुमूचिततमु ।॥१२॥ 


२५०] धरीश्रीभक्तिरसाभृतज्ेषः 
अभवन्मत-सम्बन्धो यथा-- 
“या जयश्री मनोजस्य जया जगदलङ्ः .तं। 
यामेणाक्षमी विना प्राणा विफला ने हरेः क्व सा॥ 
अत्र यच्छब्दनिर्िष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वादेकान्तः पातिना त्वेणाक्षी 
शब्देनान्येषां सम्बन्धः कवे रभिमतोऽपि नोपपद्यत एव । "यां विनाहं बृथा 
कृष्णः स्यमेगक्षी क्व स! मम' इति तच्छन्दनिदिष्टवाक्षयान्तःपते तु सवेरपि 
यच्छब्दनिदिष्टवाक्येः सम्बन्धो घटते । 
यथा वा ईते यत्कटाक्षेण कृष्ण सतहि कुलस्त्रियः । 
सर्वतृष्णां परित्यज्य तत्त. ्णामेव विशति 
अत्र यदित्यनेन तदित्यस्प सम्बन्धो न घटते । ईते चेदिति तु पाठो युक्तः । 
तथा -- "ज्योत्स्नाचपः पयःपुर स्तारकाः करवाणि च । 
विघुस्त्‌ व्योमकासारहंसः कृष्ण समीक्ष्यतां ।\" 
पुनरात्त दोष - 
“नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनी; । 
विलसन्ति कराश्चान््राः पुरयन्तः स्मर हरौ +" 
हांतूनीय चरणमें वाक्य समाप्नहोने परभी चतुथं चरणं 
उसका एक विशेषय दिया गषादहै, यह्‌ पुनरत्त है ॥१३॥ 
भवन्मत-सम्बन्ध- 
“या जयश्नी मनोजस्य यया जगदलङ्कृतं । 
यामेणाक्ष' विना प्राणा विफनामे हरेः क्व सा ॥* 
यहां यत्‌ शब्द निर्दिष्ट वाक्यों का परस्पर निरपेक्षत्व है । 
एणाक्ष' शब्द अलग पड्गया है, उसक। अन्वय होना कविका मत 
है, किन्तु सम्भव नहींहै। यां विनाह वृथा कृष्णः स्यामेणाक्षी 
क्वरसामम'› तत्‌ शब्दके इारासमस्त तच्छन्दनि्रिष्ट वाकचोका 
सम्बन्ध हागा। यथा वा- । 
““ईते यत्कटाक्षेण कृष्ण स्ति. कुलस्वियः । 
सवेतृष्णां परित्यज्य तत्तृष्णामेवःविश्रति ।1* 
यहां द्‌" शब्द "तव्‌" का सम्बन्ध नहीं होता है # ईक्षते चेदित्ति" 


~~ ~ 
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अत्र कासार-शब्दस्य समासे गणीभावान्न तदर्थस्य सर्वेः संयोगः तस्माद्र्ोमः- 
कासार इति सप्तम्यन्तमेव पदं वक्तव्यं ! विधेयाविमञञे यदेवा विमृष्टं तदेव 
दष्टं । इह वु प्रधानस्य कासार -पदायेस्य प्राधान्येऽप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपुरादि- 
पदां स्तद द्तया क प्रतीयते इति सवंवाक्याथं तिरोभाव इत्यु भयो भेदः ॥१४ 
अक्रमता यथा-- "हरिभक्तिः परं श्रयः प्रवदन्तीति साधवः" 
अत्र परामृ्यमान वाक्यानन्तरमेवेति-शञब्द प्रयोगो युक्तः। न तु प्रबदन्ती- 


` त्यनन्तरं । एवं - 


"रयं गतं संप्रति ज्ञोचनीयतां समागतप्रा्यनयापि नाकिनः 1 
कला चसा कान्तिमतो कलावत स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ 
अत्र त्वमित्यनन्तरमेव (च'कारो युक्तः ।। १५॥ 
अमतपरार्थता यथा - । 
राम-मन्मथहारेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्‌ रुधिर-चन्दनोक्षिता जीवितेश्षवसति जगाम सा ॥ 


इस प्रकार पार युक्त है। तथा- 
““ज्योत्र्नाचयः पयःपूर स्तारकाः कैरवाणि च। 
विधुस्तु व्योमकासार हंसः कृष्ण समीक्ष्यतां 11" 
यहाँ 'कासार' शब्द समासे गौणहो गया है, उसके साथ अपर 
सबका अन्वय नहींहोगा, अतः व्यामकासारे सप्तम्यन्त पद देना 
आक्श्यक है। विधेयाविमशेमेजो अविमृष्टहै, वहहीदोषहै। 
यहाँतो प्रधान कासार पदाथंकाप्रघान रूपमे बोध नहीं होता 
है। सकल पयःपूरादि पदाथे, उसकेभङ्घु रूपसे प्रतीत नहीं होति दहै। 
सवं वाक्यार्थं का तिरोभाव यहा है, यह दोनों का भेद रै ॥१५॥ 
अक्रमता- "हरिभक्तिः परं श्रेयः प्रव्दन्तीत्ति साघवः'” यहां 
पराभररयमान वाकचके अनन्तर इति श्रब्द का प्रयोग होना युक्त है। 
प्रवदन्तीति के बाद नहीं । एवं-- 
“रयं गतं सम्प्रति कोचनीयतां समागतप्राथेनयापि नाकिनः। 
कला चसा कान्तिमती कलावत स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ।॥'' 
अतन "त्वं" इसके बाद ही "च'कार होना उचित है ।॥६५॥ 
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अत्र श्वृद्धाररस-व्यञ्जको द्वितीयोथः गनधवद्रुधिरेत्यादि सुचितवीभत्‌सरस- 
विरुद्त्वादनिष्टं ।\१६॥ 

वाच्यानभिधां यथा- 

“व्यतिक्रमलवं कं मे वीक्ष्य गोपि प्रकुप्यति" अत्र व्यतिक्रमस्य लवमपौत्यपि 
रवश्यं वक्तव्यो नोक्तः । न्धुनपदत्वे वाचकपदस्यं ब न्युनता विवक्षिता । अपेस्तु 
द्योतकत्वान्न तथात्वमिति भेदः । 

अप्राकृतस्य चरितातिशयंश्च इष्टै रत्य. तं रपहूतस्य तथापि नास्था'-- 
तत्राहतोऽस्मीति विधि वच्यिः। स च षष्ठा गुणभूतः । तस्माद्रैव न्युन- 
पदता वाच्यानमिधानयो भदः स्पष्टः । अविगृष्टविधेयांश्ता वाच्यानमिधानयो 
विधेयस्यास्थान-पतितत्वेन वाच्याभावेन मेदो ज्ञेयः । तत्तु विधेयम्‌ द्यपेक्षं । 
वाच्यं तु स्वतःत्रमिति विचेयवाच्ययो भदः ।1,७।॥ | 

जग्नश्नक्रमता यथा ` "एवमुक्तो मित्रवर्गे रावणः प्रत्यभाषत \' 


ह 
अमतपराथता- 


““राम-मन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हदये निशाचरी । 
गन्धवदुरुधिर-चन्दनोक्षिता जी वितेशचवसत्ति जगाम सा 11'" 
यहां श्युङ्गार रस व्यञ्जकहै, द्वितीय अथं--गन्यवदुरुधिर से 
सूचित वीभतूस रस है । अतः विरुद्ध होने से अनिष्ट है ॥१६॥ 
वाच्चानभिधान --' व्यतिक्रमलवं कमे वीक्ष्य गोपि. प्रकुप्यसि" 
यहां व्यतिक्रम लवमपि, इस प्रकार श्रवश्य कहना चाहिये, किन्तु 
नहीं कहाहै। न्यून पदत्वमं वाचक पदकी न्युनता कही गर्ह, 
जपि द्यातक होने से उक्त दोष यहाँ नहीं है । 
“अप्राकृतस्य चरतातिशयेशच हृष्टे 
रत्यदुभूते रषहूतस्य तथापि नास्था ॥ 
यहां 'अपहृतीऽस्मीति विचि वाच्यः} वहु ष्ठी स्त गरणीमूतहो 
गया है । अतः यपर ही न्यूनपदता वाच्यानभिधान का भेद सुस्पष्ट 
है । "अविमृष्टविवेयांरत। वाच्यानमिधानः का मद विधेयः का 
अस्थान परतित्त होनेसे वाच्यका अभावसे क्रमकः जानना होगा । 
"तत्तु विधेयमनृद्य पक्ष" वाच्य स्वतन्त्र दै,विेय वाच्यक। यहु भेद है।।१७ 


| 
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अच्र वचिना प्रक्रान्त.प्रतिवचनमपि तेनैवोचितं । तेन रावणः प्रत्यवोचतेति, ` 
यक्त । एवन सति न कथित-पदत्वं दोषः । तस्यो यप्रतिनिरदेयेतर- 
विषयत्वात्‌ । इह हि वचन-प्रतिवचनयो रुट्‌ शय प्रतिनिह्‌ इयत्वं ! यथा-- 
““उत्थन्‌ हरिदिशि रागी गच्छन्नस्तं च रोचते रागी । 
तां सचिमदं तमन्त विभवं विध्नं विभत्ति मत्तं ण्डः ॥ 
अत्र हि रागीत्यत्र पदान्तरेण यदिस एवाथः प्रतिपाद्यते, तदान्योऽथं इव 
भासमानः प्रतीति स्थगयति । 
यथा वा--'ते हिमालयमामन्य पुनः प्रेक्ष्य च श्‌ लिनं । 
सिद्धश्वास्म निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ 
अच्रास्मा इतीदमा प्रक्रान्तस्य तेनेव तत्‌समानाभ्यामेतददः शब्दाभ्यां 
चा परामर्शो युक्तो, न तच्छब्देन । 
यथा चा-- उदन्वच्छिन्ना भू व्यंवहितिकरीत्याननङत- 
पति रवारामास्ते जनकदुहिता तत्‌परदिति ।' 


भग्नप्रक्रमता "एवमुक्त मित्रवर्गे रावणः प्रत्यभाषत ।' यह 
ध्वच' धातुसेआरम्भकर प्रतिवचन उससे देना ही आवश्यक धा, 
नतेन रावणः प्रत्यवोचत' एेमा कहना ठीक था, इससे कथित-पदत्व 
दोष नहीं होगा । उसका उद्‌ य प्रतिनिदेश्य भिन्न विषय हे । यहां 
पर वचन प्रतिवचन का उदह्‌दय प्रतिनिदंह्यत्व है । यथा-- 
“"उत्थन्‌ हरिदिशि रागी गच्छन्नस्तं च रोचते रागी । 
तां रचिमदं तमन्त परिभवं विघ्नं विभक्ति मात्तण्डः॥'* 
यहाँ "रागी" पदान्तरसे भी यदि वेसा अथं ही होता, तब अन्य 
अथं कीर्माति प्रतीति होकर बोधका बाधक बनेगा । यथावा-- 
“ते हिमालयमामन्त्य पुनः प्रक्ष्य च शूलिनं । 
सिद्धच्वास्म निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुदुययुः ।\'* 
यहा "इदम्‌" शब्द से आरम्भ होकर उसका समानाथंक एतत्‌ 
अदस्‌ शब्दसे ही परामक्षं युक्त था, तत्‌ शब्द से नहीं । यथा वा-- 
“उदन्वच्छिन्ना भू व्यंत्रहित्तिकरीत्याननशत- 
पति षरारामास्ते जनकदुहिता ततूपरदिश्चि 1" 
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अत्र "उदन्वच्छिन्ना मु व्येवहिति रुदन्वानपि चतुःशतक्रो शास्ते" इति 
वक्तव्यं । एवं --त्वामेवाश्रयितु कृष्ण त्वद्‌ भक्त रेव वाञ्छया । 
ववाप्तिमेव निश्चेतुः श्रीमद्भागवतं भले !\* 
अत्र त्वयि प्रेमेव वाञ््ितिमिति युक्त । अत्र आद्ययोः प्रकृति विषयः 
भरक्रमभेदः ॥ तृतीये पर्यायविषयः । चतुथं प्रस्य-विषयः ॥\१८॥। 
प्रसिद्धित्यागो यया-- 
“भिघानां रववत्‌ प्रोचे जरासन्धमु रान्तकः 1” 
अत्र मेवानां गजित्तमेव प्रसिद्ध । यदाहुः ~ मञ्जीरादिषु रणितप्रायं । 
पक्षिषु कूजितप्रभृति । सुरते स्वरनित .मणितादि। मेधादिषु गजितभुखमित्यादि।) 
भस्थानप्रदता ख्या--'योवद्ध न-समः क्वापि भिरिरस्ति सखे नहि । 
यः स्वयं छत्रतां नीत इदत्रता सर्वमुदध नि ५" 
याँ "उदन्वच्छिन्ना भू रव्यवहिति रदन्वानयि चतुःशतक्रोशारते' 
इस प्रकार कहना उचित है, एवं । 
“^त्वामेवाश्रयितुं कृष्ण त्वदृभक्त रेव वाञ्छया । 
तवाक्षिमेव निश्चेतुं श्रीमद्भागवतं भजे।+” 
य्ह तुम्हारे प्रतिप्रेमकी वाञ्छा के लिए, एेसा कहना ठीक 
है। प्रथमचरण द्वयमें प्रकृत्ति विषय प्रक्रमभेद, वरतोये पर्याय विषय, 
चतुथे मं प्रत्यय विषय है ॥१८॥ 
प्रसिद्धित्याग का उदाठ्रण--मूरान्तकः' श्रीकृष्ण मेघध्वनि 
सहश शब्दसे जरासन्ध को कहे थे । यहाँ मेव गर्जन प्रसिद्ध है । "रव" 
शब्द ्रयोगसे प्रसिद्धि त्याग हाहं) पण्डितगण कहते ह-- 
मञ्जीर में रणित शब्द, पक्षि में "जितत रुत? शब्द, सुरतमे स्वनित 
स्तनित मणित रुत शब्द, मेधादिमे सिहादि में गजित स्तनितादि 
शब्द का प्रयोग करे ।१९॥ 
अस्थान षपदता--अनुपयुक्त स्थात मे वाचक पदध्रयोगव्त्व 
अस्थानस्थ प्रदत्व है, अस्थान में वाचक पद प्रयोग से अस्थान पदता 
है । अस्थान में द्योत्तके पद प्रयोग से अक्रम होता है । अन्वयोपयोमि 
स्थानानुसन्धान के लिए विलम्ब होनेसे यह्‌ नित्य दोष होत्ता है । 


~~~ -~-- ~ ~ ॥ 
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अत्र नहि रस्थानपंतितः। अत्रि पदमोत्रस्योस्थान-निवेशेऽपि सर्वमेव 
वाक्यं विवक्षितार्थं प्रत्यायने मन्थरेमिति वोक्यदीषता । एवमन्यत्रापि । इह 
केचिदाहुः- पदशब्देन वाचकमेव प्रायो निगद्यते । नहि नम्‌ पर्यायस्य नहे 
वाचकता निर्विवादा । स्वातन्ध्येणार्थ-बोधविरहाते इति । यथा द्यं 
गतमित्यादौ त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानादकरमता तयेहापौति ।२०॥ 
अत्थानस्थ-समासतां यथा-- 
अद्यापि स्तनज्ञे लदुगं -विषमे कृष्णप्रिथाणां हदि 
स्थातु' वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः । 
उद्यन्‌ दूरतर-प्रसारित-करः कषत्थसौ तततुक्षणात्‌ 
फुल्लत्‌ केरव-कोषनिःसंरदलिश्च ण कृपाणी राक्ष ॥ 
अत्र कोपिन उक्तौ समासो न कृतः । कवेरु्तौ तु कृतः ॥ 


उदाहरण-हे सखे ! गावद्धनके समानकार्ईभी पर्वत नहीं, जी 


स्वयं सबके शिरमें चित्रताकोप्राप्रकरिएहै। यहाँ नरि" शब्द, 
अस्थान पत्तित्त है, अस्थान में पदों का निवेश से विवक्षिताथ बोधन 
मेदेरीहोगी। यह वाक्च दोषहू, कोई कहते है, पद शब्दसे 
वाचककाहौीप्राय प्रयोग होत्ताह। अमानोना प्रतिषेब्र में होता हे, 
ध्न" के स्थान पर (नहि! का प्रयोमह | स्व्रतन्त्र होकर अथं बोधक 
नहीं हृता है । दयगतं इल्यादि मे^त्वम्‌”इयके बाद चक्रारका प्रयोगं 
न होनेसे अक्रमता है ।२०॥ 

अस्थानस्य सनाक्ता--दोष को कहते है, समासं का अव्रस्थानं 
स्थानान्तर मे होने से स्वपोषकं रसक्रा अपाषकं से दाष हौता. ह, यहं 
नित्य दोषह। उदाहरण-आजमभी कृष्णप्रिवा के स्तनशेलं दुगं 
विषम हृदय मे मान रहना च्हृनाहै. मै रहना हृश्रा देषा हाता ह, 
इससे मुञ्ञे धिक्कारह। इसप्रकार चन्द्रम क्रोधःसे लोहितवर्णं 
होकर प्रस्फुटित करव श्रेणी से निर्गत अलिश्रेणो रूप तरवारिको 
ग्रहण करता हं मानःको छेदन करनेःके लिए मानं के प्रतिःक्रद्धः चन्र 
का समास नहीं किया अभिप्राय यह्‌ हुं किं~-दीधं साक्षः आजोगुख ` 
व्यञ्चक हे्भोजोगुण रौद्र रसम प्रयोजनीकहे। रौद्ररसः कद्ध चन्द्रका 
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वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशः स ङ्ोणेत्वं । यथा - 
"'मुन् चन्द्र कृष्णकन्ते पय समानं नभोऽद्धने" 
अव्र चन्दर पडय मानं मुच ति युक्त । किलष्टं त्वेरुवाक्यविषयमित्यसं निनं २२ 
वाक्यान्तरमध्ये वाक्यान्तरानुप्रवेशो गभितत्वं । यथा-- 
कृऽणे त्वच्चरण-प्रान्ते ष्ट्रा श्ञश्वत्‌ स्तुवत्यपि । 
वदामि सखि ते तत्वं कदाचिघ्नोचिताः ऋ धः ॥२३।। 


भ क 


अथदोषानाह- 
१ २ ३ ४ ५ ६ 
अपुष्ठ-दुष्क्र म-ग्राम्यन्याहताष्टौल-कष्टताः । 

वाक्यमहं, कवि वाक्च में नहीं, चन्द्र वाकच मे दीं समास होना 
आतव्रर्यक था, किन्तु नहीं हुजाह। कवि वाक्च में समास करना 
जावश्यक नहीं था किन्तु फियाहू। स्वव्यङ्रस।व्य्खक शब्द सें 
समास होनेसे अभ्थानस्थ समासता दोष है, उदाहरण-हे कृष्णकास्ते ! 
चन्द्रकोछधोडोनभोऽङ्घनमे मान कोदेखो। यहाँ चन्द्र पर्य, मान 
मुच्च कहना ठीक था। 

क्वं्ट-एक वाक्च विषय क्लिष्ट ह सङ्कीर्णत्व दोषसे यह्‌ भिन्न 
है. यह अनेक वाक्च विषय ह, अनेक वाक्चमे विलष्टत्व दोष 


नहीं ह्‌ ॥२२॥ व ५ 
वाकयान्तर म वाकचान्तर क। अनुप्रवेश्च से गभिततता दोषहोता 


हं । उदाहरण--हे सखि ! तुद्ारे पास नँ सत्य तत्तव कहती, कृष्ण 
तुह्यारे चरण प्रान्त में हु. भौर स्तवभी कर रहा है,अतः कराध करना 
ठीक नहीं हं, यहाँ वदामि सखि ते तत्त्वम श्रंश, कृष्ठो त्वच्वरण 
भ्रान्ते हृष्ट शश्वन्‌ स्तुवत्यपि कदाचिन्नाचिताः क्रुधः--इष वाक्य मे 
पविष्ट होने से गभितता दोष हभ है ॥२३॥ 

वाक्य दोष कह्ने के बाद अथं दोष का कहते रै, यहाँ अर्थं शक्य 
लक्ष व्यङ्गयल्पतोनप्रकारह । यह्‌ दोष रे३वयोर्धिशति प्रकार है) 
१-भगृष्टता, द्कुषकरमता, रेग्रम्यता, ४.ग्पाहुक्ता, ५.अश्यीलता, 


। 
| 
॑ 
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७ (~ (~ 
अनबोकृत-निहतु-प्रकाशितविर्ढताः ॥ 
१० ११ १२ १३ 
सन्दिश्ध-पुनरक्तत्वे स्थाति-विद्याविरद्धते । 
१४ १५ १६ 
साकङ्क्षता-सहचरभिन्नता-स्थानयुक्तता ॥ 
१७ १८ 
अविशेषे विशेषश्चानियमे नियम स्तथा । 
१९ २० २१ २२ 
तयो विपय्यंयो विध्यनुवादयुक्तते तथा । 
२३ 
निर्मृक्त-पुनरक्तत्वं महादोषाः प्रक तिता; ॥ 
तद्िप्येयो विशेषेऽविशेषो नियमेऽनिथमध्च । अत्रापुष्टत्वं मुख्यान्‌ 
कारित्वं । यथा --“"विलोकय वितते व्योम्नि विधु राध रुषं त्यज्ञ ।“ 
अत्र वितत शब्दो मानत्थागं प्रति न किचििदुपकुरते । अधिकपदतवे पार्थाग्वय- 
न 


~~~ 


६.कष्टता, ७.अनबीकृतता, = -निहृतुना, €.प्रकाशिनव्रिरुद्धता । ` ४०, 
सन्दिग्वता, धपृनरक्तता, एर्.ख्यातित्रिद्या, १३.विरुद्ध॑ता, १४. 
साकाडजत।, १५.सहचरमिन्चना १६.्थानयुक्तना, १७.अविशेषमे विशेष, 
१८.अनियम में नियम, १६. विश्लेष मे अविशेष, २०.नियम मे अनियम, 
२१.विधि अयुक्ता, २२.अनुत्राद अयुक्ता, २३.निमुक्त पुनरुक्तता 
तयोरिशति प्रकार अथं दाषहै।ये मह्‌ दोष है । 

मूलोक्त तद्विपर्यय शब्द का अथ--विशेष मे अविशेष, नियमं 
अनियम, कृत्व -मुरवानुप कारित्व-उद इयानुपयोगित्व । उह श्या 
तुगयोगि श्रयं का म्व से कारगानुपेन्यान मं विलम्ब होता है, 
इपसे रम प्रतीत में विलम्ब हाना है । यह्‌ निलय दोषं है । उदाहरणं 
दे राधे! विस्तृत आक्रमं चन्द्रमा को देलकर क्रावं परित्यागं 
करो । यहां विततत्त शड्का अथं मानल्याग के प्रति कुच भी सहायकं 
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प्रतीतेः समकालमेव बाध-प्रतिभासः । इह तु पश्चादिति विशेषः 1 १॥ 
दुष्क्रमता यथा-- “देहि मे वाजिनं कष्ण । ग्रजेन्द्रः वा मदालसं ।” अत्र 
गजेन्द्रस्य प्रथमयाचनमुचितं ।२। 
ग्राभ्यता यथा--““एदि. वीर गृहं यामो न त्वां -त्यक्तुमिहोव्‌ सहे । 
त्वयोन्मयित-चित्तायाः प्रसीद पुरषषंभ ॥" 
अत्रार्थो ग्राम्यः ॥३॥ 
व्याहतता यथा-- कस्यचित्‌ प्रागुतृकषंमपकर्ष वाभिधाय पश्चात्तदन्यथा 
प्रतिपादनं व्याहतत्वं । 


नहीं होता है । अतएव अपृषतादोषहै। चन्द्र दर्शन माच्रसेही 
मदनाहीपन हाता है, उससे मानत्यागमभी होताहै। चन्द्रकी 
आकाश परे स्थिति खूप अथं मानत्यागके लिए उपयोगी नहीं है, 
व्योम्नीति प्रद भी यहां अनावश्यकहै) यहां अधिकः पदत्व दाष 
होना ही प्रावक्यक है, एेसा कहा नहीं जा सकता । अक पदत्वमें 
पदा्थन्विय प्रतीति के समकालमेंही अनावश्यक रूपसेव्यथंताका 
ज्ञान होता है। अपुष्ता दोष स्थलमें वदार्थान्वयके बादही 
अनावश्यक रूप मं व्यथंताकावबाधहोताहै। यह दोनोंका विशेष 
अर्थात्‌ भेद है ।!१॥ 

दुष्करमता यथा-हे कृष्ण ! मूको अश्छदो, अथवा मदमत्त 
हस्ती प्रदान करो। यहाँ प्रथम गजराज की प्रार्थना की मावश्यकत) 
रही ॥२॥ 

ग्राम्यता यथा--हे वीर ! आओ, घरको चले, तुम्है छोडन कां 
मन नहींकरतारहै, तुमसे मन उन्पथितहोगयादहै। हे पुरुषश्रेष्ठ! 
प्रसीद ! इसका अथं ग्राम्यहै,अश्चिक्षित साधारण प्रयोज्य ही ग्राम्यता 
कालक्षणदहै। प्राम्य्प निक्ष्टा्थ का श्चवणसिहीश्रोताकामन 
अप्रसन्नहोता है॥३। 

व्याहुतता-- किसी वस्तु का पहले उत्कर्ष स्थायन कर पश्चात्‌ 
पक्र प्रतिपादन भथा पहले -जपकष्ं स्थावन कर परवान्‌ उध्कर्षं 
प्रतिपादन । पूर्वापर परस्पर का विरोघ होने से परस्पर-परस्परका 
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“हरेच्च हृदयं स्त्रीणां पूरणंशीर्तौशुरष्यसो । 
ीक्ष्ते याभि रेतस्य श्यामस्य स्मितंचन्दरिका 1" 
अत्र यासां पुणं ताश ्नानन्दहेतु स्तासामेवानन्दाय चद्धिकात्वारोपः ।\४।1 
अश्चीलता यथा--“'हम्तमेब प्रदृाना स्तव्घानां विवरषिणां । 
असाधूनां द्र.तं पातः पुनर्त्यानमाशरु म । ॥" 
अचर इलेषेण इष्टाम्तार्थोऽदलोलः ।1५॥ ` 
क्ता यथा - | अर्थस्य दुरूहत्वं कष्टत्वं | 
वषत्येतदहपति नं लु घनो धामस्थम॑च्छं जलं १ 
सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरित्‌ परो यया प्लावितः । 
व्यासस्योक्तिषु . विश्वसित्यपि कथं श्रत्वा न कस्य श्तौ 
न प्रत्येति तथापि भुग्धहरिणी भास्वैम्मरीचिष्वपः 1 
अत्र यस्मात्‌ सूर्याद्‌ बरष्टे यंमुनायाश्च प्रभव स्तस्मात्तथो जलमपि सथ्य 
अभवं । ततश्च सू््यरहमीनां जल-पत्ययनमुचितं । तथापि मृगो रान्तत्वात्तत्र | 
जल-प्रत्ययं न करोति इत्ययमप्रसतुतोऽप्यर्यो दु्वोधिः । दूरे चास्मात्‌ 
्रस्तुताथबोध इति कष्टाथंत्वं ।\६॥ 


बाधक होने से व्याहत संज्ञा होली है। उदाहुरण-पूणं चन्द्र॒ जिन 
ललनां का चित्त हरण करनेमें असमथंहै, श्रीकृष्ण को स्मित 
चन्द्रिका उसमें समथंह। यहां पूणंशितांशु जिनका मानन्ददायक नहीं 
है, उनके आनन्द के लिए कृष्णस्मित चन्द्रिका पर्याप ह ।।४॥। 
अदलीलता--शत्रु विजय में प्रवृत्तजन नी तिज्ञानाभाव से स्तन्ध 
होकर रहने से सहसा शन्न का आक्रमण से उसकी हार होती है, इस 
ध्रकार अर्थान्तर में अश्लीलता हं ।५। 
कष्टता-अथ का बोघ कष्ट से हाने से यह दोष दोत्ताहं । उदाहरण 
आदित्य ते वर्पा होती दर, उससे यमुना नदी बनीहं श्रौरगङ्गा से 
मिलकर प्रवाह को बढ़ती रहती ह । श्रीव्यासदेव व उक्त भी इस 
प्रकारहीहै,तोभी मुग्ध हरिणी मरीचिका मे जल नही हं, एेसा 
मानती है । यहाँ सूयं स वृष्टि एवं उस यमुना होती है, अतः दोनों 
काजलमीसूयंसेही होत्ता। अतः सूररि मीजलह, एेसा मानना 
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अनवोकृतता यथा-- "सदा चरति खे भागः सदा वहति भारतः । 
सदा धत्ते भवं शेषः कृष्णः पाति सदा सतः ॥” 
अत्र सदेत्यनकोकृतं । अन्नास्य पदस्य पय्ययिार्तरेणोपादारेपि यदि नान्यद्‌ 
विच्छित्यनन्तरं, तदारथ दोषरथ स्धाव इति कथित-पदाद्भू दः । 
नवीकृतन्तु यथा-- “हरिः सदा पाति समस्तलोकं 
रात्रिग्दिवं तं विबुधाः स्तुवन्ति ।७।।' 
निर्हेतु ता य्था-- "यद्यप्यानव दुःदुभिसुतताल्याति गतः कृष्णः । 
तदपि च नम्द स्तं सुतमेवाजानीत नान्यक्र क्वापि ॥” 
----_-__ 


उचित) तथापि मृगी श्रान्त ह्‌, वेसा नहीं मानती है । यहाँ 
अभ्रस्तुतभशंसाहं । अप्ररतुत सूर्यं क द्वारा वर्षा होती है। इस कथन 
से प्रस्तुत निज द्वारा घनप्रदान को धृष्ट करना अप्रन्तुतप्रशसाह। 
किन्तुं यह दर्बोध ह, इससे प्रस्तुतार्थं का बोध अत्यन्त व्यव {हित द्येत्ता 
ह ॥६॥ 

अनवीकृतता-एक्विध शब्द से पुनर्वार एकार्थक्थन अनवीष्रुत 
है। अन्यविध शनब्दसे श्रथमे नदीनतान आति से अनवीकृत दोष होता 
है । चतित चवण रीतिसे एकविच शब्द कै दवारा पुनः पूनः एकार्थं 
काज्ञान होन सेश्रोत्ताक्रा विराग उत्पन्न होताह, इस स रसोत्कषं 
नष्टहोताहं । यह्‌ नित्य दोष ह । उदाहुरण-भानु सवदा आकाशमें 
विचरण करते है, पवन भी दिनरात प्रवाहित होते है। शेषनाग 
सर्वदा पृथिवीको धारणकरतेहं। घीरगण सवथा मत्मश्युाघा 
हीन हाते दहैँ। यहँपर "सदाः शब्द अनवीकृत दोषका सूचक रहै। 
विच्छित्ति बोधक नहींहै। इस पदका पय यिवाची शब्द का प्रयोग 
सेभीयदि चमत्कारातिश्य नहींहोताहै त) उक्त दोष गहही जाता 
है। नवीङृत का उदाह्रण--श्रीहूरि सदा समस्त भुवन का पालन 
करते, देवतागण उह दिन-रात स्तव करते हँं। यहापर दोष 
नदीं है।।७॥। 

निहतुता यथा-- यद्यपि कृष्ण आनकदुन्दुभिके पत्र रूपसे ख्यात्‌ 
थे, तथापि नन्द उनको अपना पुने ही जानते ये। अन्यका नहीं । 
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अत्राजानीतेःयत्र हेतु नोक्त इति निहुटुत्वं । शर्गगी दि ससध" इति तु परति 
सहेतुता स्यात्‌ ॥८॥ < । 
भ्रकारित-विर्द्धत यथा--“ कुमार स्ते जरासन्ध राज्यं समधिगच्छतु ।* 
अत्र त्वं तु चियस्वेति विसद्धाथं प्रकशनेन प्रकाशितविरुद्त्वं । १८६।। 
सन्दिग्धतया यथा - ' हरो हरि वा सेव्यः स्यादिति निर्णयमाचर |” 
अनर प्रकरणाभावाद्‌ वक्तुरस्य शिदविष्णो रेकन्न वासनेति सरिदग्धत्वं ।। १० 
पुनरक्तत्वं यथा--"“ह्ि मेव भजेत इदिमां स्तदभक्तिः परमापदां पदं । 
तदचुव्रतमाश्रु दृण्ते सुखलुदधा स्वयमेव सम्पदः ॥” 
अत्र द्वितीयाद्ं व्यतिरेकेण द्विरोयचरणस्या्थं इति पुनरुत्तता ।\११॥ 
| यहाँ भाजानीति हेतु का कथन नहीं ह अत्त यह नि्हतुक है । 
““गगेगी वक्लन्ध” इस प्रवार पाठ से सुहेतुता होगी ।८॥। 
प्रकाशित विरुद्धता यथा--अनिष्टार्थ व्यञ्ज कत्व-प्रकाशितविस्दधता 
है। अनिष्टाथं प्रकादन से श्रोता का उद्धे होतार, ओर रस 
षक नह होता है, यह नित्य दोषहै। उदाहुरण- हे जरासन्ध) 
तुम्हारे कुमार्‌ राज्य प्राप्न करे। विता जीवित्त हने पर पुत्रकौ 
राज्य प्राक्चि असम्भवहै। अतः तुम मर जाओ, पदचात्‌ कुमार 
| राजा होगा, इस प्रकार अनिष्टाय सूचित्त होताहै। विरुदधाथं 
| प्रशन के साथ इसका भेदयहहै। विद्धां में शब्द मेदस 
दोष नहीं हागा, यहाँ कुमार शब्द का अप्रयोगसे भी उक्त दोष 
| होगा ।*६॥ 
सन्दिग्धता यथा-हर हरि में सेव्य कैन है. निणंयकरो। यहाँ 
वक्ता का कथन पटले से नहींहै। यहाँ वक्ता का निरचय नहीं है 
शाञ्दत्व आथत्व भेद से प्रागुक्त दोष से यह भिन्न है ॥१०॥ 
पुनरुक्तता यथा--जिस किसीसेज्ञात अथं का पृनर्वारि कहना 
पृनरत्तत। है । उदाहरण-बुद्धिमान्‌ हरिकाही भजन करे, हरि 
भक्तिन करना ही परमापद्का म्थानहै, हरि भक्तिका अनुसरण 
सम्पद स्वयं ही करतो है, सूखलुञ्धा स्वयं ही सम्पद्‌ होती है । 
दितीयाद्धं में "णते वाव-च में विपरीत्त भावसे अर्थं हो जातारहै, 
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प्रसिद्धि विरुढता यथा-- "तत चचाल समरे शितश्ुलधरो हरिः 1” 
अच्र हरेः शुलधरत्वमप्रसिद्धः । 

यथा वा--“ पादाघातादक्षोक स्ते रावे जाताङ्करः स्फुटं 1 अत्र 
पादाघातादशशोकस्य पुष्यमेव जायते इति प्रसिद्धः । न चाङ्कु रोऽपौति कवि 
समयरयात-विर्द्धत्‌ा ॥। १२॥ 

विद्याबिरुढता यथा-- ' अधरे . करजाधातं मुरारेः । अत्र षयृद्धार- 
शास्त्रविरुढता । एवमन्य-ज्ञास्त्रविश्द्त्वमपि ॥\१३॥ 

साकाडक्षता यथा -- “शस्य धनुषो भद्ध क्षतस्य च समुन्नति । 

स्त्रीरत्न कथं नाभ सहतां रामभार्गवः |” 
अत्र स्त्रीरत्नमित्य॒त्र तव स्त्रीरल्न-भ्राप्तिमित्यपेक्षयं ।। १४।। 


'तदभक्तिः परमापदां पद", इमसे भक्ति परम सम्पद का स्थान है, 
इस प्रकार स्वाभाविक अर्थं होतार, "वृणते" इसके द्वारा उसको 
पुनर्वा कहा गया है ।'११॥ 
प्रसिद्धि विरुद्धता यथा--*शितग्ुलधरो हरि" समरमें गए। 
य हरिशूल धारणकारीहै, यह प्रमिद्ध नहीं है, इससे अर्थं प्रतीति 
ही नहीं होगी, रसण्तोतिकोतो वातही नहीं। यथावा-हेराचे। 
तुम्हारे पदाघातसे अशोक श्रद्धु.रायित हज। यहां पदाघातसे 
अशोक पुषित होत है, यद प्रसिद्ध है। अङ्कुर वणन प्रसिद्ध नहीं 
है, यह कतरि नियम विरुढतः है ।॥१२॥ 
विद्या विरुद्धता यथा-मुरारि के अधरमें करजाघात है! यहाँ 
ग्ुङ्खारशास्र विरुद्धहै। पादवं स्तनद्वय, ऊरु, नितम्ब, कक्षस्थल, 
कर्णान्त, कपाल, वाहुमूल, ग्रीवा कण्ठदेश मे नखराघात प्रसिद्ध है । 
इस प्रकार धापिक्‌ द्विज मघ्याह्वमे प्रातः सन्धचयाचरण करता है। 
यह स्मृति शास्त्र विरुता है ।।१३॥ 
साङङ्क्षता यथा--भार्गव परशुराम, अधुना हरधनुभङ्भ, क्षत्रिय 
जाति कौ उन्नति, एवं सीता की उपेक्षा कंसे करेगे? निज गुरु 
ठादेव का धनभङ्ग, क्षत्रिय जाति का अभ्भुदय, परशुरामके लिए 
अनिष्ट है, श्रौर असह्य भी है, स्त्रीरत्न अनिष्ट नहीं है । मृग्यत" 
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सह चरभिन्नता यथा-- ' "गोप्यः कृष्णवियोगिस्थः पाण्डवा विपिनं गताः । 
जीवाः संसारद्ुःखार्सा स्तापाय मम चेतसः ।।"* 
अत्र क्रमेण कृष्णग्रेयसीनां तदेकशरणानामभक्तजीबानां च साहशचय्येणो क्ति 
ने युक्तेति सहच रभिन्चता । १५॥। । 
अस्थान युक्तता-- स्थानमवर प्रसङ्धसमापमयोग्यं वघनं, तदतिक्रम्य 
पदपूरण-मात्रार्थमप्रहक्तवचनमस्थानं - तत्र युक्तता च क्यस्य परिच्छेष- 
समापननमिति यावत्‌ । यथा- 
“"रभायाः स्पृहणीयशचेत्‌ कृष्ण स्ते काम्तताद्धतः । 
अस्ति पुण्यवती मौलिमणिः सरव॑शुणाण्विताः ।) 
अत्र मौलिमणिरित्यन्तेनैव समाप्यं ॥\१६। । 
अंविकेषो यथा-- “कदम्बानां निषि द न्दावनं कश्यनुबण्येतां ।" 
अश्र रक्षाणां निधिरिस्यवशेष एव ध्यः ॥१७।१ 


त 
पदका अथं असंलग्न हाताहै। सार्थक करनेके लिषए पदाथंकी 
आकाङ्क्षा है। यहं साकाइक्षता दोष दै ।१४॥ | 
सहचर भिन्नता यथा--उत्करष्ट अपकृष्ट का एकल सच्वयनसि 
सहचर भिन्नता दाष होत्ता है । कृष्ण वियोगिनी गोपी, पाण्डवगण, 
संसारदुःख संतप्त जौवगण बन गमन करतेह। -यर्हा कृष्ण प्रेयसी, 
कृष्णक शरण भक्तगण, अभक्त जीवगा कां एकसाथ उस्लेख भै 
सहचर मिन्नत। दोषं हुमा है, उस प्रकार लिखना उचिते नष्टं है।१५ 
अस्थान युक्तता-स्थान शब्द से प्रसङ्गं समापन योग्य वचनको 
जानना हागा, उस का अतिक्रम करके पद्य पूरण कै लिए अप्रणक्त 
वचन को अस्थान कहते है, युक्तता वह है-जँसे कष्यका परिच्छेद 
समापन । उदाहरण हे कृष्ण ! तुम्हारे कमनीय भद्ध यदि लक्ष्मी 
काथ स्पृहणीयहो ता, सवंगुगान्वित) पुण्यवती मौलिर्माणतोहै 
ही। यहाँ मौलिमणि कहुकर समाप्त करदेना आवद्यक था, किन्तु 
स्वंगुणान्वित्ता फिरसे कहा गया है। यह जुनावक्यक है 11 १६॥ 
अविज्ञेब यथा --सामान्य कहने का अभिप्रापस्ते विश्ेष.का 
कथन से अविशेष दाष होता है ।-यहां विवक्षितं कौ प्रतीति 
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अनियमे नियमो वथा-- 
"वत्तं एव नामि स्ते तेकर नोलसरोरहे । 
भङ्गाऽ्च बलय स्तेन राधा सा सरसी 11" 
अत्रावत्तं एवेति नियमो न काय्यं; ॥*८॥। . 
विशेषेऽविक्गोषो यथा- 
"(रात्रौ नीलनिचोलिन्यः कृष्णं सल्‌, ब्र जाद्धनाः ॥” 
अत्र॒ तमित्यामिति रा्निविक्चेषो वाच्यः । १६॥ 
नियमेऽनिषमो यथा--"आपात-सरके भोगे मग्नाः कृष्णवराङ्‌मुदाः ।** 
अत्र अपात एवेति तिमे वाच्यः । ननु वच्यानर्मिवाने श्यत्िक्रमलवमि- 
त्यादौ अवरभावः, इहैवकारस्येति कोऽनयो भेदः । अत्राह --ग्यतिक्रमेत्यादौ 


प्रिलम्बसे हाता 7 हें । रष प्रवाति ज ्रत्नहतहत्त--- । रस प्रतति का विलम्ब हून से दाष हाता ह्‌ । 
यहु तिल्य दोष हे । उदाहरण -दन्दाबन कदम्वों की निधि वृन्दाबन 
की वर्णना कंसे करे। वहता वृक्षो की निधि है ॥१७॥ 
अनियम में नियन-प्रयोजन न होने फरमभो उपका वर्णेन 
भनिधममें नियमहै। अश्रपाजनका क्थनसे प्रपाजन का अनु- 
-सन्वान मे विलम्ब होता है, इसके रस प्रतीति मे विलम्ब होता है। 
, यह नित्य दाषदहै। यथा नामि अआवत्तं है, नेत्र, नोल कमल है 
तरङ्ग वनथ है--इपरमे राधा सरोवर स्वल्पा ठ । यहाँ भावत्तं एवं 
दस भरक्रार नियम करना ठीक नहीं दै) प्रभोजन नहीं दै ।१८॥ 
विशेष भें अविजेष--विरेष का कथन मे सामान्यकाकथनसे 
"विशेष मे अक्ष दोष होनाहै) अनुपरत्ति ज्ञानसे रसयकी 
प्रतीति नहीं होती है, अतः उदाहरण--ब्रजाङ्घनागण रात्रिमें नील- 
वपन्त हकर कृष्ण के निकट यात्तो हे। यहां 'तमिक्ायां' इस 
प्रकार रात्रि विशेष का कथन आवश्यक हे । अन्यथा ज्योत्स्नान्वित 
रजनोकाबव महाका, नाल-वप्तनाका काय से अनायास प्रताति 
हागो, गापरन गननभी ग्वत दफा, कविका अमिश्राय सिद्ध 
नहीं हागा, अपः दोष हु | १६॥ 
नियम मे अगिथर -"गपत-फरते मोगे मण्बाः कृऽगरराङुयु।:" 
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शम्वोञ्चारणानन्तरमेथ दोष इति प्रतिभासते, इहं त्वर्थश्रस्ययानन्त रमेवेति 
भेदः । एवन ज्ाब्द-परिब़ृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पूर्वेराहतोऽपि शब्दाय दोध- 
विभाग एव पर्यवस्यतीति यो दोषः शब्द -परिवर्यसहः स शब्ददोष एव ; पः 
पदार्थान्वय -प्रतीत्यनन्तरबोध्यः सोऽर्थाश्चय इति! एवच्छानियम-परिवृतत्या- 
देरप्यधिक-पदत्वादे भेदो बोद्धव्यः । अभतपरायंत्वे त (राम-मन्भथेत्यादौ 
नियमेन वाक्य व्यापित्वामिप्रायाद्‌ वाक्यदोषता अश्लीलत्वादौ तु न नियमेन 
वाक्यव्यापित्वमिति ॥२०॥ 


नियम कथनावसरमें उसको न कहना अनियमदहै। विर्वाक्षताथं 
काबोधनहोनिसे रम चमत्‌क्रारित्ताकाह्ासहोताहै। यह नित्य 
दोषदहै। आपात एवं उपस्थित्तिमात्रसेही सुखकरदहै। इस प्रकार 
विषयोपभोगमें कृष्ण परादुःमूख जनगण निमग्न है। यरा आपात 
शब्द के उत्तरम एव क्ञब्द देना श्रावकश्यकयथा। वाच्यानभिधान 
कै साथ नियममें अनियम का भेद क्या है? ्यत्तिक्रमलवं 
य्ह अपि शब्द का अभावदहै, उम प्रकार प्रक्रत स्थलमें (एव'कार 
का अभाव है। उत्तरम कहते ई--व्यतिक्रमलवम्‌' स्थल में 
शब्रोश्चारणा के अनन्तर दोष की प्रतीति होतीदहै। नियमं 
अनियम स्थलमें अथ बोघकेवाददही दाषज्ञानहोतारहै। इस 
ध्रकार दोनोंमे शब्दाथ दोष मेदसे भेद है, इस प्रकार शब्द परिवर्तं 
सहत्व--शब्द परवृत्ति असहत्व के द्वारा शब्दाथं दाष व निषूपण 
होता है। जो दोष शब्द परिवृत्ति का सहन नहीं करतार, बेह 
शब्द दोषरै, मौर जो दोष पदार्थान्वय प्रतीति कै बाद प्रतीप्त हत्त 
है, वह्‌ अथं दोषदहै। इम रीतिसे अन्यत्र भी दोष को जानर्भा 
होगा । अनियममें नियम, आदि शब्द से अपुष्टत्व भस्थान युक्तका 
भी ग्रहण होगा । द्वितीय आदिश्ब्दसेन्धून पदत्व समाप्तपूनरात्त 
को जानना होगा । अधिक पद होने से शब्द श्रवण कै पश्चात्‌ दोष 
की प्रतीति होती है। अनियम में नियम स्थल में अथं प्रतीतिके 
अनन्तर दोषज्ञान होताहै। यह्‌भेददोनोँमेहै। | 

अथं प्रतीति के बाद दोष-ज्ञान, अमतपरार्थता, तोभी 
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विध्यगुक्तता यथा-- “निशां रेते हरि स्तत्र स्तुतिभिः प्रतिबोधितः ।'” 
अत्र शयितः प्रतिबोध्यत इति विधेयं ।।२१।। 
अनुवादायुक्तता यथा - ' चण्डीङच्ुडाभरण { चन्द्र ! लोकतमोपह । 
विरहिन्‌ मां कृष्ण-त्यक्तां त्वमपि तापय ॥\ 
अनर.विरहिण्या उक्तौ विरहिघ्र्‌ गिति नानुवाद्य 1२२ 
निमुक्तपुनरक्तता यथा- 
“यन्मम द्विष्ट मिष्टं वा तद्‌ वेद्ध पुरषोत्तम । 
तस्माक्षिवेदनीयं मे किम्बेत्यप्यवधारय ॥ 
उसे शब्द दोष क्यों मानागया ? *राम-मन्मयेत्यादि में नियमस 
.वाकचव्यापित्वाभिप्राय से वाक्च दोषता है। इससे अमतपरार्थता 
अथं दोष मध्यमे गणित होना वास्तविक है, सूचित्हुआ । "हन्तुमेव 
प्रवृत्तस्य" यहाँ अवदयम्भाव से सरवंत्र "वाकचन्यापित्व नहीं है, मत 
, अश्ुीलता दोष अथं दोष है ।२०॥ 
विध्ययुक्तता-यथा रात्रिम हरि शयन करते है, एवं स्तुतिके 
हारा प्रबुद्ध होतेहै। यहाँ "शयतः प्रत्तिबोघ्यतः'। यह व्धियहै) 
अयोग्य में विधित्वारोपही विधि-मयुक्ततादोपहै। यहु विधि 
समापिकाक्रियादहै। अस्मापिकां क्रियाम समापक क्रियात्वारोप 
से प्रतीति विषथ्ययहोतादहै, उससे रस-प्रतीति नहीं हाती है। यह्‌ 
नित्य दोष है ।२१॥ 
अनुवावायुक्तता यथा--हे चण्डीश चूड़ामरण } दुर्गापत्ति शिव 
का शिखालद्कुार | हेचन्द्र! हेलोकतमोपहु} जगदन्धकार 
नाशक ! हे निरहिध्रुग्‌ ! हे विरहि दुःखद ! कृष्णविरहिणी मभ 
तुम कन्दर्पोहीपनके द्वारा क्लेशषमतदो।. 
विरसहिणी को इस. उक्तिमं विरहिणी को निर्थंक क्लेश देना 
वाकथके सायस्वामाविक सार्थक विरहिघ्रुग्‌ विशेषण सा्थंकनहीं 
है । -अतः वह विरोध से अनुबाद अयुक्ता दोष घटितं है ५॥२२॥ 
निमुक्तषुनरक्तता यथा-समाप्त वाकचार्थका कारकान्तर से 
पुनर्वार ग्रहण पे निमक्तयुनस्क्तं दोषहोताहै। वाक्य समाप्तके 
अद विशेषणा का पुनर्वारि अनुसन्धान करमे सै समाप्त पुनरात्तता 
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| 
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अत्र किम्वेत्यनेन निर्मुक्तमपि इत्यप्यवघारयेत्यनेन पुनरुपात्तं २३1 


इति दोषा दशिताः 


ल > ‡€ ` ‡- 
रसदोषास्तु श्नोरलामृतसिन्धोरन्ते विडता एवेति तदवशिष्टाः केचिदेवोहिरयन्ते । 
२ ३ 

रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायि-सद्वारिणोरपि । 

च्‌ 
व्यक्तता कल्पिता कृच्छुादनुभाव-विभोवयोः ॥ 

६ ७ (- 
अक।ण्डे प्रथन-च्छेदौ तथा दी्षिः पुनः पुनः । 

कि अ १० 
अद्धिनोऽतनुसन्धानमनङ्खस्य च कौत्तनं ॥1 


दोष है, विशेष्यीभूतकारकान्तर द्वारा पुनर्वार ग्रहण से निर्मुक्त 
पुनरुक्तता दोषदहै। उभयम यह्‌ मेद्रहै। मध्यम ञाकाङक्षा 
भङ्ग से रसभङ्क होता दै, यह्‌ नित्य दोष है। उदाहरण-ह 
पुरुषोत्तम ! मेरा हित हित जो कुच हो जानता हं । श्रतः मेरा 
निवेदनीय क्या है, चस को भीजानी। यहाँ किम्वाके वारा 
वाक्च समाप्त ही जाने परभी अवधारय! कट्‌ कर धुनर्वार उसे 
उखाया गया है ।२३।1 इति दोषा दशिता: ॥ 


श्री भक्ति रसामृत सिन्धु के.अन्त मेंरसदोषकराक्थनहुआहै। 
अवशिष्ट कुच दोषो का व्णनयहाँ करते हैँ । 
१. स्सस्यो क्तः स्वशब्देन, २. स्थायि-, ३. सश्वारिणोरपि । 
, व्यक्तता, ५. कस्पित्ता ` कृच्छरादनुभाव-विभावयोः ।। 
. अकाण्डे ६. प्रथन-, ७. च्छेदौ, तथाः ८. दीर्षिः, पुनः पुनः। 
अङ्किनो- ६. ऽननुसन्धान मनङ्धस्य च १०. कीर्तनं ।। : 


२६८] भीश्चोभक्तिरसामृतशेषः 
११ । १२ 
अतिविस्तृतिरङ्खस्य प्रकृतीनां विपर्य्ययः । 
१३ १४ 
अथनिौचित्यमन्ये च दोषा रस-गता मताः ॥ 


११. भति विस्तृतति रङ्कस्य प्रकृतीनां १२. विपर्य्ययः 
१३. अथनिौचित्यमन्ये च दोषा १४. रस-गता मताः ॥ 


स्व-शब्दो--रस शब्द श्ृद्धारादि शब्दके द्वारा उसका कथन 
सेदोष होतादहै। वहदो प्रकारै, रसशब्दसेरसकी उक्ति, 
तथा श्युज्खारादि शब्दसे रस की उक्ति, स्थायि सन्वा{रिभावकवौ 
उक्तिसे दाषहोतादहै। स्व-क्ाब्द सेस्थायि भाव की उक्त, स्व-शब्द 
से सच्ारि भावकी उक्ति दाषहु। परिपन्थी निरोधीरसका 
भद्ध स्वरूप जौ विभावादिह, उसका उपादान दोषह। कृच्छर 
कष्ट से अनुभाव विभावका आक्लेप प्रतीतिः कल्पिता दोषह। 
अकाण्ड--अनवसरमेरसका विस्तार, तथा च्छेद ङ्ख दोषहूं। 
रस का पनः पुनः दीक्ष रुदुबोघन भी दोषहें। अद्ध प्रधान रसका 
अननुसन्धान दोषहं। जोरसभङ्खरूपसेप्राप्ननहींह। उसका 
वर्णन दोषहै। अङ्ख रूपरसका विस्तृत रूपसे वर्णन दोषहै। 
नायकादिका उनके स्वभावो का विपर्यय अन्यथाकरण दोषहै। 
भनौचिच्य में इस का अन्तम होने से भी प्राघान्यज्ञानके लिए 
पृथक्‌ कहा गया ह । अन्य प्रकार से अनौवित्य भी रस दोष है| 
इससे रस का स्व-शब्द वाच्य होना, स्थायि का स्व-शब्दसे कथन, 
सच्वारि का निज शब्दसे कथन, विरोधि रसाङ्ख ग्रहण, कष्टाक्िप्नानु- 
भावत्व, कष्टाक्िप्त विभावत्व, अकाण्डमें रस स्थापन, अकाण्डे 
रसच्छेद, पुनः पुनः रसोदीप्नि, अङ्कं रसकाननुसन्धान, अनङ्खरस 
कीत्तंन, अङ्ग रसकी भति विस्तृति, प्रकृति विपर्यय, अनौवित्य 
नामक चतुर्दश रस दोषहे। 


रतस्य स्वहाब्दो रसशब्दः श्य ङ्धारादिशब्दश्च । क्रमेण यथा-- 
""तमुदीकष्य सरोजाक्षं रसो न कोप्यजायत । 
इथामयुन्दरमालोक्य श्य द्धारेऽमज्जदङ्धना'” 11 १।। 
स्थायिभावस्य स्वकाददवाच्यत्वं यथा- 
““तरिमिन्‌ कमलपत्राक्षे रति स्तस्या प्यजायत'' ॥\२)) 
दयभिचारिणो यथा - “जाता लज्जावती गोपौ कृष्णेन परिचुम्बने ।' 
अत्र प्रथमपादे 'आसोन्मुकरुलिताक्षी सेति" लज्जाया एवागुभाव-मुखेन कथनेन 
दोषः ।।३॥ 
*"ववलयति हिश्ञिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे । 
ईषत्‌ क्षिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्षिता भोपो 1” 
अत्र श्टृङ्काररसस्य उहीपनालम्वनविभावावनुभाव, पर्यवसायिनो स्थिता- 
चित्येषा कष्टकल्पना । स्वैरतया चेष्ठितेऽपि तत्‌ सम्भवात्‌ ।४॥ 
* परिहरति रति मति लुनीते स्खलतितरां परिवस्तते च सूयः । 
इति वत विषमा दशस्य देहं विभवति हन्त किमत्र कृष्ण कुमः ।1'/ 


करमशः उदाहरण-रस का स्व-णब्द रसशब्द श्युद्धारादि शब्द। 
कमलनयन श्यामसुन्दर वः देख कर अपर कोई रस नहीं हुभा। 
अङ्खना श्युङ्खार मं इब गयीं ॥१॥ 

स्व-शब्द से स्थायिभाव का कथन- कमलनयन श्रीकृष्ण मं 
उन गोपी की रति हुई ।२॥ 

व्यभिचारि का स्व-शब्दसे कथन-ङृष्ण के चुम्बनसे गोपी 
लज्जावती हो गई। इसके प्रथम पाद में 'आसीन्मुकुलिताक्षी साः 
अनुभाव मृखसे लज्जा काकथनसे यहाँ दोषहुभाहं ।1३॥ 

लोकलोचनानन्द चन्द्रमाका उदय से घरातल शुश्रवणं से 
मण्डित हो गया। “ईषत्‌ क्िप्तकटाक्षा स्मेरमुखी स। निरीक्ित्ता 
गोपी ॥'" यहाँ श्युङ्क)र रस का उहीपन आलम्बन विभाव अनुभाव 
पर्य्यवसित्त है, यह क्ट कल्पनारहै। स्वतन्त्र चेष्टा में भी वह्‌ 
सम्भव है ।।४॥ 

कष्टसे ्राक्लप्न विभावत्व का उदाहुरण- 
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इह रतिषरिहासंदीनःां भयानकादावपि सश्मधति, वियोगिनी मोपिका- 
रूपो विभावः कृच्छ्ाद्े्यः ।५।। 0 
अकाण्डे प्रथनं यथा-- वेणीसंहारे द्वितोयाङ्क प्रवत्तमानानेक वीर- 
संक्षयकाले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह्‌ श्वृद्धार- प्रथनम्‌ ६५ 
छेदो यथा वीरचरिते -- राघव-भा्गक्योद्धाराधिरूदृऽन्योम्य. स्रामे कड्ुण- 
मोचनाय गच्छामीति राघ्वस्योक्तिः ।1७।। ध | 
पुनः पुनर्दोत्नि यंथा- कुमारसम्भवे रतिविलापे करणस्य मुहूरदोप्तिः ॥८ 
अद्धिनोऽननुसःधानं रलनावर्यां चतुर्थेऽङ्क वाधष्यागमने सागरिकाया 
. विस्मृतिः ।६॥ 4 
हे कृष्ण. उसने अन्य पदाथंमें अनुरागको्धाडदियादहै। 
धे्यंघारिणी बुद्धि भौ है। वाक्चस्खलनमभीहोत्ताहै। शय्यामे 
लोट लगाती रहती है, भीषण अवस्थाहो चुके है, क्याकरं ? इस 
प्रकार रति परिहागांदि भयानक रसम भी होना सम्भवदहै। 
वियोगिनी गोपिका रूपविभावकाबोधतोक्ष्टे होता है ।॥\५॥ 
अकाण्ड में प्रथन-विरोधि रसके मध्यमं रसविशेष का 
प्रसारण भकाण्डमें रस प्रथमहै।! वेणी संहार नाटक के द्ित्तीय 
अङ्कु मे वित्त अनेक वीरोंका वनाश के समय भानुमत्तिके साथ 
दुर्योधन का श्यु्खार वर्णन ॥६॥ 
छेद यथा--वीर चरितमें पुष्टिफैविनाही सहसा रस मद्ध 
होना अकाण्डमे रसच्छेददै। रसमभङ्खसे रसप्रकषंका भङ्क होता 
है। यह नित्य दोषहै। वीर चरितमें वणित है--पुर्रारमे 
राचव भार्गवके परस्पर संग्रामके समय राघव कीं उक्ति है- 
““कद्धुण-मोचनश्य गच्छामि" ।\७॥ । । 
पुनः पुनदौप्ि-जिस किसी रसक। बारम्बार उहीपन को दीनि 
कहतेहै । समृत काः पुनः पुनः आस्वादसे विरक्ति होती है, इसके 
लिश क्या कहना हः? यह नित्य देष हे । कुमार सम्भव क्ान्यमें 
रतिका क्लिप करूण.रस की पुनः पुनः दी्निह। “अयि 
जीवित. नाथ | मधुरात्मानमदशंयत्‌ पुरः" इसके बाद “त मवेक्ष्य 
रुरोदसा गृशमू"' इसके-हारा पुन रहीपन हुभा ॥८॥ 


| 


| 
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अनङ्खस्य कीत्तनं वथा - कपुंरमञ्जरग्यां राज-नायिकयोः स्वयं कृतं 
वसन्तवर्णनं अनारत्य वन्दिर्वणित प्रं सा ॥\१०॥। 
अङद्धस्यातिविस्तृति यंथा--किराते सुराङ्धना-विलासादि ।\११॥। 
प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च। -तेषां च धी रोदात्तादिता, 
तेषामष्यूत्तम-मध्यमाघमत्वं । तेषां . च यो यथामूतत स्तस्याययाव्णने 


अङ्कोनोऽननुसन्धानं - प्रधान पात्र का अननुमन्धान से प्रधान 
रस का अनुदुबोध हाना । आलम्बन के उल्ल हुने पर भी रस 
भद्ध हौताहं | आलम्बन का अनृत्लेख स रस भङ् होता हं, अङ्गिं 
का अननसन्यान कारण हं, इसप्रकार उभयमें भेदहुं। इसका नाशस 
प्रकषं नाश होताहं। यहु नित्य दोषहं। रत्नावली नाटिकाके 
चतुथं भङ्कुमे बाभ्रवि नामक कञ्चकिकाकाञआगमनसे सागरिका 
कीः विस्मृति से दोष हुआ हु ॥६॥ 

अन्धः का कीत्तं न--अनङ्खं का कीत्तेन, प्रधान रस का अनुष. 
योगि रसोद्रोध होना, उस सेमय प्रधान रसतिरोहतिकी भि 
रहता ह । यह नित्य दोषहं। कर्पूर मञ्जरी में राजनायिका का 
स्वगकृत वसन्त वणन का उल्ल्खुन कर व्रन्दिर्वाणितकफी प्रशसासे 
उक्तं दोष हुभ्रा हं ।।१०॥ 

अङ्कस्य अतिविस्त्रति-भङ्खमूलं रसका विस्तारसे वर्णन । 
इसमे प्रधान रस उच्छिन्न कीर्माति प्रतीत हता ह, किरात्ताञ्जुनीय 
काव्य मेंदइसका उदाहरणमिलताहं। उसमेंवीर रस प्रवानहं । 
शपृद्धार अद्धरसटहे। किन्तुं सप्तम सर्गेसे लेकर दशम सं पथ्यंन्तं 
चार सर्गम श्युङ्खार रसय वणितहोनेसे थोर रसर््छित्निको भति 


प्रतिमात होतता हू।॥११॥ 


प्रकृति विप्यंष.दोषको कने के निए प्रकृति कौ विभ्रम 
करते है । “प्रकृत प्रक्रियते प्रकषण रस उद्धौव्यतै माभिरसिति प्रकृतय 
मायकादयः 1" वहु तीन प्रकार हदि, भविन्या, छिव्यादिष्या। 


दिष्था-देव, दानव.गन्धर्व,यक्च, र्षिसार्विं । अदिथ्वा---दिन्यभिन्ना 


मानृषा दूष्नन्तादि 1 दिव्यादिव्या-दिव्य होकर भी मंदिश्यामिमानी। 


२७२] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 


प्रकृतिबिषय्ययो दोषः । यथा धीरोदात्तस्य भी रामचन्द्रस्य बालिबये 
धौरोद्धतवत्‌ छद्यक्रियादोष इति वदन्ति । वस्तुतस्तु निगूढ भक्तिसंस्कारस्य 
सुप्रीवादे {हिसके उत्तरकाण्ड-प्रसिडघा कृतरावण-सख्ये च तस्मिस्तथाविधानं 
गुण एव । छद्मना बुष्टबधः कत्तव्य इति सदाक्वारात्‌ । यथा वा कुमार- 
सम्भवे पावंती-महेश्वरयोः सम्भोग-श्यद्धा रव्णेनं । "ददं हि पित्रोः श्ृद्धार- 
वर्णेनभिवात्यन्तमन्‌ चितभि्याहुः । अन्ये त्वाहुः- ये तच्र सह्यकान्तात्वभाव- 
संपृक्त निर्दोषान्तःकरणा स्वजातीय गुष्ततया वक्तारश्च स्यु स्तेषां तददूावितानां 
तदव्णनं गुण एवेति । परे स्वाहुः--तंरपि अतिरहस्यं न वभेनीयमिति + 

अन्यदप्यनौचित्यं देशकालादीनामयथात्व-वर्णनं । तथा सति काष्यस्थासत्यता- 
प्रतिभासेन विनेयानामुम्बुखीक रणासम्भवः । १२।॥ 


श्रौ रामचन्द्रादि दिष्यादिका धीरोदात्तादिमेदहै। मादिषशब्दसे 
धीरोद्धता, धीरललित, धीरप्रशान्त, उस का भी उत्तम, मध्यम, 
अधमखू्पसेभेददहै। उसमें जो जिस प्रकारै, उसके अनुरूप 
वणेन न हने से प्रकृति विपर्य्यय दोष होता है) जिस प्रकार 
धीरोदात्त श्रीरामचन्द्रका बालिबध के समयधीरोद्धतवत्‌ छदयक्रिया 
दोष है। वस्तुनस्तु निगूढ भक्ति संस्कार सम्पन्न सुग्रीव का हसक 
बाली था। उत्तरकाण्डमें सिद्धै कि-बालिने रावण.केसाथ 
मित्रता कियाथा, इसलिए उस प्रकार माचरण मुणहै) सदाचार 
यहहैकि-छडयसे भी दृष्ट बध करना कत्तेव्यहै। कुमार सम्भक्में 
पार्वती महेश्ठर का सम्भागश्यृङ्खार वर्णन हुमा है । यह मातापिता 
काश्युङ्खार व्णनकीौ भाति अत्यन्त अनुचितिहै। किसीके मतम 
यह गण है, सख्यकान्तात्व भाव से अन्तःकरण निर्दोष होने से 
वक्ता भी स्वजातीय हाता दहै} अतः तद्भावित अन्तःकरण विकी 
यह वर्णना गुणहीहै। ममेज्ञगण कहते ह, वह जति रहस्य है, अतः 
वर्णेन करना अनुचित है। अन्य अनौचित्य वहू है, जिसमें देश- 
कालादि का अयथात्व वणेन है । आदि पदसे जाति वयः परभृतिका 
विपरीत धमं वणेन भी दोषा वह है) उससे काव्य की असत्यता 
प्रतीत होने लगती है, भौर सहृदयो की प्रवृत्ति उस मे नही होमो । 


कृ 
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एभ्यः पृयगलङ्कारदोषाणां नेव सम्भवः ॥ 

तथाहि-- उपमायामसाददयासम्भवयोः । उपमानस्य जाति प्रमाणगत 
न्युनत्वाधिकत्वयोः ! अर्थान्तरन्यासे तृतुप्रेभितार्थतानुचितःत्वं । क्रमेण 

यथा-"“कृष्णस्य वर्णना चन्द्रः प्रकाहायति मन्मनः 1" 

"'प्रज्वलज्जलधारावन्निपतम्ति हरेः शराः" 
"“चण्डाल इव राजासौ साहसी कृष्ण-सद्धरे 
६ 


देशकालादि का उदाहरण- 


"द्विमाद्रौ सुमहान्‌ ग्रीष्मः पौषे पुष्पयति पङ्कजम्‌ । 
अग्निहोत्री च चाण्डालः तरुण्यां रमते शिशुः ॥** 

यहाँ क्रमसे देश काल जाति वयःक्रम कां अन्यथा वणेन सें 
वर्णना अनौ चित्य हुआ है ॥१२॥ 

भोजराज अलङ्कार दोष को पृथक्‌ दोष मानते. है" किन्तु उक्त 
दोनों को छोडकर पृथक्‌ अलद्कुार दाष होना सम्भव नहींदहै। सनं 
दोष का अन्तर्भाव उक्त दोष समूहमेदहै। उवमालङ्कार मँ श्रसाहश्ये 
साधारण धमं का अभावसे, साहश्यराहित्ये, असम्भवे-उस प्रकारं 
उपमान पदां अप्रसिद्ध होने से, उपमालङ्कार मे उपमेय कौ अवेक्षा 
उपमान का जात्तिगत स्युनत्व अधिकत्व .हानेस, एवं प्रमाण्गते 
न्युनत्व अधिक होने से भ्रनुचितार्थत्व दोप हौत्ता हि) प्रमाण शब्द 
परिमाण को जानना होगा । अर्थान्तरन्यास मलङ्कार मे उत्प्क्षितता्थं 
का समर्थेन से. भनुचित्ताथं दाष हौगा। एवं असहशोपमादि दोषान्तरं 
जद्धीकार भी अनथेकदहै। । 

क्रम पूर्वक उदाहरण-उपमा का असाहृश्य तै अतुचिता्थे को 
उदाह्‌रण--' कृष्णस्य वर्णना चन्द्रः प्रकाशयति मन्मनः” यह 
कृष्ण एवं चन्द्र का साधारण धर्मं नहींहै, साधारेण धमं क्रा अभाव 
से.उपमा मे अनुचित्ताथं दोष है। उपमा मेँ ताहश उपमान पदां 
का असम्भव होनेसे भ्रनुचिता्थं का उदाहरण-प्रञ्ज्वलदिति । वद्धि 
एवं जलधारामें साह्य नहीं है। उपमान पदार्थका अमावस 
उपमा में अनुचिताथं दोषहै। उपमा मरे उपमान का जातिगत 


२७४] भीभ्ीभक्तिरसामरतशेषः 
“कपुंर-लण्ड इव कृष्ण विभति चश” 
"“शक्षी राघा मुखस्पदधं स्फुटमुदधकं भ्रमत्यसौ 1” 
कलङ्की स्पद्धंते सादं शञश्वदञ्जान्तरान्तना \1 
यमकस्य पादत्रयगतस्याप्रयुक्तत्वं यथा ~~ 
““सहसालिजनः स्निग्वेः सहसा कृष्ण-सन्निधि । 
उदिते रजनीनाये सहसा याति सुन्दरी ॥” 
उतुग्र्षायां यथा-श्षब्दस्योत्‌त्रक्षाद्योतकत्वाऽ वाचक्षरवं यथा _ 
““एष मूर्तो यथा धर्मः परिक्षिद्रक्षति क्लित्ति । 
उपमायाश्च साधारणांशस्याधिकत्वग्ूनल्वयो' रधिकषदत्दं न्युनपदश्वन्व -- 
क्रमेण यथा-- , ० ध 
न्युनत्व में अनुचिताथं का दृष्टान्त-- "चण्डाल दवण क्षल्ञिवगत जाति 
की अपेक्षा उपमानभुतत चण्डाल जात्तिगतत हीन हने से उपमा में 
अनुचिताथं दोष है। उपमाने, प्रवाण गतत स्युनता दिखाति हः) 
"कपूर खण्ड दव" चन्दरविम्व भी कपूर.खण्डकर छमान क्षुद्र होगा । 
उपमा मे अनुचितायंदोषहै। ~ + , ,. ` 
उपमा मे. उपमान का जातिगत आधिक से भनृचिताथं क 
उदाहरण-- शशी राधा ` मुखस्पद्धीः यहां उपमान भत देव जातीय 
चन्द्रका जाति-से आधिक्य होनसे साहस्य.क). विक्षटनः हाता है) 
अनुचिताथेः. दोष है) उपमां उपमान मत प्रमाणाक्चिकचःस 
अनुचिताथं का उदाहरण - कलङ्की स्पदे" + , प 
यमक मे पादक्रय गत अग्रयुक्तल्र,दाषका उदाहरण सुन्दरी 
राधिका चन्द्रादय होनेपर स्निग्ब सखीजनो के साथ सहसा कृष्ण के 
निकट जाने लगी । यह ततीय पाद में सहुसा-पद कः प्रयोग न 
होने से अप्युक्त दोषहै,. तीन, पादोंमें. सहस्र पद का प्रखेग ह, 
तृतीय पादमं नहीहै। उस्मेक्षा मे यथा शब्द -उत्प्क्षा-द्योक्तकत्व 
भव्राचकत्व. प्रयुक्त दोष दै । "एष पूर्तो यथा -चर्मः-परीकषिद्रकषक्षि 
क्षित्तिमु ।॥'' यशु] शब्द साह्य मात्र-व[चक है:+ श्रवः शब्द , कीः.मातति 
सम्भात्रनाथं ब्राचकत्व उसमें नहीं है.।- मत्तः अन्पचकल्क वो ष. ह-+ 
: - उपमा मेसावारण् प्रश्न घम उपमान उपमेय-उश्रय दन्न योग्य 
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“'नयनज्जयोतिषा भाति कम्भ भूति सितद्‌तिः 1 
: -विद्यःतेव “ -शारम्मेधी ` नीलवारिदखण्डभत्‌ ।" 
अत्र महेशस्य नीलंकश्ठेतवाप्रतिपादनाच्चंतुथंचरणोऽधिकः । 
““कमलालि्धितः स्तारहीरहारी मुरान्तकः । 
विर्यं दुं विरूषितो नौलंजीमुत इव राजते ॥। 
अत्रोपानस्य सबलाकत्वं वाच्धं ¶ ` ` = 
अस्यामेवोपमान्तेपमेयश्य -{लिद्धवचन भेदस्य कालपुरषविध्यादि भेदस्य 
चच भग्नप्रक्रमत्वं, -क्रमेण : उदह्लियते-- - 
“ुवेव विमलः कृर्ण स्मितं राजति इश्यतां 1 
;, „  , “^ ज्योत्‌स्ना इव सिता कीरिः श्चीृष्ण तव राजते ।॥" 


घमं का अविक होने से अधिक पदस्व दोष, न्मून.होने से न्यून पदत्व 


दोष होताहै।' क्रमेण उदाह्‌रण-- “नयन ज्योह्षा भाति” यहाँ 
विशेषण द्वारा महेश का प्रतिपादन न हने से न्यूनं पदत्व एवं अधिक 
पदत्व दाष हभ है । “नीलवारिदखलण्डभृत्‌'' कहने की श्रावजञ्यवता 
नहींध्थी 1 कमेलालिद्धखित' पद्यं म-उपमामे नीलजीमूत का 
बलाकां वक पक्षिध्रेणी"के साथ तारहारोपमानरूपसे वके पक्षि 
श्रेणीःयुक्त है । ` नीलजीभूत' विशेषण होने से "सवलौकत्व' का बोघ 
नदहोनेसे न्यून पदत्व दोष है। दण्डि प्रजृति स्वीकृत उपमागत्त 
दोषाम्तर्‌ का अन्तर्भाव भग्न प्रक्रमतां मेकरनके लिए कर्ते ह, 
उमा में ` लि द्ध -ुस्त्वादि, वचन--एक वचनादि । भद~ वैषम्य, 
काल --वत्तंमानादिः पुरुष-- प्रथम पुरुषादि, विरधि-- विधि बोधक 
तिङ्‌ विभक्ति, ओदि षद से अन्यं ' विभाक्त, उसं कां भेद वंषम्यरहै। 
उपमान पदं सत्रीलिद्ध हनि से उपमेय षद पुरूषोत्तमलिङ्ख होनेसे 
अथवा-उस का विपरीत्त होने से भरन प्रक्रमत्ता दोष होत्ताहि। क्रमेण 
उदाहुरण-- यहं सुधा इवः लक्ष्मी लिङ्ध सं उपमान पद का प्रयोग 
करः कृरण, पुरुषोत्तम लिङ्ख प्रयोग से प्रक्रमभग्न हुआ है, 'विमृल' 
साधारण घमं वाचक पदमे लिङ्ध व्यत्यय की आवश्यकता होनिसे 
भग्नप्रक्रमता है । उपमा में उपमान उपमेय का कचन भेदसे भग्न 


२७६] धीश्रीभक्तिरसामृतश्चेषः 


“काप्यभिर्या तयो रासोच्छीराधा-कृष्णयो मिथः । 
हिमनिमुक्तवपुषो श्ित्रा-चन्दमसोरिव ।1” 
अत्र तथामूतचिवा-चन््रमसोः शोभान खल्वासीदपितु सवंदेव भवति । 
"लतेव राजसे राधे ।" अत्र लता राजते, त्वं तु राजसे + 
“चिरं जीवतु ते सूनु माकण्डेयमुनि यंथा।" 
अत्र माकंण्डयमुनि जीवत्येव, स एव तदच्चिरं जीवत्विति विधेयं । इह 
तु यत्र लिङद्धवचनमेदेऽपि न साधारणधमंस्यान्यथाभाव स्तत्र न दोषः । क्रनेण 
यथा-- "मुखं चन्द्र इवाभाति कृष्णस्य सखि इष््यतां 1 


क्रमता दाष हे । उदाहूरण--'ज्यो्सना इवः बहु वचन से उपमान 
पदकरा आरम्भकरर कौत्ि' यह उपमेय पदमे एकवचन प्रयोग स्च 
सिता" साधारण घमं का अन्यथाभाव होना अ)उश्यक हे, अतः 
भग्नप्रक्रमता दोष है। 

उपमान उपमेयका काल भेदसे भग्नप्रक्रमता दोषको [दख)।ते 
है। श्रीराधघाङृष्ण की अनिर्वचनीय शोभा थी । हेमन्त कालके 
बाद चित्रा नक्षत्र एवं चन्द्रकी जिस प्रकार शोभा हातो दहै। भरक्रम 
भङ्गका दिखतेहै। चित्रा एवं चन्द्रमाकी शोभा प्रतिवर्षं हो 
हेमन्त कालके बाद सर्वदा होती रहती है, मतः अतीतकाल अ) सीत्‌. 
का प्रयाग नहीं हो सकताहै, किन्तु अस्तिःका प्रयोग. हाना, 
समीचीन दहै। । 

उपमान उपमेय क्रा पुरुष भेद से भग्न प्रकमताका उदाहरण- 
"लतेव राजसे राधे ! यर "लता राजते, सं तु राजसे" लता उपमान 
पदै, नह नाम हौनेसेः प्रथम पुरुषै, त्त्वं यह मव्यम पुरुष 
उपमेय है, इस में प्रक्रम मङ्कु सि भग्न प्रक्रमतां दोष है । 

उपमान उपमेयक्ा वांधमेदसे भग्न भक्रमता दोषहोतारहै, 
यथा--माकंण्डेधमृनि चिरजीवी है, अतः जीवं तका विधेय नहीं 
हो सकताहै। अप्राप्त प्राप्रकही विधि है । माकण्डेयमुनि चिरजीवी 
है, अतः मकंण्डेय मुनि जिस प्रकार चिरजीवी है, उस प्रकार वह 
चिरजीवी हो । यह्‌ विधेय है । 
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“गोपोनां रोचमानाना देको मधुरताध्तः 1" 
दधते वाचमुत कषं तदीया विश्रमा इव ।}" 
पूर्वोदाह रणेषु तु उपमानोपमेययोरेकस्यैव साधारणधर्मान्वयासिद्धः 
प्रकरान्तस्या्थस्य स्फुटमनिर्वाहः । 
एवमनुप्रासे वंफल्यास्यापुष्टाथेत्वं यथा-- 
"अनन्‌ रणन्मणिनुं खलमविरलदिञ्जानमञ्जुमञ्जीरं 1 
हरिचरणद्रयमरूणं रणरणकमकारणं कुरते ।'” 


उपमागत दोष प्रकरगामें उपमान उपमेय बोधक साधारण 
घमं का युगपद्‌ उभयान्वय होने पर भी स्वरूप वंषम्य नहीं होता है। 
भग्न प्र्मता दोष नहीं होतार, किन्तु रसादि अपवर्षकेद्रारा 
सहृदय का उद्वेग जनक हाकरदोषहोताहै! अआचायंदण्डीने 
कहू है--न [लङ्ग वचने भिन्ते न हीनाविकतापि वा। 
उपरमादूषणायाल यल्लाद्वेगो न धीमताम्‌ । 

लद्धं भेदसे भी भग्न प्रक्रमता दोषनहींहौताहै, क्रमश 


- उदाहरण प्रस्तुत करते दै। “मूख चन्द्र इवाभाति कृष्णस्य सखि 


हृश्यताम्‌ ।"' यहाँ उपम।न उपमेय मृखचन्द्र बा लिङ्ख भेदसे प्रक्रम 
भङ्कु होने परभी आमातिके साय दोींका अन्वथ हनस्त क्रिया 
रूप स स्वरूप वेषम्य नहीं है, अतः भग्न प्रक्रमतादोषभी नहीहै। 

वचन भेद से मग्न प्रक्रमता दषका अभाव दिखातेह।- 

“गोपीनां राचमानानां वेशो मधुरताभतः।'' माधुय्ये पूणं वेश 
गोपाङ्खना क शोभित रै। यहां उपमान उपमेय का वचन भेदसे 
प्रक्रम भङ्क हने परभी 'रौचमानादि' शब्द से वंषम्य नहीं होताहै, 
अतः भग्नप्रक्रमता दाष नटीं दहै। एवं दधते, विश्चमा इवः स्थलमें 
भी जानना होगा । पूर्वं उदाहरण--“सुधेव विमलः ङृष्ण इत्यादि 
के साथ प्रस्तुत उदाहरण का वेषम्यहै। कहते है- पूवं उदाह्रणों 
मं एक साधारण घमं बोधक पदमत श्रथं सुधादि पदाथंक्रा स्फुट रूप 
से निर्वाह नहीं है, आकाडक्षित घ्मके साथ उपस्थिति स्पष्ट नहींहै। 
अतः उपमागतत अभवन्मत सम्बन्धता दोषहै। 


२७८]  : श्ीश्रीभक्तिरसामृतेषः 
अत्र वाच्यविविच्यमानं नं किंश्चि्देपि चार्व प्रतोयत इति अपरिपुष्ट- 
तार्थतेवार्त्रासस्थं वक्यं । एवे समासोक्तौ साधारणं विशिषणवशात्‌ परार्थस्य 
प्रतीतावपि पुनस्तस्य शब्दोपादानस्य । भर्रस्तुत- प्रहा सायां * व्यञ्जनयेव 
भस्तुतार्थावगतेः शब्देन तदभिधानस्य चं पुनरुकतःवं ।: ` क्रमेणं यथा- 
“भण्‌ कह्मे रगिधेभेपीक्षणयो दधतं वपुः सुर मंतैपकर । 
निरकाक्यिद्रविभवेतवसु" वियेदासयोदेपरदिगृगणिका ।1*".: 
भत्र विदूुषकवन्नने तादृग्‌ विशेषणे रंवापरदिश्ञो गणिकात्वं प्रतीयते । 
आहूतेषु विह द्धमेषु मङकोऽप्यायाति हे श्चोमते 
मध्ये वा धुरि वा वसं स्तृणमणि धत्ते मणीनां धुरं । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु' मध्येपि तेजस्वितां 
“` धिक्‌ सामान्यमबुदध विष्ुमहसां बुद्ध यथा तद्विधं ।। 
अत्राबुद्धविष्णुमहसामभिधानमनुचितं ।, :; *` । 
यथा वा -- “:विष्नुधिष्णे पृथग्देवो गङ्खान्तपुवि परललःः। 
..... वेष्णदेष्‌ च क्छद्मा भति कि सत्सु वेतरः स 


उस प्रकरं अनुप्रास मे केवलं अनुप्रास घटक शब्द विङ्घेष करा 
विपय्यय से अपृष्टायैता दोष है। उदीदहरण-'अन नू रणन्मणिग्ृह्भुलेभू" 
य॑हां मणिमयं भूषणो कीलं च्वनिं सुखददहै। न पुनदीघ रणनम्‌। 
भतः अनणु वद--केवलं श्रनूप्रासके चिएहीहै, कृच भी चारुता 
नहींहं। अपरि पुष्ट्ताही अनुप्रौसि का वैफल्यं दै! ईस प्रकार 
समासोक्ति नार्मेक"अरीद्ुार मे सम्भव प॑र विशेषणं कै प्रभवषि सचे 
द्वितीयार्थं का पुनरुक्तं हीना है । ` "अप्रस्तुत प्रशसा मे व्यज्जन से 
ही प्रस्तुनाथं की ' अवगतं होटी है; श््दसेउसका कथंन हौनेसे 
पुनरुक्तं दोष होती है । क्रमशं उदाहृरणं प्रस्तुत कर धमासोक्तिको 
कहते है-> म्णुणु कृष्णः !- यहाँ विदूषके वैचन सें विशेषण के द्वारा ही 
अपर दिक्‌ का गैणिकात्व कीं प्रतीतिहोतीहूव ` :" , , 

` अप्रस्तुत प्रशंसां कौ उदाहरण -- "आहूतेषु विहद्मेषु"” यहाँ 
व्यञ्जना त्ति से बोघ होने पर भी अबुद्ध विष्णुमहत्वं का शब्द 
्रारा कथन अनुचितहं। उस प्रकार “िष्णुधिप्णो पृथगृदेवो 
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अव सत्सुवेतर दत्यनुचितं । एवमनुप्रासे प्रसिंदघभावस्व स्यातविर्दस्वं 
यथा -- “्चक्राचिष्ठिततां, चक्री गोत्रं मोत्रभ्छ्च्छितं । . - 
` वृषं दृषभक्रेतुश्च प्रायच्छत्तस्यः सृच्ुजः )\ ` 
उक्तदोषाणान्न क्रविदोषत्वं, क्वत्िद्‌ गुणल्वमपीत्याह -- 
“वक्तरि कोश्र-संयुक्त, तः्वाच्ये ऋभुद्धते.१ ` 
सौद्रष्यौ च. स्तेऽत्यन्तं दुःभतरत्ः गुणे भवेत्‌ 11" 
एषु चररदप्दस्वरूपविखेषात्मकः.: मुखयगुशप्रङर्ोरयोगित्वाब्‌ गुण इतिं 
श्यपदेक्षो य॒क्तः। क्रमेण यथा -- . 9  “ 
 -.-श्चिग्‌ भो रे दत्तयाप्यार्स्या कार्ताथ्यं नान्ववत्तंत । 


यत्तन्मा्गेणभाग्‌भगेः. ्रामदर्गाक्ञम्वश्ाशं यत्‌: १, 


स 
उदाहरण मे भी जानना ` होगा ` यहाँ कर्तः “समु वेतरः” यष 
कहना अनुचितहं] व्पञ्जनासेहीउम्नक लाम होताहं। इस 
प्रकार अनुप्रासमें प्रसिद्धचमभाव का केवल अनुप्रासचरट्क रूप स 

निबद्ध शब्द का अभिलषित पदाथ काअन्वथन होने से दाष होता 
ह । अनुप्रास शब्द से शब्दालद्कार मात्र को जानना हागा। 

ख्धात विरुद्ध दोष का उदाहरण--तस्य भूभुजो राज्ञः, चक्री, 
चक्रवाणिः विष्णुः,,. चक्राधिष्ठिततां, - चक्रतरततित्वं सघ भौमत्वं, 
 योन्नमिद्‌ इन्द्रः+. उचितं उच्चं, . गोत्र-कुलभु, वृषभकेतुः, वृषध्वजः 
कित्र, कृषं घ मंम प्रायच्छत्‌ भरदत्तवान्‌ 11 यहां चक्री प्रभृतिः षद का 
लेखन केवल अनुप्रासकेलिएदहीहुभाहै। . विष्ुका चक्रवर्शित्व 
देना, इन्द्र-क। उ्चकुल दान, शिव.का धमंदान करना लोक मभोर 
लास्त्रमें प्रसिद्धनहानिसेसख्प्रात विरुद्धलाःबाद-है। ` र ` ` `` 
+; सक्प्रति कूद दोषों का अनित्यत्व -प्रतिपादन कै लिएकटतै है । 
उक्त दोष समूह्‌ स्थल. विहेषमें गण एवं दोष. खूप मे परिणत हाते 
ईै.4. वक्ता कराधगक्तं होन से, एवं अत्ति मयङ्कुर हाने से "दुःश्चवत्व 
गुणहागा । रोद्रादि रसमें तद्यज्जक.वाक्चगत चकत अत्तिप्नय 
गुण हता है+; आदि. शब्दसे बीर, वरीभत्सभयानकःको-जानना 
होप्रा +; रसधमं बण है उक्त रसो मं दुःंवत्व शद्द से: भावाद 
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अत्र शय ज्धारे सकोपा कृष्णफामिनी वक्री । 
उद्यद्‌ दन्डुमि वड डिण्डिमडमर्वादयं मृदङ्ध' गते 
वाद्य चोपदवेद्य विष्ननदने साद्चाय विद्योतिते । 
ते तहडूट नाटचनीतिघटनासंघटूनिष्कुण्ठता- 
इव्‌ कण्ठाः पदपाणिकण्ठ कटसन्मोदानि कोरि दधुः ॥ 
अत्र शृ ङ्खारमयेपि रासे ताण्डवनृत्यव्णनामयत्वातु वाच्यमुद्धत । रौद्राकै 
रसे तु स्वत एव तादृशत्वं गुणः । यथा-- 
। वरुणजनेन पितरि हृते चधा तत्र गतं शनीकृष्ण नु हिदय वर्णनं ] 
स्निग्ध्यामलरुच्यपि ऋ दरुणद्योताददृक्षयं वधु 
ध्वान्तध्वंस्यपि तीवब्रता-हावलनादृ रोधनं द्ग्ढयं । 
कौमल्यादि-गुणापि रोष-रभसादरग्रा तया तस्य गीः 
. कल्पान्ताब्दतडद्धनि-भरमधराद्‌ विस्माययन्ते स्म तान्‌ ॥ 
अत्र रौद्रो भयानकश्च रसो इःभवत्वाधिक्येऽधिकमेव पृष्टः स्यात्‌ । 
““सुरतारम्भगोष्ठचादावक्लीलत्वं तथा पुनः ।" 
तथा पुनरिति पुवंवद्‌ गुण एव स्यादिति योजयति 1 
स्वल्प मुष्य गुग का पोषक हता) जत नान नतन होतारै। अतः गौण गुण हता है। 
राहुरण-- “विक्‌ भोरे" यहाँ श्युङ्खार रसम कुपिता कृष्ण 
कामिनी वक्त्रीहै। उयददुनदुभि" ^ते तहर्ुद्धट” यहाँ श्युङ्कारमय 
राप्तमें भी ताण्डव नरत्य वरणनामय हाने से उद्धत वाक्य कां प्रयोग 
हा हे। मुख्य र का पोषक हानेसेयहगूगाहै। रोद्रादिरस 
मेस्वतहोदुःश्रव वाकच गुण होता है । 
वरुणक्रे भ्रृत्यजनके द्वारा पिता नन्द महाराज का अपहरण 
होने से वहां प्रर उपस्थित कुद श्रोकृत्ण को लक्ष्य कर वशंन है-- 
“स्निरधश्यामलरुच्यपि यहाँ रौद्र भयानक रस है, -दुःश्रवत्वा 
धिक्च से अविक पृष्ट होता है। 
सुरतारम्भ गष्ठी जारन्धर सुरत विषयक आलाप मे शमकथा 
विकषेष मं अशील नामक दोष गुण होताहै। श्रघमोक्त ्राम्यत्व के 
समान वर्ापिर रस प्रकर्षं काजनक हाता है। सुरतारम्भ वाकचमें 
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"दरचर्थेः पदः पिशुनयेच्च रहस्यं वस्त्विति"हि कामशास्तरस्थितिः । 
तस्मात्तन्मतेनेव तदिदमुक्तं स्वमतेनेति भावः । आदिशाब्दाच्छमकथादिष्वपि 
बोद्धभ्यं । यथा ज्ान्तिहतके-- 
समाद्िलष्यत्य॒च्चं धनपिदितपिण्डं स्तनधियेत्यादि । 
“स्यातामदोषौ छ षादौ निहतार्था-प्रयुक्तते 1 
यथा--पवंतभेदि पवित्रं ज्रं नरकस्य बहुमतङ्धहनं । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भः पतन्नभत ॥ 


"पुनः" पदसे दोष भो गुगहुआहै। प्रमाण--अथं दय युक्त 
पदोंकेट्वारा रहुम्य वस्तुकासूचनकरे। कामशास््रकी रीति 
उसप्रकारहै। उदाहूरण- 
करि हस्तेन सम्बाधे प्रविर्यान्त विलोडिते । 
उत्सपन्‌ ध्वजः पुंसः साधनान्त विराजते ॥ 

यहां करि हस्त ध्वज साधन शब्द द्यथेक है। मतएव उन 
मतसर ही निजमतका कहादहै। आदि शब्दसे शमकथादि को 
जानना होगा। शान्ति शतक में समाश्चिष्यत्यन्चं घनपिशितपिण्डं 
स्तनधिया”। 

श्लेष--समासोक्ति प्रभृति अलङ्कारोमें ध्व्रनिमें अनेकाथं बोधक 
दलेष प्रौदोक्ति निहतार्थं अप्रयुक्त रूप दोषद्वयनतो दोष होगा 
ओर गुणमी नहीं होगा। उक्त दोषद्वयकोस्वीकारकरमेषे. 
रलेषादि अलङ्कार, ध्वनि, प्रौदौक्ति कौ सम्भावना प्राय कर नहीं 
होगी। अत दोनों का मदोषत्व माना गयारहै। चमत्कारितान्तर 
की प्रतीतिनहोनेसे अगुगत्व है। उदाहरण--यहां इछेष से नौं 
का अदोषत्व को दिखाते हैँ | 

पवतभेदि पवितवमिति--पर्वतं क्रौच नामका चलं, भिनति, 
परशुराम कूपे विदारयतीति पवृतभेदौ स चासौ पवित्रदचेत्ति तम, 
नरकस्य नरका सुरस्य जंत्रं जयशोलमु. बहुमतं, सवं रा्टतम्‌, गहनं ~ 
दुर्बोध स्वरूपं हरि विष्णुमिव । पवेतानू भिनत्ति पक्षच्छेदनिनं 
तेषां हृदयं वरिदारयततोत्ति,' पववंत्तभेदो यः पवि वंज्रस्तं त्रायते हस्तेन 
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भचरे्पक्षे पविश्रशब्दो निहतार्थः । सिहपकषे मतद्धशब्दो मातद्धा्थेप्रथुक्तः । 
“गुणः स्यादभ्रतोतत्वं ज्ञत्वं चेदक्तुवाच्यथोः 1" 


पालयति दधातीत्ति पर्वतभेदि पवेत्रस्तम्‌, जेत्र-[जप्णमू । नरकस्य 
स्वानुकरम्पनीय मनुष्य मात्रस्य बहुमतमनूग्राहकत्वेन अत्याहतम्‌, 
गहन--दुजयनच्च, हरिमिन्द्रमिव। अन्न पक्षे-नरञस्येत्यकम्पायां 
"क" प्रत्ययः। तथा करप्रहारेण परवत्मप भिनत्तीति पवंतभेदौ 
महाबल इत्यर्थः स चासौ पवितो दुर्गाया वाहनत्वात्‌ पूतस्वभाव- 
र्चेतितमू, नरकस्य क्षुद्र मानुषस्य जत्र जयशीलम्‌, तथा बहुन 
मतङ्खान्‌ गजान हन्तीति तच्च, हरि सिंहमिव । भत्र पक्षे नरकस्ये।त 
अल्पाथे "क" प्रत्ययः । पवंतभेदि हिमालय विदारि गोमुखाख्य 
हिमालय श्पुङ्धं भित्वा निर्गत मित्यथंः। पवित्रं-पावनमू, नरकस्य 
निरयस्य जेत्रं जयभीलम्‌ निवारकमित्यरथः बहुमतं घा्िक जनैत्या- 
हेतमु, गहनं -महावेगम्‌, पतत्‌-पृथिव्यां श्रवतरत्‌ सुरसरिदम्भो 
गङ्गाजलम्‌, नमत हे लीकाः | नरकजयाय नमस्कुरत । 

यहां पवित्र शब्द पावनार्थमेटहै, प्रसद्धहै। वञ्धारि सूप 
इन्द्रमें निहतां है, इस पक्षमे निहतार्थता दोष है, भिह्‌ पक्षमें 
मतङ्ख शब्द लक्षणासे प्रसिद्धि होने पर भी कवियोंने नहीं कहा, 
अतएव यहाँ अप्रयुक्ततां दोष है, किन्तु दोनों ही श्लेष विषय हुने 
अदोष है ।. 

गरुणः स्यादिति--यदि भ्रोताका वह शब्द सद्धुतत का जनक 
होता ता अग्रतीतत्व नामक दोषगुणहताह। एकदेव प्रसिद्धसे 
उसकोन जानने वाले वक्ता श्चोताका उस्ससेज्ञान नहीं होता है, 
भतः अप्रतीत्तत्व दोष होता है । किन्तु वक्ता श्रोता अभिजनः होने सखे 
अथं प्रतीति जब होती है, तब अप्रतीतत्व हीः केके होया भौर वह 
दोषही केसे होगा ? किन्तु गभीर विषय होने से चमतृकारितालि- 
शयस गुण ही होगा। उदमहुरण-ब्रहुयकी देवतामोके द्वारा 
स्तुति, हे देव ! आपको मोग अपव को उस्पन्न करने बाली ्रकृति 
कामूल कारण. कहतेदहँ। एवं आपको उस.प्रकृत्ि.का द्रष्टा भी. 
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यथा--““त्वामासानन्ति प्रति पुरुषाथंभ्रवत्तिनीं । 
तह्शनभुदासीनं त्वामिव पुरषं विदुः 18 
“स्वथं वापि परामर्शे” अप्रतीत्वं गुण इत्यवुषज्यते । यथा -- 
युक्तः कलाभि स्तमसां विद्ध्य क्षीण भाति क्षतये य एषां । 
शुद्ध नि रालम्बपदावलम्बं तमातमवनद्र हरिसात्‌ करोमि \ 
“कंचितश्चं पदं पुनः । 
विहितस्यानुवाद्वे विषादे विस्मये क्रुधि । 
दन्येऽथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥ 
अर्थान्तरसंक्ृमितवाच्ये हर्षऽवधारणे (1 


___------------------ 
कहते है, उदासीन, सर्वत्र ममद्ध पुरुष चिद्रूप भी ञआपदहीदहै। 
सोगिगण इसप्रकार मानते है। 

सक्त रज तम की सम्थावग्था प्रकृत्ति है, पुरुष चेतन है, पुरुष 
अमङ्ख दवै 1 यह वृत्तान्त योग दर्ल॑न सांख्य शास्त्र मे प्रसिद्धरहै,उसको 
न जानने बले के लिए अप्रतीतत्व दोष होता किन्तु वक्ता श्रोता, 
बरह्माको जानतेही रहै, सबके लिए प्रतीत होने से अप्रतीत दोष 
नहीं होगा किन्तु गुणही होगा । 

““स्वयं वापि परामज्ञे'” अप्रतीतक्तव गुण होगा । भभिज्ञ वक्ता 
स्वयं ज्ञात होने से अप्रततीत्त्व गुण होगा । उदाहुरण- युक्त इति । 
यह शास्त्रानभिज्ञ के लिए अप्रतीतत्व दोष होने पर भी अभिज्ञ 
वक्ता क। अर्थज्ञान होतारै, अतःगुणदहीरै। 

कथितञ्च पदं पुनः--कथित पदत्वाद्यी दोष विहितानुवाद्यत्वादि 
एकादश स्थानमेंमुणही होगा, 

विहित का अनूुवाचत्वे--उद्‌ श्य प्रतिनिर्दश्य स्थल मे युगपद 
एकविध शब्द दय प्रयोग से सत्वर शब्द बोध होने से सत्वरसं भरतीत्त 
होने से गरुण होतारहै। विषाद, विस्मय, क्रोध, देन्य, लाटानुप्रास, 
अनुकम्पा, प्रसादन, अर्थान्तर संक्रमित वाच्य, हष, अवधारणमें 


गुण होता है 
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गुण इत्येव यथा-- उद्यन्‌ हरिदिक्ि रागीत्यादि, अत्र हि विहितानुवादः। 
“हन्त हन्त कथं कृष्णः सतृष्णोऽप्यालि नागतः 1" अत्र विषादः। 
“ चित्रं चित्रं विधुः सोऽयं श्यामलः सखि भासते ।" अत्र विस्मयः । 
` मानधना मम सवयसो हर मा हर हरे घनं तस्याः ।” अन्न क्रोधः । 
“सुनयने नयने हरयेऽपंय" लाटानुप्रासः । 
“नयने तस्या नयने या हृरिमालोकते गौरि ।” अत्रार्थान्तर-संक्रमित- 
वाच्यता । एवमन्यत्र । 
“सन्दिग्धत्वं तथा व्याजस्तुति-पय्यंवसायि चेत्‌” ॥१॥ 
ण इत्येव यधा प्रथुकात्तं स्वरपात्र मुषितनिःरेष.-परिजनं कृष्ण । 
विलसत्‌ करेणु गहनं संप्रति सममावयोः सदनं । । 
“वेयाकरणमुरूये च प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि + २॥ 
कष्टत्वं दुःधवत्वं वा गुण इत्येव यथा-- 
““दीधो वेवीड्समः कश्चिद्‌ गुणश्रद्धधोरभाजनं । 
किविपृप्रत्यय समः कश्चिद्‌ योयः ------ प कव्‌ पो यः ृष्ात्‌ परा्ुदः॥/" पराङ्मुखः ।।" 


उयनू हरिदिशि रागी-- यहां विहितानुवादहै। 
हन्त हन्त कथं कृष्णः--यह्‌ विषाद है । 


चित्रं चित्रं विधुः-- यह्‌ विस्मय हे। 
मानधना मम सवयसो--यहक्रोघहै। 
सुनयने नयने-- यह लाटनुप्रासहै। 


नयने तस्या नयने यां हरिमालोक्ते गौरि। अर्थान्तर सक्रमित- 
वाच्यताहं। इस प्रकार अन्यत्र भी जानना होगा । 

सन्विश्धत्वं तथा व्याजस्तुति-पय्यवसायि चेत्‌- तब गुण होत्ता 
दै। पृथुकात्तंस्वरपात्र' यहां उभय पक्षाथंमें सन्देह होने परभी 
गुण दहै ॥१॥ । 

च्याकरणामिज्ञ जन श्रोतावक्ताहोतो कष्टत्व दुःश्रवत्व दोष 
गुण होगा| मस्य शब्द से नीरस, स्मात्ते, ताक्रिक को जानना 
होगा। उदाहरण दीधीत्ि कश्चिज्जनः दीधी वेवीङ्समः दीधीङ्‌ 


= 
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अत्राथेः कष्टो वंयाकरणश्च वक्ता । एवमस्य प्रतिपा्त्वे-- 
““अस्मा्षं यत्‌ प्रसादेन माहेशं क्ब्दशासनं ।” भत्र दुःश्रवत्वं । 
यैयाकरणो वाच्यः । 
““निहतुता सुख्यातार्थे दोषतां नैव गच्छति" ॥३॥ 
यथा -- “ व्रजवासिजनाः कृष्णे द्रेमवन्तो विभाति ते 1" 


दीप्नि देवनयोः। वेवीङ्‌ तुल्ये इत्येताभ्यां घातुभ्यां समः तुल्यो, 
गुणोदयादाक्षिण्यादिः, बृद्धिरम्युदयस्तयोरमाजन अपात्र, भन्यत्रतु 
अर्‌ पूवे द्वे सान्ध्यक्षरे च गणः। आरउत्तरे च बृद्धः, इति सूत्राभ्यां 
सङ्कतिते गुणवृद्धौ तयोरभाजनं अविषयः, दीधी देव्योरच, इत्यनेन 
गुणनिषेधेन बृद्धि निषेधात्‌ गुणबाधिका वृद्धिरिति ज्ञापकम्‌ । 
करिचज्जनदच क्वप्‌ प्रत्यय निभः क्विप्‌ प्रत्ययेन तुल्यः विलुप्त 
स्वरूपः, इत्यथः एकत्र (ककार (पकारयोरनुबन्धत्वेन स्वत 
एवापगमातु विकारस्य तु वे्लोपोऽपृक्तस्य च इत्यनेन लोपात्‌ । 
अन्यत्र तु किञ्खिदपि क्तुमक्षमतया सतोऽप्यसत्‌ कल्पत्वा।दतिभावः। 
यन्न जने क्िविपगप्रत्यये च, ते उक्त प्रकारे उभे अपि गुणवृद्धिन 
समिदिति न प्रसक्तं अपि; एकत्र “क्वे यण्ठच्चयोक्तं वजम्‌” इत्यनेन 
गुण निषेधेन वृद्धनिषेघात्‌, अन्यतु ततत प्राक्षचुषयोगि प्राक्तन पुण्या 
भावादिति भावः॥ | । 
, यर्हापर अथे बोध होना कष्ट साध्य है, व्याकरण सूत्रके अनुसार 
ही बोचहोगा, साधारणके लिएदर्बोघ्यहै। वैयाकरण ठक्तादहै। 
उस उस सूतोसे सतत बोध होनेसे क्ष्टसे बोध नहींहौगा। 
व्याकरण ज्ञान बद्धक होनेसे गुण होगा, व्याकरणाभिज्ञजनका 
बोध होने से "अस्माषं यत्‌ प्रसादेन माहेशं शब्दशासनम्‌"' "अस्मार्ष! 
दुःश्रवत्व होने पर भी गण रहै।२॥ 

लोक प्रसिद्ध अथं में निर्हेतुता नाम दोष नहीं होगा। चमत्‌- 
कारिता न हौनेसे गरुण भीनहींहोगा। उदाहरण--व्रजवासि 
जनगण कृष्ण म प्रीततिशील दिखाई देते ई ।॥३॥ 
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“कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यात-विरुद्धता"” ॥४।॥ 

कवि-समयर्यातानि च-- 

मालिन्यं व्योस्नि पापे यशसि धवलता वर्ण्यते हीस-कोरस्योः 
रक्ती च क्रोधरागौ सरिदुदधिगतं पङ्कजेन्दीवरःदि । 
तोयाधारेऽखिलेपि प्रसरति च मरालादिः पक्ि-संघो 
ज्योत्स्ना पेधा चकोरे जंलधर-समये मानसं यान्ति हंसाः ॥ 
पादाघातादशोको विकसति वकुलो योषितामास्यमं 
यूनामङ्गषु हाराः स्फुटति च हृदयं विप्रयोगस्य तापेः । 
मौरवोरोलम्वमाला धनुरथ विशिखाः कोौसुमाः पुष्पकेतो 
भिन्नं स्वादस्य वाणे युंवजन-हदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्त्‌ ॥ 
जह्लचम्भोजं निशायां विकसति कुमुदं चन्द्रिका शुङ्कपक्षे 
मेघध्वानेषु नृत्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्‌ । 


कवियोंके नियमसे स्यात विरुद्धता नामक एवोक्तं दोष गुण 
हगा ॥२४॥ 

खूप हीन आकार शून्य होनेपर भी नाकाज्ञ एवं पापं मालिन्य 
ृष्ण वणं का वर्णन कविगण करते है । यञ्ष--हास्य, कोत्तिमें 
घवलताका वणेनहै। यज्ञ विद्यादिसे. हाता है। कीत्ति- 
बल-वीयं से उत्पन्न हातीहैः। क्रोच एवं रागे रक्तचर्णं का वणेन 
हैः। पद्कुज इन्दीवरादि शेषालका वर्णन जलाश्चायमें होता है, 
नदी समुद्रमेः भी होता है। निखिल जलाशय मेपक्ष सष्कुहंस 
परभृति का कर्मन हृत्त हैः। चकोर केद्वारा ज्योत्स्ना पान का कथनं 
हाता दै। वर्षा काल मे मानस सरोवर को हंसगण जति है| 
रमणी पादाघात-से अशोक प्रस्फुरित. होता है । वंकुल प्रस्फुटित 
होतादहै। योषितके मुखमदसे युवकके अङ्धमेंहारका वणन 
होतादहै। विरह जनित. तापसे हृदय विदीणं होता है, मदन.का 
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न स्याञ्जाती वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसार-दुमाणा- 
मित्यादयुन्नेयमन्यत्‌ कविसमयगतं सुकवीनां प्रबन्धे ॥५।।. 
एषामुदाहरणान्थाकरेषु स्पष्टानि । 
““धनुरज्यादिषु शब्देषु शब्दस्तु धनुरादयः ॥'' 
आरूढत्वादि-बोधाय यथा-- 
पूरिता रोदसी ध्वाने धंनुर्यस्फालनो भूवः 1 
कुष्णेन पदय यत्रालं जरासन्धोऽयमन्धति । 
अत्र शयान्ञब्देनापि गताथंत्वे धनुःशाब्देन ज्याया आततीकरणं बोध्यते 1 
आदिशम्दात्‌ “जाति कर्णावतंस स्ते रा सद्गलल्लसकः । अश्र कर्णरिथतत्व. 
बोधनाय कणेशष्दः । एवं ्रवणकुण्डल-श्िरःरदधर प्रधृति । तथा निरुपपदो 


र 
धनुष भ्रमरावली को कहत ह । मौर वुुममय धनुका वणंन होता 
है। उनके वाणसेस्त्रीकटाक्षमे युवक का हुद्य [द्ध होता दै। 
दिनम अम्भोज, रात्रिम कुमुद, शुक्लपक्ष मे चन्द्रिका, मेष ध्वनित 
मथूरका नृत्य, फल हीन अशोक वृक्ष, वस्नन्त मे जाती षृष्पका 
विकासनं हाना, चन्दन वृक्षमे कुसुम फलका वणेन न हाना, 
सत्‌ कवियों का नियम बद्ध वरनटहै। इस के उदाहरण सबरह 
सत्‌ कवियों के प्रन्थो मेँ है ॥५।॥ 

पुनरुकता दोष भी गुण होता है । धनूज्यादि शब्द में धनुरा 
शब्द का प्रयोग होतादहै। आरूढ़त्वादि बोधक लिए उसका 
प्रयोग होत्ता है! उदाहरण कृष्ण कै धनुर्ज्या के भास्फालन सै 
आकाश पृथिवी व्याप्तहोग ई, देखो, उससे जरासन्ध अन्ध बन गया है। 

यह "ज्वा" शब्द से ही गोध होता, किन्तु पूनर्बार धतुः षथ्व 
का प्रथो हाहे आदि श्दसे “भाति कर्णाव्तंस स्तै राधे 
मङ्गलक्तंसकः ।* भक्संससे ही कणं भूषणका बौध होती है ॥ 
तथापि कणं शब्द का प्रयोग हुभाहै। उससे कणं स्थितत्व का 
बोध हृश्रा। इस प्रकार चवण कुण्डल, शिरः शेखर प्रभृति का 
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माला-शम्दः पृष्पस्रजमेवाभिधत्त इति स्थितावपि “पुष्पमाला ह्रे भाति ।” 
अत्र॒ पृष्पशन्दः उतुकषंबुदधघं । एवं “मुक्ताहार इत्यत्र मुक्ता्ञम्देनान्य- 
रत्नामिध्ितत्वं ॥। १॥ 
प्रयोक्तग्याः स्थिता इमे ॥२॥ 
। इमे धनुर्ज्यादयः सतुकाव्यस्थिता एव निबद्धग्याः, नत्वस्थिता जघनकान्ी- 
करकङ्कणादयः । 
उक्तावानम्दमग्नादेः स्यान्नद्ूनपदता गुणः" ॥३॥ 
यथा- गाद़ालिङ्गनवामनीङृतकुच-श्रो द्धिन्नरोमोद्‌गम 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छीमश्ितम्वाम्वरा । 
मामा मानद मेति मेति विकलक्षामा!क्षरोल्लाषिणी 
सौरिन्धरी मनरेखया जलधिजाना म्नथान भेदं ययौ ? 
“कवचित्नदोषो न गुणः ” 


न्युनपदत्वमित्येव यथा-- 


प्रयग होताहै। विशेषण वरिहीन माला शब्द पुष्पञ्चन करा बोधक 
है। दसा होने परभो पुष्य माला हरे भाति, यहु "पुष्पः शब्द 
उत्कषं बोचक है । एवं मुक्ताहार शब्द से अन्य रतन अमिधित का 
बोध हाता है ।॥१॥ 

सतु काव्य मे धनुरज्यादि शब्द का प्रथोग गुण दहै। सत्‌ कान्यमें 
वणितन हाने सेजवनकराची करङङ्कुगादि शब्द प्रयोग करने पर 
पुनरुक्तता दोष हागा ॥२॥ 

भानन्दमग्न दुःखम्न प्रभृति शब्द प्रयोग से न्यु पदता नामक 
दोषभी गुण होतादहै। आनन्दे विभार हाने से भानन्दादिका 
अत्यन्त आधिक्य का ही सुचक है। उदाहरण--गाढ़लिङ्खन 
श्रीकृष्ण पत्नी रसावेश से तन्मय होगरईथी। यहाँ पीडयेति षद 
स्यून है, .अलमु' इस से अन्यययोग्य अ।लि ङ्गनेन' यह पद भी न्यून 
है। । | 


कहीं पर उक्त पद का अनायास बोध होने से प्रागुक्त न्यून पदत्वं 
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““तिष्ठेत्‌ कोपवश्लातु कवचापि पिहिता दीघं ने सा कुप्यति 
स्वगं लोकभिता ममाक्षिवधिया तस्याः प्रमाणं मनः । 
तां हृत्त मम वल्लभां जनकजां साध्वीच् श्वनोति कः 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयो जंतिति कोऽयं विधिः ।'' 
अत्र च पिहितेत्याद्यनन्तरं नैतद्‌ यत' इति पदानि न्युनानि । एषान्न 
पदानां न्यूनतायामपि एतद्राक्यव्य ्खचस्य वितर्कास्यष्यभिचारि भावस्योत्‌- 
कर्षाचरणाद्‌ गुणः। दी्वंमित्यादिवाकषयजन्यया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्यादि 


वाक्य प्रतिपत्ते बोधः उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वा बाधते इति म्यायेन स्फुरमेवाभासत 
इति न दोषः । 


“गुणः कवाप्यधिक पदं” ।\४॥। 
यथा कालिय यदाचर स्त्वं यमुनावत्तषु दुःसहानर्थान्‌ । 
तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः किन्तु नेव निष्टुरतां ॥ 

| अत्र "न न जाने" इत्यनेनायोगग्यवच्छेदः, द्वितीय जाने हत्यनेनाहमेव 

। जाने इत्यन्ययोगाद्‌ विच्छित्तिविशेषः । 

। दोषमी नहीं गुण भी नहीं है । न्यून पदत्व का उदाहूरण--'"तिष्ठतु 
कोपवशात्‌"" यहा "पिहित" शब्द के बाद “नरद्‌ यतते"? यह पद न्यून 
है। किन्तु वाक्य व्यङ्घ्य व्यभिचारि माव का उत्कषं सम्पादक 
होनेसे बहुगुणदहै। यह्‌ श्रौ रामचन्द्रवी उक्तिदहै। दीर्घं! इस 
वाक्च ज्ञान से तिष्ठेत्‌" वाकचका बाघ हाताह्‌। उत्तर वाक्च 
ज्ञान से पूवं वाक्यज्ञान बाधित होताहै। दीर्घंन सा क्रप्यत्ति"' 
इस वाक्य जन्य बोधसे विपरीतज्ञान नष्टहौ जातादहै, अतः स्पष्ट 
प्रतिपादन होने से दोष नहीं हुमा है ॥३॥ 

स्थल विशेषमं अधिक पद गुण हीतादहै। यह्‌ मवघारण 
बोधन स्थलमं होतादै। उदाहरण-हे कालिय! तुमनेजो 
दुःसह अनथं का आचरण यमुनाम रहकर कियाहै, उसकोक्या 
मै नहीं जानता ह, जानता ह, किन्तु मन निष्ठुरता का स्पक्षं नहीं 
करतादहै। यहां ननजने' इससे भयोग व्यवच्छेद है, हितीये 
जाने शब्दस मै जानताह, इस से अन्ययोग से विच्छित्ति विरोष 
होता है॥४॥ , | | 


२६० शभीश्रीभक्तिरसामतशेषः 


“समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो न गुणः क्वचित्‌" ॥५॥ 
यथा -- "कृष्णः सममचतन्यं नान्यदिव्येवं निदिचतं । 
न मन्यध्वे न मन्यध्वं युयं दुस्तकंककंशाः ।” 
अत्र प्रयमाद्ध' वाक्य-समाप्तावपि द्वितीयाद्ध वाक्यं पुमरपात्तं । एवं 
विशेषणमात्रस्य पुनरुपादाने समाप्तपुनरात्तत्वं न वाक्यान्तरस्येति ज्ञेयं । 


“गभितत्वं गुणः क्वापि"? ॥\६॥ 
यथा -- दिड्‌मातङ्कघटाविभक्त-चतुरा घाटा अही साध्थते 
सिद्धासा च वदन्त एव हि वयं रोमाश्िताः प्यते ! 
विप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्मे नमो 
यस्मादाविरमुत्‌ कथादभुतमिदं यश्चैव चास्तं गतं ॥। 
अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्यं वाक्यान्तर-प्रवेज्ाच्चेमत्का रातिशयं पुष्णाति । 


सघ्ाप्त पृनरात्तत्व अन्वय सम्पन्न होने प्ररभी वाकचान्तरस 
पुनरुपत्त स्थल मं समाप्त पुनरातत्व नामकदोष, दोष नहीं होता 
गुण भी नहीं होताहै 1 उदाहरण -निरिचत तो यहहै कि--कृष्णके 
समाने अपर कोईनहींहै, यदिन मनितेहोतोन मानो, आप सर्वं 
दुस्तके तर्कं कक्शरहैँ। यहाँ प्रथमाद्धे मे वाक्च समाप्त हाकरभी 
द्विनीयाद्धं मे वाकचका पुनर्वार अनुसन्धान किया गयादहै। एवं 
विशेषण मतेका पृनर्वार ग्रहणसे समाप्त पुनरात्तत्वहोताहै। 
वाक्चान्तर्‌ का बपुनङ्ष्ादान से समाप्त पुन रात्तत्व दाष नहीं हाता 
॥॥ 
5  जमदृकाराि्य जनन स्यलःमें गभितत्वं नामक पूर्वोक्त दोष 
गुणदहीदहागा, उदाहरण--दिङ्मातङ्ख घटया दिग्‌ दन्ति समूहेन 
विभक्ता नियमिताः चत्वारः आघाटाः सीमानौ यस्याः सा तथोक्ता 
महीसाध्यते आयत्तो क्रियते। सिद्धापि समस्त राजभस विजयेन 
अयत्ती भूतापि सा मही, इति वदन्त एव हिःक्यम्‌ आश्चयं रसेन 
रेमाख्धिता जाता इत यूयं पश्यतत, विप्राय कश्यपाय प्रतिपाथते 
दोयते । अपर किच्रूम इतिशेषः । "यस्मात्‌ इदं कथाददूभुततम्‌" उक्त 
बृत्तान्तरूपमारचयं प्रादुरभूत्‌ । यत्रैव च भ्रस्तं गतम्‌, यस्मात्‌ पर 


य 


| 
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"'पततुप्रकषेता तथाः" ॥\७॥ 
सयेति क्वचिद्गुणः यथा-- । 

““उत्‌ सपतुकपं रां्द्रणजनकजवः श्रो टक्‌ तर्जंगजं 

ध्वान्‌.टचत्‌ कुचेषु प्रकट कट कटेष्वह्‌ यनु वायुरायुः । 

गोष्ठं कोष्ट भिन्द्नटति कदु ह हा हृन्त कि तत्र दृत्तं 

यत्रास्ते नीलपद्कः रह्‌-कृदतुलना लालिताद्धः स बालः ॥ 

भत्र मयानकानन्तम्ते सुकुमारतया इाब्दाडम्बर-त्यागः करुण-व्यञ्जनायां गुणः। 

“क्वचिदक्तो स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः । 


अनुभाव-विभावाभ्यां रचनं यत्र नोचितं" ।॥८॥ 
यत्र विभावानुभावभुखेन प्रतिपादने विक्षदा प्रतीति नास्ति, यत्र च 


विभावानुमावकृतरप राहित्यमेवानुगुणं, सल व्यभिचारिणः स्वश्षब्देनोक्तौ न 
दोषः । यथा-- 


बोरो दाता च नाभूत्‌ न मव्िष्यति रत्य; तसं सन्नन्त चेत्यथः, तस्म रामाय भार्गवाय 
नमः। यहां "वदन्त एव" यह वाक्च .सिद्धासापि विप्राय धरतिप।द्यते' 
इस वाक्चके मध्यम प्रविष्ट हानिसे, दानवीर रस का चमत्‌कारा- 
तिशय का पोषण हाताहै। वक्ताभी विस्मितहोजाताह ॥६॥ 
पतत्‌भकषंता नाम दोष भी किसी स्थनललमं गुण हात्तादहै। 
उदाहरण--तृणावत्त का आममनस भयानक प्मवस्थाका वर्णन 
उत्सपंतूसे हुमा। चीनवचरणोमे उसका निर्वाह उचत्‌ रीतिसे 
होन परभी चतुथं चरणमें सुकुमार रूपसे शरन्द)डम्बरत्यागसे 
करुण रस की व्यञ्जना हुई, अतः यहाँ पतत्‌ प्रवषता गुण हे ॥७॥ 
सारि माव का उ्लेल-- व्यभिचारो शब्दसे हाने परभी 
स्वशब्द वाच्यत्व नाम्रक वेष नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, कहां 
पर हागा, उसक्रो कहते है-जरपर कदल अनुभाव विभाव बोधकं 
शब्द के द्वारा रचना उचत्त नहीं है । वहंपर अ्थत्त केठ्ल अनुभाव 
विभाव बोघक. शब्दके द्वारा कविका अमिप्रायको प्रकर कम्नेपरभी 
सहृदयो का सुस्पष्ट अनुभव नहीं हत्त है, जह्य विभावानुभाब के 
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“ओत्‌ सुक्येन कृतत्वरा व्यावत्तमाना हिया 
तं स्त नंमंसखोजनस्य वचनं नोताभिमुख्यं पुनः । 
इष्टा्रे हरिमात्तसाध्वसरसा गौरो नवे सद्धमे 
संरोहतपुलका सहासमभुना हिला शिवःयास्तु वः ॥\ 
अतरोतुसृकष्यस्य त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपादनेन क्षटिति प्रतीतिः । 
त्वराया भयादिनापि सम्भवात्‌ ह्ियोऽनुभावस्य ग्यावत्तमानस्य कोपादिनापि 
सम्भवः । साध्वसहासयोस्तु विभावादिपरिपोषकस्य भ्रङृतरसस्य प्रतिबूल- 
भ्रायत्वादित्येषां स्वज्ञन्दाभिधानमेव न्याय्यं । 
“सश्वाय्यदि विरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः” ।६॥ 
अस्योदाहुरणादि रसामृतसिन्धूज्ञ्वलनीलमण्यो भरविश्षावत्य-वणने द्रष्टव्यं । 


दवारा पृष्ट राहिव्यहौी अनुगुणदहै, व्हा व्यभिचारिका शन्दते 
उत्ले सर दोष नहीं हाता ह । यथा- अओौत्सुक्येन पद्यन । इस १द्य 
मं ओौत्सुकच ही, साध्वस हास, चार्‌ व्यभिचार भावकावणेनदहै। 
“ निर्वेदावेग देन्य, श्यृद्धार वीरयोर्हासः” इस स व्यभिचारि मावका 
ग्रहण हआ है। निज कारय॑त्वरारूप अनुभावकेद्वारा प्रतीतिक 
चेष्टा होने पर श्चकृष्णके साथ सङ्खमकी वेलाम ओत्सुक्यको 
सत्वर प्रतीत्ति नहीं होगी, भयहषस्र भो चाच्छल्यहा सकताहं। 
भयसेभीत्वगा होना सम्भव है । लज्जा से पराङ्मुख होना, यहाँ 
कोपादिसे भी प्राङ्मुख होना सम्भव होगा, साध्वस एवहासक 
प्रतिपादन विभावादि कथनसे हुभादहै, वह युक्त है.। प्रकृतश्बृङ्खार 
रसका वहु प्रतिद्रूल प्रायषहै, साघ्वस् विभावादिसेपृष्टहानेसे 
भयानक रम होगा, ओर इससे श्यङ्खारका विरोधी होगा, हास्यरस 
विभावादिसेपृष्टहोनेसे हास्य रस होगा, ओर यह्‌ मोश्बृङ्गारका 
उपमर्दक हागा। इमलिए उस उस शब्दों से भौत्सूक्य द्धी साध्वस 
हास्य नामक व्यभिचारी भावकरा वंन गुणभें पयंवसान हुञा ॥॥८॥ 
* परिपन्थिरसाङद्खस्य विभावादेः परिग्रहः इस का समाधान 
कहते है, सश्ाय्यदिरिति, विरोधि रसाद्धभूत व्यभिचारि भावका 
उपमदक रूपसे कथन गुणहै, आदि पदसे विभाव ्रनुभावका 
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जन जन्--- ~ क 


भ्रीश्रीभक्तिरसामृतहेषः [२९३ 
“विरोधिनोऽपि स्मरणे साम्येन वचने तथा । 
न चेद्‌ विरोधो नान्योन्यमद्धिन्यद्खः्वमापएयोः” ॥१०॥ 
क्रमेणोदाहरणानि रसामृतसिन्धौ रसादीनां व रादि-निरूपण एव ज्ञेयानि ॥ 
इति रसाभरत शेषे दोष-प्रकाश्ः ॥५। 


षष्ठः प्रकाशः 
रोत्ति-निणयः। 
अथ गुणप्रायया रीतिरप्याह- 
पद-संघटना री तिरङ्खसंस्था विशेषचत्‌ । 
उपकर रसादीनां ॥१। 
संग्रह होता है। 
इसका उदाहुरणादि--रसामृतसिन्धु उज्ज्वल नील्माणके भाव 
शावल्य प्रकरण मेदेखना जावक्यक है ।€॥ 
विरोधिरसद्यका एकत्र समावेशसे दोष होतार, सम्प्रति 
उसका समाघानमभी करते, अद्ध रूपी विरोधि रसकारमरणसे 
अथवा विरोधि रमका साह्य से कथन से अर्थात्‌ साहरय प्रदशन के 
लिए कहने से। तथा अद्धि रस गाचादिमे प्रधान भावसे रहनेसे, 
विगेधिरस अङ्कुताकोग्राप्च होने पर अन्योन्य विरोध नामक दोष 
नहीं होगा, किन्तु यथा सम्भव गुण होगा (1१०॥ 
इस का क्रमपूर्वंक उदाहरण-भक्तिरसामृत्तसिन्धु के रसादि 
वंरादि निरूपण प्रकरण से जानना आवश्यक है । 
इति रसापृत-शेष वोष-प्रकोडाः ।।५।। 
षष्ठः प्रकाराः 
रीति-निर्णयः १ 
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रसादीनामर्थात्‌ शब्दार्थं -शरीरस्य कःन्यस्यात्ममूतानाम्‌ । 
सा पुनः स्याच्चतुविधा । 
वदां चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा ॥२॥ 


षष्टः प्रकाशः 
रोति-नि्णयः 

दोपनिरूपण के श्रनन्तर गुण वर्णेन आवकश््यकहै, उसमें 
गुणामिन्यञ्जक रीति दहै, अतः उसका वर्णन गृणवशनके पहल 
करते हुए कहते, दोष प्रक्रण.के पश्चात्‌ गण प्राय रीत्तिक 
वणन करते हैं| 

णरीर में करचरगादि अवयव सन्निवेशकी भांति शब्दार्थं 
शरीर काव्यम यथास्थानम पदकी संयोजना रीति है. यह 
' उपकरण परम्परासे रस पौषिका हाती है। अतः रसाद्यपकारक 
पद बिन्यासको रीति कहते रीयते ज्ञायते गुण विशेषो अनया 
रीति। गत्यर्थक 'री' धातुका करणमें क्तिटहै। रीत्ति, प्रथा 
यवहार यह उस काप्ययिहैः यथास्थानलाभके लिए कारिका 
म विशेष पद दिया गयाहै ॥१॥ 

रसादि का-अर्थात्‌ शब्दाथ शरीर रूप काव्यात्मभूत का पोषक 

रीतिहे। यह्‌ वामन कामतहै। रीतिरात्मा काव्यस्य, किन्तु 
काव्य काशरीर शब्दाथहै। . वामन के मत्तम विशिष्ट पदरचना 
रीति लक्षणदहै। पदशब्द विशेषका नाम है, शनब्द- काव्य का 
शरीरहौोदै। इसप्रकार शरीर कंपे आत्माहो सक्तादहै? इससे 
““रीतिरात्मा काम्यस्य बमन का कथन अयुक्त है । 

वह्‌ रीति -वंदर्भी, गौडी, पाच्चाली, लाटी, भेदे चार ध्रकार 
दै । विदभं देशीय कविकी वेदर्भी, गौड देशीय कविकी गौडी, 
पच्चाल देशोय केविको पा्ाली, लाट दशीयक्विकीलारीहै, 
लाटिका शब्द सन्नाम छन्दः पूरणा के लिष्‌ "क" प्रत्ययसे हुञाहै। 
विदेह्‌ उत्कल को रीति दखमेही अन्तमूतहै।२॥ 


द 
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सा रतिः । तव माध्य व्यञ्धक वेर्णे रचना ललितात्मिका । 
अवृत्ति रल्पवृत्ति र्वा वैदर्भो रीति रिष्यते ॥३॥ 
पथा--अनद्धमङ्धलभुव इत्यादि ; रद्रटस्त्वाहु-- 
असमस्तं कसमस्ता युक्ता दश्षभि गुणश्च वैदर्भा । वगंदितोय-बहुला स्वस्प- 
प्राणाक्षरा च सुविधेया । अव्र दज्ञगुणा स्तन्मताक्ताः । 
ओजः प्रकाशकं वर्णे बन्ध आडम्बरः पुनः । 
समास-बहुला गौडी ।*४॥ 
यथा-- च खद्‌ भुजेत्यादि । पुरुषो्तमरत्वाह-- 


[ककव "ग्यियरष्वक 
उस रीतिके मध्यमे वंदर्भीं रीति वहै, जिसमें माधुर्यं 


नामक गुणव्यञ्जक वणं हो, शब्दत, अथतः सुकोमन हो, समास 
गहत हो, अथवा स्वल्प समाम दो अथवा तीन पदवृत्तिसमसही 
पेसी रचना पद योजना वैदर्भी. नामक रीति होदी है ॥३ 

यथा--""अनङ्खमद्खलभुव'' माधयगुण व्स्ञ्जक वणक हारा 
अनङ्ध इत्यादि पदच्रय मात्र द्रृत्ति समास विशष्ट सुकूमारायक 
रचनासे वेदर्भी रीति हुईरह। 

स्द्रका मत है- सर्वथा समास रहिता, प्रद्हय मालब्रत्ति समास 
युक्ता, इलेषादि दश गण युक्ता कादि क्गक द्ितीय वणे का बहुल 
प्रयोग युक्ता। अदीघश्चारण युक्त अक्षर क प्रयाग पुरू वणना 
को वैदर्भीं रीति कहते । जा कविके द्वारा सुन्दर सखू्पस 
निबद्धा होतीहै। इस में उन का कथित र्लेषादि दश गुण हाते है| 

गौडी रीतिका वर्णन करते । नोन गरुण ग्यञ्जक्र वेण यन्त, 

[डम्बर उतकट बन्ध रचना गौड्धीहै। ओज प्रकाशकव्रणन हो 

केवल बहतर पदवृत्ति समास विशिष्टा रच्रनाहाता उच्च गौडी 
रीति कहते है। यथा--'“चच्वदुमुज' पुरुषोत्तम कहते ईै--ब्रहुतर 
समास युक्त, अतितीत्र ध्रयत्न उच्चारण युक्तं वणं जि मे टै,मनुध्रास 
बहुल युक्ता योग्यता आकाङ्क्षा युक्त वाक्च लक्षणाक्रान्ता रचना 
गौडी रीति होती है ॥। 


२९६| धीश्नीभक्तिरसामृतशेषः 


` बहुत रसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडीया } 
रतिरतुप्रास्र महिमा-परतम्त्रा स्तोकवाक्या च । 
| वर्णः शेषः पुनर्यः । 
समस्त-पञ्चषपदो बन्धः पाश्चालिका मता ।५।। 
दरयो वेंद्भी गौडघोः । यथा - 
मधुरया मधुबोधित माधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराद्धनया सह राधिका-मधुपतेः सविधे विविधं जगौ ।। 
भोजस्त्वाह्‌-समस्तपन्धषयदामोजः कान्ति गुणाग्वितां । 
मधुरां सुकुमाराञ्च पाञ्ठालीं कवयो विदुः ॥ 
लाटी तु रीतिर्वेदर्भोपाञ्चात्योरन्तरे स्थिता। ६॥ 
यथा--अयनमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्िनीनां 
मुदयगिरि बनालौत्यादि-- 


पाच्चाली रीति कावर्णन करतेहैँ। दो कर्मी गौव्योः- 
वेदर्भी एवं गौड़ी रीति में प्रयुक्त पराधुय्यं जोजगण व्यञ्जक वणा 
भिन्न, पराच, दै, समासबद्ध पद युक्त रचना को पाश्चाली रीति कठते 
है, यहाँ मध्यम परिमाणकासमासहोताहै। उदाहरण- 

“मधुरया मधुबाधित माधवी मधुसमृद्धिसमेधतमेधया । 

मधुकराद्धनया सह राधिका-मधुपतेः सविधे विविधं जगौ ।\ 

यहाँ के वर्णं माधुय्यं गुण व्यञ्जक, ओज गुण व्यञ्जक नहीं ह, 
प्रथमाद्धमे मध्यम परिमाण समासहोनेसे यह पाञ्चाली रीतिदहै। 

भोजराज के मत मे-कविगण पाचद्धै पद युक्त समास, आजः 
कान्ति गुणयुक्त, मुर सुश्रात्य कोमल रीति को पाच्ाली कहते है।।५ 

लाटी रीति कालक्षण करतेहै-रवेदर्भी पाश्वाली रीतिके मध्य 
मं स्थिता रीति लाटी कहलात्ती है । कतिपय वैदर्भा रीति घटित 
पद. युक्त--कतिपय पाच्वाली रौति घटक वणगुक्त रचना लाटी 
रीतिकी रचनाह। 

 उरदाहरण--अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्यिनीना 
मुदयगिरि बनालीत्यादि- 


~. ~ मः -क----------~--------- - ` ------- 
का 
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कर्चिदाह--मृदुपद-समास-सुभगा युक्तं वर्णे नं चातिभूयिष्टठा । 
उचितविशेषण-परिपुरित-वर्णन्यासा भवेल्लाटी ॥ 
अन्ये त्वाहुः -- “ गौडी उम्बरबद्धा स्याद्‌ वैदभों ललितक्रमा 
पाञ्चाली मिश्नभावेन लाटी तु मृदुभिः पदेः ॥ 
क्वचित्तु वक्त्राद्यौचित्यादन्यथा रचनादयः ॥\७॥ 
वकरादीत्यादि क्षब्दाद्‌ वाच्यप्रबन्धौ, रचनादीत्यादि शब्दात्‌ दृत्तिवर्णो 
तत्र वक्त्रौचित्याद्‌ यथा - . 
सवं गवं दपर्व॑शरीतवन्तप्रमद-प्रदः । 
शाता न स्त्रिजगत्‌ त्राता ब्रह्मभि ब ह्याभिः स्तुतः ॥। 
अत्र वाच्यस्य क्रोधाद्यव्यञ्जकत्रेऽपि भीषण वक्तृत्वेनाद्धता रचनादयः । 
वाच्योचित्याद्‌ यथा-- 
इसमें श्व, न्द, न, न्धु, माधुयं व्यञ्जक वेदर्भी युक्त तथा अपर 
वर्णं पाच्वाली घटक लाटी यृक्तादहै। 
किसी का कहना है -सृकरुमार पद युक्त समास, भतिशय संयुक्त 
वशं युक्त, उचित सार्थक विदोषण युक्त पदयृक्त रचनाही लाटी 
रीतिद्र। । 
अपर का कथन है - जिस में उत्कट बन्ध रचना है, वहं गौडी 
रीतिहै। मधुर शब्द विन्यास परम्परा जिसने है, वहु रीति 
वेदभींहै। एकत्र मिधितं गौडी वेदर्भी रीतिसे सम्पन्न रीति 
पाच्वाली रीतिहै। मृदुपदके द्वारा सम्पन्ना रौति लाटी कहलाती 


` है ॥६॥ 


कहीं पर वक्ता प्रभृतिके स्वमावानुसार योग्य विपरीत रचनादि 
को रीति कहते ह। इसमें प्रतिकूल व्णेता दोष नहीं होत्ता है । 
वकत्रादि शब्दसे वाच्य वक्तव्य बिषय, प्रवन्घ ग्रन्थ विशेष, वृत्ति- 
छन्दः, वणं -अक्षर को जानना होगा ।` उदाहरण- 
सवं गवंदपवंश्रीतवरन्तप्रमद-प्रदुः। 
श्नाता न स्त्रिजंगतूत्राता ब्रह्मि ब्रह्यभिः स्तुतः॥ 
यहु वक्तव्य विषय क्रोध भ्यञ्चक जहीं है, किन्तु वक्ता शरीसद्धुषण 
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दद्धि सम्डिति-ण्ड स्तवं कयाचि्‌ 
युक्त स्यात्तदशरुक्त वा तदुक्त संखा बधा ॥ 
वाचौचित्याव्‌ वथा-- पद्ध त्य्रपमानेत्थाक्ो 
प्बन्धौचित्याद्‌ यथा ~ नादिकारौ रौद्र ऽप्यभिनय-प्रतिकूलःवान्त दीधं- 
समातादयः । एक्मास्यायिकायां भृ ज्नरेऽषि न मसृबर्णादयः । नवान्तः 
रौद्रेऽपि नात्यन्वाद्ं ताः । एवमन्यक्पि जञेयं 1 
इति रसामृतरेषे रीति-परकाश्षः ।\६॥ 


स्मः प्रक्मशः 
धुण-निर्णयः 
गुणनाह-- रसस्याद्धित्व माषस्य धर्माः शौय्यदियो यथा। 


गुणाः... ॥१॥। 


है, अतः उद्धत रचनादि है । वक्तव्य विषय का गौतित्य 
दद्भिः सण्डित-गण्ड स्त्वं कयाचित्त्‌ 
युक्त स्यात्तदयुक्त वा तदुक्त सर्वथा वृथा ॥ 
कचौचित्यष्ट्‌ यथा-"शुदधेग्यारूक्मान'' इत्फदि स्थल मे। 
` प्रबन्धीक््यादु यथा--गादि शम्द से प्रकरण-को जानन ह्येमा। 
शङ्गार स्समेंश्नोहोता'हीःहै, उस्कट रौद्रि रसमेःदीधं समासादि 
होते है । यहक्ते. गद्य परै, पद्मे दीं समासादिमे अभिनय 
प्रतिङ्ल नहीं होत्ताहै। इसप्रकार श्यृङ्खारमें भी कोमल वर्णादि, 
-मूढ्‌ क्रोध मे मी"अत्यन्त कोमल वणे दोषकर नही. है। दक प्रकार 
केवल शङ्कार नायकके प्रति.ङत्निम कोप मे मत्यन्त.उद्धकेक्णंका 
प्रयोग नह ह्येता है 1५७1 
इति रखग्रृतशेषे रौतिःप्रकालञः 1+६॥।. 
समः प्रकशः 


अ 


शीश्यीभक्तिस्तामूतक्षेव [३९६ 
वथा लल्वङ्जित्वमाक्षल्थस्मन उत्‌ कषंहेतुत्वाच्छोौःर्यादमो श्रुषशस्दवाद्पा, 
स्तथा काष्येऽद्धिरवमाभ्तस्य रपस्व धर्माः स्वरूपे माधुस्यादयोऽपि ! । 
स्वसमंक-पद्रसन्दमस्य छा्प्त्यपदेोपयिक्षाबुधुण्यभाज इत्यथः । यशर 
चैषां रसमात्र-धमंत्वं तथा पुवं दरजितं । 
माधुर्य मोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ।।२॥ 
तत्र--चित्तद्रवीभावमयो ह्लादो माधु्यंमुच्यते ।\३। 
यत्‌. केनचिवुतत -- “माधुयं र.ति-कारणमिति," तक, द्दोभावस्या- 
स्वादखूयाह्लवाभि्त्येन वलत्‌ कयर्वाचाचात्‌ । दवोभस्वश्म स्वाभाविका- 
नाविषटत्वात्सक--कहिन्यमस्य्‌ -भोधदि-हृतदीन्तत्लिस्मयहः प.प हित विक्षेप- 


““उतूकरषं हेठवः ्रोक्छा गुणालङ्कभार -- उतर इयः प््ा गखालद्धार रत्रा इतं अये के 
अनुखार प्रसङ्ग क्रमसे गुणका बणंनकरतेहै। अङि स्वरूप रघ 
रूप आस्मा का उःकषं व्यञ्जक भौय्ये-भौदाय्यं परभृति को रुण शब्द 
से कहते है । जि प्रकार शरीरिका हता दै, उस्र प्रकर क्राव्य 
मे भी अङ्कित्व प्राप्त रसका धमं स्वरूप विशेष मादुग्यदिमी है, 
पद समूह रका व्यञ्जक होति ह, वहही कान्यै, “वाकथं 
रसात्मकं कव्यभर। उस का अनुकल करना गुरा का कार्य है, रस 
व्यञ्जक वाक्य को काव्य कहते ह । यह सब जिच प्रकार रस 
धमंकोप्राप्ठकरतेहै, उम का प्रदशंन पहले हो चुका है।१॥ 

ह गुण माधुयं मोजः प्रसाद नाम से तीन प्रकार होता,है॥२॥ 
 माधुर्ये-का लक्षण करते है--चित्त का द्रवी भावमय गंलितप्राय 
होना, ह्वाद-भानन्द विशेश को मायं नामकगुण वहेत है। 
"मधुर रसस्य भाव ` इति-श्रुत्पत्तेः"" रस मरन्भानन्दः विकषेषःही है । 
यह्‌ उसकाःंशःविक्ञेषः होने-से भानन्दत्करूप कलपते ह । : किक्तीः क 
मतत से '"माषुर्यंवरति-कारणम्‌'' लक्षणः है, चित्तदरवित-हीने-काः कारण 
-को नपाशुयं कहते । पहले वित्तःद्रवी मावत को .मश्ुग्यं कहा है, 
हस से परस्पर विरोध-होत्ताःहैः। -द्रबीस्मरव-- भास्कद-रूप-आदह््ाद 
से श्रभिन्न होने के कारण उप से अधिन्नःहै.। -उसकाः कार्यं नहींहो 
सकता हैः । -द्रवीमाच स्वरूप चहःहै--जिस मेदरकीमाव नन्होने का 
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परिहारेण रत्याद्याकारानुविद्धानन्दोदरोषे सहृदयचित्तस्याद्र प्रायत्वं । तच्च- 
सम्भोगे करणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥४। 

सम्भोगादिशब्दा उपलक्षणानि । तेन तदाभासादिष्वध्येतस्य स्थिति ज्ञेया । 
मद्धिन वर्गान्त्यवर्णेन युक्ताष्टठडढान्‌ विना । 
रणौ लघू च तद्रचक्तौ वर्णाः कारणतां गताः । 
अवृत्ति रत्पवृत्ति वा मधुरा रचना तथा ॥५॥ 
यथा--अनङ्कमङ्घः न निजेन साङ्ग कृत्वाधिरङ्धक्षिति सङ्खमय्य । 
अङ्खीचकाराङ्खतमङ्गहारं नव्याङ्धना सङ्खमभङ्धया ॥ 


कारण जो स्वाभाविक आविष्टनहोना द्वै, जोकाटिन्य क्रोधभओदि 


से चित्तव्याप्नहो जाताहै, एसे जो विष्मयहास प्रभृतिरहै। उससे 
चित्त विक्षिप्त होतादहै, उस विक्षेपका कारण के साथ विदूरित 
करके रत्यादिके आकारसे तन्मय होनाही सहूदय का चित्त 
अपद्रप्राय दै ।३॥ 

वह माु्यास्वादन सम्भोग करुण विप्रलम्भ, शान्त रसमें 
करमशः अधिक होताहै। हास्य वत्सल रस की अपेक्षा सम्भोग 
श्पृङ्कार मे अधिक है। सम्भोगसे करुणमें अधिक, करुणसे 
विग्रलम्भभ्युङ्कार मे अधिक, विभ्रलम्भसेभी शान्त रस में अधिक 
होताहै। सम्भोगादि शब्द उपलक्षणरहै, यह्‌ माधुर्यं गणका 
आस्वादन उस्तके समान प्राय माभासादिमें मी होता है ॥४॥ 


माधुर्य्यं गुण व्यञ्जक व्ण का निरूपण करते है) मस्तके 
वं के अन्त्य वणं (ङ-ज-ण)नम मिलित (ट-ठ-ड-ढ) के [बिना 
क-कारादि म-कारादि वणं अङ्कु, शङ्कु,सङ्कु लघु प्रयत्न से उश्चारित 
वर्णान्तर से असंयुक्त, रेफ मूदधन्य ण-कार माधुयं गण व्यञ्जक है । 


सवथा समास रहिता अथवा अल्प समा सयुक्ता सुकोमल पद घटिता 


सुश्रव्या रचना माद्य गुण व्यञ्जिका है। 
वर्गान्त्य वणं संयुक्त वणं माघुय्यं व्यञ्जक है,उसका उदाह्रण- 


भीभ्रीभक्तिरसामृतहोषः [३०१ 
ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दी्त्वमुच्यते 1 
वीर-वीभतुस-रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ६॥ 
अस्य ओजसः । अत्रापि वौरादि-शब्दा उपलक्षणानि । तेन वीरा- | 
भासादिष्बप्यस्य स्थितिः । 
वरगस्याद्य-तृतीयाभ्यां युक्तौ वर्णो तदन्तिमो । 
उपर्यधो दरयो वा सरेफौ टठडटेः सह्‌ ॥ 
शक्रारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्खकतां गताः । 
तथा समासबहुला घटनौद्धत्य-शालिनी ॥। 


अनङ्गमङ्खन निजेन सङ्खं कृत्वाधिर द्ध क्षिति सद्धमय्य। 
अङ्कीचकाराङ्गतमङ्खहारंनं व्याङ्खना सद्खममङ्खया ॥*५॥ 

 , ओजो गुणका ब्णेन करते ह । चित्त का विस्फारित रूप ही 
दीप्त है। विस्मय से उञ्ज्क्ल प्राय को ओजौ गुण कहत हैँ । इस 
ओजो गुण.का आाधिकच्च वीर-वीमत्‌स-रौद्रमें क्रमश भधिकच है।. 
वीर की श्रपेक्षा वीभू मे, वीभत्स की श्रपेक्षा रौद्र रस मेओज 

, का प्राचुय्ये है। ' ` । 
 , यहाँ वीरादि शब्द उपलक्षण है। भतः वीराभासादि मेभी 
ओजः की स्थित्तिहै। चण्डीदासंके मतम हास्य उदुमूते भयानक 
मे भी भोजः की स्थिति है ।,६॥1 4 
, भजो गुण व्यञ्जक वर्णोका निर्देष कर्ते । जिस कसी 
` सजातीय विजातीय वर्गं का प्रथमतृतीय व्णंयुक्त अन्तिम द्िोय 
चतुथं वणं माधुयं व्यञ्जक है, अर्थात्‌ वगं के प्रथम वरंकै साथ 
युक्त द्वितीय वर्ण, तृतीय वणके साथ युक्त चतुथं वणं ओोजी व्यञ्जक 
` होता है। जसे द्राक्‌ खनत्ति,ःद्राग्‌ घर्षति, द्राक्‌ फलति, द्राग्‌ 
धावति । .उपर्‌ रेफ युक्त वणं सपं माधुयं व्यञ्जक है । नीचे स्रेफ 
वर्णं दीप्र, युगपद्‌ उपर नीचे रेफ-युक्त वणं ज्रं । माधुयं गुणमें 
` ठठ्डढ निषिद्ध होनेसे यहाँ निषिद्ध नदींहै। टय्डढ वणं 


~ -^~--------------+-------- 


३०३] भीधीभक्तिरसाभुतरेधः 
यथा - वृषर्त्वसौ रज इव पुच्छमाजंनी- 
| परिश्रमं घंनगणलक्षमुतु क्षिन्‌ । 
क्षितिक्ञतामय सुरवंखविश्वलत्‌ 
कंनित्रकं विदधदगोद्धरि प्रति ॥\७॥ 
चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धन॑मिवानलः । 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनाघु च ॥४ 
भ्याप्नोति आविष्करोति । यथो-- 


संयुक्त हो अथवा भसमक्त हो रोजो गुण व्यन्जक है । जंसेकुटाक, 
विसंष्डुल गडुलिका, शण्डः । विकट कमठ डम्बर भूद्‌, बर्मान्तरसे 
असंयुक्त तालभ्य शकार, भदधन्य वकार धीजी गुण व्यञ्जक है, 
कर्षति, ` शोषं मेष, समास बहुल रचना, असंयुक्तं वर्णादि अक्त दीघं 
समास पृक्ता रचना, तथा जौद्धघ्य शालिनी भरटमा दीचं सम।स यक्त 
वर्णो का अभावसे मी विकटार्थं बोधिनी रवना भोजो गुण 
भ्यञ्जिका है । उदाहरण वृषभासुर का भागभम अ्रसङ्ग में 
वृषस्त्वसौ रज इव पुष्छमार्जनी+ । 
परिन्नमं धंनगणलक्षमुदूक्षिपन्‌ । 
क्षितिक्षतामथ सुरवच्रविञ्वलत्‌ , 
लनितेकं विदघदगाद्धरि प्रति ।७॥ 
भसाद गुणका वर्णन करते रहै--जो शुभ शस्क इन्धन अनले 
की भांति शीघ्र चित्तम च्याप्ठ होती है, चित्त को-भाविष्ट करता, 
सम्यक्‌ रूप से जाकर करता, वंह-प्रसाद लोमक भणि हे। 
श्रघादयति स्वंसौन्दथ्यं' द्वारा "विधयोन्तैर संभ्वन्धनिवस्तनेन 


श्रीधीभक्तिरसयमृल्शेषः [३०३ 
शब्दा स्लट्रथञ्चका अवेबोधहपः भूतिमाज्रलः ॥ ठ॥ 
यथा सूज्मुदधिन स्रवे कृतहनणः त्व 


मुक्तातते हदि विराजसि नर्दसूनोः । 
वाणैः स्मरस्य श्षतक्षो विनिङृत्तमर्मा 
स्वप्नेऽपि तं कथमहं न व्रिलोकयामि ॥ 
एषां शब्दगुणत्वश्च गुणवृत्योऽयते बुर्धः ॥१०॥ 
__ श्षरोरस्य शौग्यदणयोग इवेति गेषः॥। [सि 
प्रसाद गुण करी सप्रति सवंचद्धोन ने मामयं मुके साय इसका 
-सम्धुययं क्यों नहीं होमा ? ` समपपरान -करते है --ङवास्तद््नन्जका 
अ्थंबोधकाः श्रत्तिमात्रतः॥ । 
श्रृतिमा्तः श्रवणानन्तरमेव अथबोचकाः शब्दाः तस्य प्रसाद 
गुणस्य व्यञ्जका: । तथा च अद्ल्यल्पवृत्तिस्थले सरल शब्दग्य ङ्ख यत्वे 
परसादगुणः, शति माधूरयेसत्ति भसरल शब्द व्य ङ्गुधत्ये माधुर्ये गुणः, 
विकटां बोघक-खभ्दःव्य द्धघतवे च प्रोजोगुण- इति व्यञ्जक भेदाद्‌- 
भेद दति जवः ॥ उदाहरण- 
-सून्कीमूखेन सुकदेव कृकत्रणा सवं 
-ृश्तातलिः हृदि विराजसि नन्दसूनोः । 
. कणैः-स्मरस्य -शत॑णो विनि ङ्कल्तमर्मा 
स्वप्नेऽपि तं कथमहं न विलोकयरछठम ॥९॥ 
- ""र्सस्यानङगिस्व मप्स्यधरममा". कथनः से -गुणों का.रस धमेत्व कहा 
-गथा ` है, -कामनष्ि प्राचीसः ` पण्डितिगरण गु कतो शब्दां धमं 
मानते ह, उस का समाशान कका होगा? ` उत्तर मे करते है--गुों 
-का -यभ्दार्थं -धमेंत्व ` नौशकृत्ति से. मानते है । स्वाश्रय. स्सादि- 
 व्यञ्जकतवकूप , परण्बरा , स्कन्धः से मानले. ह । . `एषां ~माधुश्यं 
ञ्जः  श्रघाद भुणो- का -शम्द. गुणत्व--छश्दा्थं उमयका छर्म 
नते; सात्‌ श्प से-नहीं + -उदाहरण.से-कहते है -- (श सदस्य 
-कोध्वीदि नण योग इवेतिःहेषः 11" नादि-शन्दःसे.तेजः-अरभृतिः \) 
=ज्नाननत छग वजिर पक्ता रशीय्यं तेजः पतिः मुम सत्‌ अमात्ये 


३०४] भोधोभक्तिरसापृतकेषः 
छ षः समाधिरौदार््यं प्रसदः इति ये पुनः । 
गुणा श्िरन्तनं रक्ता ओजस्थन्तभंवन्ति ते ॥११॥ 
मोजसि भक्ता ओजःपदवाच्ये शब्दार्थ -धमं-दिशेषे । दलेषो बहूनामपि 
पदा नामेकपदवन्डूासमानता । यथा-- 
उद्यतं जंलधं जंलद्विषनिभस्याघद्विषः पाणिगः 
शङ्खः प्रा गुदितः स पञ्चजनजस्तहन्त-विश्राम्तिदः । 
तस्याम्फाल-वज्ञात्तरङ्गःरभसादन्ये परः कोटयः 
शङ्खास्तु क्षिति कोणं तामुपगताः कृष्टयाद्धिताः रपष्टतां ॥ 
समाधिरारोहूवरोहक्षमरूपः, आरोह उत्‌कषः, अवरोहोपकषंः, तयोः 
क्रमो वेरस्यानावहो विन्यासः । यथा-- 


~ 
ही वत्तंमान होकर भी “स्वाश्चयाश्रयत्वरूप परम्परा सम्बन्धसे 


णब्दा्थ में रहता है ॥१०॥ ॥ 
सम्प्रति वामनादि पण्डितिगण स्वीकृत गुणान्तरं का निज 
स्वीहृत गुण दोष भाव अलङ्कार गुणीभूत व्यङ्कय अन्त्माव करने 
के लिए कहते हैँ--चिरन्तनेः प्राचीनैः श्युषः समाधिः भौदार्यय 
साद इति नामभिः ये पुनर्मुणा उक्ताः ते भस्मत्‌ सम्मते ओजसि 
गृणे अन्तभेवन्ति ।. “ओज सि' शब्द से गोज पदवाच्य शब्दार्थं धमं 
विशेष मेँ अन्तरमाव होगा, भक्तया--अर्थात्‌ उपादान लक्षणाके 
हरिाः। अतएव उपादान लक्षरासे ओजः शब्दस शब्दार्थं धमं 
विशेष का बोध होनेसे उसमें शब्द धमं श्युषादिका अन्तर्भाव 
होना सम्भव है, अतः उक्त दाष नहीं होगा । 
वामनादि सम्मतष्चुषका लक्षण कहते है-त्थश्चुषो बहूनामपि 
पदानामेक पदवत्‌ भासमानता अलक्षित सन्धिरूप से प्रतीयमान 
होमा, एक पद के.साथ अन्य पद का अभिन्न ख्पसेष्ुषणसे छ्युष 
नाम होत्ताहै। तथाच वामनः यत्रैक पदवद्धावः पदानां भूय- 
सामपि अनालक्षि्त सन्धीनां स श्युषः परमोगुणः। यथा--उद्चातं; 
जलधेः शङ्कास्तु--भनेक पदों की हटातु अलक्षित संम्धि से एक 


क 


0 क ~ ¬ नन नस्सतसक् 


- भीभीभक्तिरसाभूतक्षेषः {३०५ 
रष्यादिद्य,तिजिष्णु दिस्यधरणि क्लोणीर्हान्तत- 
 श्रासादस्थित्‌-सिहपीठमहलि च्छस्नान्यदृष्टित्विषि । 
स्पष्टात्मीयदिशषि प्रकीर्ंकविकीर्णालोहितालीदरता 
राधामाघव-माधुरीवर-सुधा तुष्णां युधा यच्छति ।! 

: अत्र पुवर्षिं आरोहो बन्धगादृतया प्रतीयते, उत्तरार्धे तु तदशियिलतया- 
वरोहः । उदारता विकटस्वलक्षणा । विकटत्वनच पदानां नृत्यतु प्रायत्व, यथा-- 
अविकल कलधोतध्वं व-दक्षाङ्कलक्ष्मौ वंदनमदन संषतुसंपुट प्रस्फुटशीः । । 
मदचकुरचकोरी चारुता चोर मधुरिपु मधुपाद्रो राधिका सा धिनोति ॥ 

अत्र॒ तन्मतानुसारेण वीराभासमये पूर्वार्घे तदतगतम्डर्धार-ग्यञ्जके- 
इष्युत्तरा्धे  रसानुसन्धानमन्तरेणापि शब्दश्रोदिमाघ्रेणौजः । प्रसाद ओजो- 
मिधितज्ञेथित्यात्मा 1 | 


पदवत्‌ प्रतीयमान्‌ होने से वामनादि मतम छ्योष नामक शब्दगुण् है । 

वामनादि. मत्त सिद्ध समाधि का लक्षण को कहते है--समाधि 
आरोह अवरोह क्रमरूपरहै, आरोह-उत्कषंः, अवरोह्‌-अपकषः दोनों 
का क्रम-तैरस्यानावह्‌ विन्ाक्षदै। तथा च वामनः--भारोह्‌- 
न्यव रोहन्ति क्रमेण यतयो. हि यत्‌ । समाधिर्नाम सगणस्तेन पूता 
सरस्वती । अ{रोह-उत्कषे, रचना की प्रमादता, भप्रक्ष-रचना 


का क्षौयिल्य, वैरस्यानावह्‌  विरक्तचजनक। प्रथम रचनां की 


प्रगाढा, द्वितीय-परश्च शेथिल्यम्‌ 1 यह जा रोहाव राहक्रम, वह ही 


समाधिह। उस रूपसे रचना हानि से समाधि सन्ञाहोतीदहैः। 
उदाहरण--रन्यादिद्युतिजिण्णु दिन्यधरराण। यहाँ पूर्वार्धं मे आरोह 
जन्धगाढ्‌ रूपसे प्रतीत होना है । उत्तरार्धं मे शिथिलतया अवरोह है, 
उदारता-विकटत्व लक्षणा है, विकटत्व-पदों का नृत्यततप्रायत्वल्प 
उदारतानाम दहै 1! उद्दाहरण- । 
अविकल कलघौतस्वंस-दश्ाङ्गलकषनो अंदनमदन संषतूसपुट भ्ररफुटशीः । 
मदथकुरचकोरी घ्रारुता चोरिद्ष्टि धुरि भधुपात्री राधिकपष-सा धिनोत्ति,॥ 
यहां ' वामन मक्त के अनुसार. वीराभास के समय शर्वाद्धि. में 
तदनुगत श्यृङ्खार का व्यञ्जक हाने पर भी उत्तरादधं मं रसानुसन्धान 


३०६] भोथोभक्तिरसामेतषं 
यथा-- प्रायः शस्शरं विभति स्वसुजगुदमेदः पा्डवीन्मूनामित्य 
्रम्यदुःश्रवता-त्यागात्‌ कान्तिशरे सृक्मारता ॥१२॥ ` 
अङ्गीकृतेति सम्बन्धः । काम्तिं रौक्र्त्यं । तण्च हालिकादिपदविन्यास- 
व॑परीत्यनालोकिककशो भाशालित्व । सुकुमारता त्वपार्ण्वं । अनयोरदाह्‌रणे 
स्पष्ट ॥ न 
न होने प्रभौ शब्द प्रौढि मात्रे मौज है। फैवल रचना कीप्रगादृत्य से 
आओजगुण कास्वीकार हम भी करते है। यदाह- 
पदन्थासस्य गाढृत्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः । 
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ ॥ 
वामन के मतमेंप्रतादोजोमिश्रित हधिल्यात्मा का उदाहरण 
भोजके सथ मिश्रित शथिल्यही आत्मा स्वरूप जिस का उस 
भक।र वन्ध, जिस बन्धमें कहीं प्रगाढता; कहीं शिथिलता है, उस 
भरकर वन्धं कोः प्रमाद गुणं कंते ह 4 स्थानी भन प्रसादनात्‌ 
भरछदः) तथाच वामन-- 
शुधत्व मोजसा मिध प्रपादेश्चं प्रचक्षते । 
अनेन न विनी सत्यं स्वदते कंन्थि ष॑डतिःः। 
उदाहर त्रयः शस्तं विभत्तस्वभूजगृुरभदः पाण्डकीनाश्वभूनाम्‌ ॥ 
इस पदं भं सकले चरणौ मे प्रसाह गुण सुस्वष्ट है ॥ ११ 
प्राचौने मत सिद्ध कान्तिसुकुमारता नामकः गणी का निज मत 
मे संग्रह दिखते है । गराम्यदुःत्रवतान््थागात्‌ कान्तिश्च शुक्रुमारता। 
गरभ्थि दुश्चतका भवं -त्रम्वःदुःशवता, उसका तकाय से, ग्राम्यता 
दोष है, उक्तका परित्याग स कान्ति है 1 दुःश्रवता दोषःहै, उसका 
परित्यागसे बहुभारता कास्वीकार हैमने मी किया हैं) उन्होने 
भीस्वोकार कि है। कान्ति उज्ज्वलताधादि कदस अशित 
जन भजक संप्हेहै + हेसिकादि दद -को छोडकर भयर उपनोयर 
पवे रथौ से चलीकिक-शोभाशो सित्वहै+ - सुक रतःन्नपारभ्य । 
मोजेदेक --यडुर्जकलःंवं वन्ध्य काव्ये"सा कान्ति रश्यतेः। 
अनिष्ुरक्षर राय सुकुमा रमिति रमत ५११२१, 


| 


श्ीभीभक्तिरस्ससूतन्ेषः {३९७ 
क्वचिद्‌ दोष्रहतु समत्ता-मरगभिव-स्वरूपिणी । 
:अन्यथोक्तन्ुनस्या. अन्तपालो . सथायश्स्‌ ।।१३॥ 
त्रिकटेन्‌ ्ा-मार्गेणोप्कराम्तस्य _ सन्दर्भस्य  तेजेव परिन्निष्ठानं 
सा्पमिदः,-स.च.क्रवचिद्‌ दोषः ।  तयाहि- 
-अब्युढाङ्मङ्ढ़ पाविजठदाभोगन्न. विश्रु ब्रपुः 
भोगोपेग्दरिशुः सयाणियुगले सम्म्महु कि तादता। 
अद्रि-स्यप्ठ-विह्द्विभुढततया नर्षा सवद 
स्वर्षामधधिलोकबुदि निनवाधूतादुना, बक्यपि | 
अंत्रोडतेऽषे सुकुमारता रयागो धुण एव । अनेवं चिधस्थाने माधुग्यादिवेवान्तः- 
वातः । कथा- 
प्राचीन गण स्वीकृत समता नामक गृण को-साध्रक.-कररतेदहै। 
भवचिद्ठिति--मार्गाभेद . स्वरूपिणी -उधक्रमोपर्तहारयोरेकप्रकार- 
ृतत्मिकरा, समता नाम गुणः, कंवचित्‌ .सुङ्ुमाराथं-उतुकट रचना 
¦ स्थले-उत्‌कलयथं, सुक्‌ मार . रत्रलास्थलेःच प्रतिद्ल वणेश्वे.नाम दोष 
एव । अन्ध्रथा. ताहजञ . कंषम्पाभावस्पले अस्याः सम्रतायाः . उक्त 
मृरोषु भोजः अभृलिषु मध्ये यथायथं सम्भवम्‌ -मन्तःपातो भवेत्‌ । 
मार्मभिद श्व का अथं करते है--मसृशेन. कोमलेन । मार्गेण, 
रवनाप्रकारेया, -उयक्रार्तस्य-भारन्बस्य, सन्दर्भस्य वाव.चस्य- 
अहाकाक्रचस्य बा, वेनव~तादृश्चेणेव. माये, परिनिषछठावम्‌ - समापनम्‌ 
तथाः चबामनः--तिपादं प्रतिष्ोक्रमेकम्ःामंपरिग्रहः। 
: द्ब्योदुङ्गिमावस्व समतेलिमकतोगणः ॥ 
सच क्वचिद्‌ दोषः--मारगुभिवरूपः भआवीन -सभ्पतः -समताख्यो- 
--गुणद्चेत्य्थः। एक पश्च से ही. दोनों गुण-दोष काः उदाहरण प्रस्तुत 


~ करते है । ; तथाहीति - 


- - अब्षुढृा द्ग सरूढ्पणिजठराभोयन् विश्दू वपुः ॥ 
यहाँ उद्वत भश्च मं सुकुमारता कात्याग गुणहीहै। सुकृमार , 
रचना . स्थल में,~उत्कटर्बना स्वल मं,-माधुय्येश्रसाद ` गोज मं-- 
अन्तरभाकहोग(-५१३॥ 


३०८] भीभीभक्तिरसार्भृततननधं 
ओजः प्रसादो माधुर्यं सौकुमाय्यंमुदारता । 
तदभीबस्य दोषत्वात्‌ स्वीकृता अनुगा गुणाः ॥१४॥ 
ओजः स्वाभिभ्रायत्वं । प्रसादोऽ्थं वंमत्यं । माधु्यंभुक्तिवेचिश्यं । 
सोकुमाय्यंमपारष्यं । उदारता त्वग्राम्यत्वं । एषां पन्चानामप्यथगरुणानां 


यथाक्रमेणापुष्टार्थाधिक-पदानवीकृतामङ लङूपारलील-प्राम्यतानां नि राकरणे- 
नाङ्खीकारः ।. स्पष्टान्युदाहरणानि । 


अथेब्यक्तिः स्वभावोक्तथलङ्कारेण तथा पुनः । 
रसध्वनिगुणीभुतव्य ङ्गानां कान्ति-नामकः ॥१५।। 


अङ्धीङृत इति सम्बन्धः । अर्थव्यक्ति बंस्तुस्वभावस्पुटत्वं । काम्ति दाप्त. 
रसत्वं । स्पष्टे उदाहरणे । 


सम्प्रति भाज देवादि सम्मत ओज प्रभृति दशाविध अ्थगुणों क 
साथक प्रदशेन निजमलसे करतेर्हु-भाजः, प्रसादः, माधुर्य्यम्‌, 
सौकुमाय्येम्‌ उदारता, यह पाच अथं निष्ट प्राचीन सम्मत गुणहै। 
उसका अभावसे दोषहोनारहै, यह हमारी मान्यताहै। "दषका 
परित्याग, गुण का ग्रहण" यह्‌ रीतिदहै। भौजः--स्वाभिप्रायरूषम्‌ 
विशेषण प्रदाथस्य मृख्योषयोगित्वेन वक्त्‌.रभिप्रेतम्‌ । अथस्य वेम्ल्य 
विशदत्वम्‌, उक्तं वेचित्म्‌। क्राधादावध्यतीत्रम्‌ । अवारुप्यम्‌-. 
अनिष्टुरत्वमू। ` अग्राम्यत्व-ह्‌।लिकादि अशिक्षित जनैर्‌ प्रयोज्यत्वम्‌। 
इस पच्च अथं गुणोंसे अपृष्टाथं अधिक पद--श्रनवीकृत अमद्धलरूपं 
अष़्ील म्राम्यका निराकरण होतादहै, उस प्रकारसेहमनेभी 
उसे स्वीकार किया । उदाहरण स्पष्टहै 11८] । 

स्वभागोक्ति -अक्षद्धार को स्वीकार कर प्राचीनोक्त अर्थग्यक्ति 
नामक अथगुणका मान लिया, इसप्रकार ध्वनि गुणीभूत व्यङ्खच 


कामान कर कान्ति नामक प्राचीन उक्त अ्थंगुणका स्वीकार . `. 


` किया। पदार्थं का स्वभाव सूस्पष्टङूपसप्रतीयमानदै) दीप्तरस 
स्पृष्ट प्रतीयमानहै। सरस्वती कण्डाभरणके मत मे अथंव्यक्तिः ` 
स्वरूपस्य साक्षात्‌ कथनमूच्यते।) कान्तिर्दीप्निरसत्वं स्यात्‌ । मथं - 


=. 


शीभीभक्तिरसामृलशेषः [३०६ 

श्धोषो विचित्रतामात्रमवोषः समता-परं ॥१६॥१ 
हलेषश्च क्रमक्ौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा । = तत्र क्रमः 
क्रिया-सन्ततिः । विदग्धचेष्टितं कौटिल्यं 1 अप्रसिद्धवसनाविरहानुस्वणत्वं । 
उपपावकयुक्ति-विन्यास उपपत्तिः । एषां योगः सम्मेलनं । स एव रूपं यस्या 
घटनायाः तद्र. श्लेषो वं चित्यमात्रं। अनम्यसाधारण -रसोपकारित्वविरहादिति 

भावः । यथा - 

दृष्टंकासन-सङ्खते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 

देकस्था नयने निरुध्य विहितक्रोड़ानुबन्धच्छलः । ` 


ज 


स 
व्याक्तिका उदाहुरण-ग्रीवाभद्खाभिरामम्‌। अन्न स्व भावोत्तच- 


लङ्कारेसौव अथंन्पक्तरूपो गुणः प्राप्तः। कान्ते यंथ।-श्न्यं वासगृहमू । 
अत्र श्युद्खाररम ध्वनिनेव काम्तिरूपौगुणः संगरहीतः। अयंच 
रसनोत्कर्षो, इत्यादौ तु रसस्य गुणीभूत व्य ङ्गचतया कान्तिरूपो 
गुणः सम्पादितः ।१५॥ ५ 
प्राचीन सम्मत्त शुष समतागुणका अगरणता प्रतिपादन.कम्ने 
के लिए कहते है । शु षाविचित्रतामाज्नमदौषः स्वमतापरम्‌ ॥ श्युष 
नापक प्राचीन सम्मत गण केवल वैचि्र्यदूपहैगगूण स्वरूप नहीं 
है। इस प्रकार समता नामक प्राचीन सम्मत गुण कवल अदोषरूप 


 हैरगुणनदहींद्ै। श्युषका लक्षण करते है,-क्रमकौटिल्यानुल्वेणत्वोप-, 


पत्तियोगरूपघटनास्मा । कम~ क्रिया की सन्तति समूह हं । विदशभ्ध 


चेष्टित कौटिल्य है । निपुण व्यवहार । अर्स वणना.का अभाव 


घनुल्वण है । उक्त विषय समर्थनकारिणी युक्ति स्थापन उपपत्ति है। 
इस का योग-सम्मेलन जिस घटनाका उस प्रकार रूपहै, वह्‌ 
वेष. नामक गृण है, वह बैचि्थमात्र है । भनन्य साधारण 
रसापकारित्व नहीं है। । + ^ 

प्राचीन सम्मत समतता गुणको दिखाकर उसका अदोषत्व 
प्रतिपादन कर्तेद । अवैषम्यं क्रमवतां समत्वमिति कीत्तित्म्‌ । 
(सरस्वती कण्ठामरण) प्राचीन मततम समता गुण है, निज मतमें 
प्रक्रमः भङ्कुरूप दोष का अभावहै। अतिरिक्त गुण वह नहीं है। 


३१०] -भीभीनक्तिर्सामृतज्ञेषः 
ति््यगुवक्गितकन्धरः संयुलकः व्रेमोद्सन्मानस। 
 मन्तरहीस-लसतुकपोलफलकां कृष्णः थरां चुम्वति ॥ ` 
अत्रं देकंनादयः क्रिया ।  उभयसमर्थानुरूपं कौटिल्यं । लोकसंग्यवहार- 
सूपसनुत्वणःवं । “एकासन-सङ्धते' 'पशचौदृषेतय नयने निमील्येषद्वक्रिम-कन्धरः 
इति चोपपादकानि । एषां योगः \ अनेन च वाच्योपपसतिद्रहण-ग्यग्रतया 
रसास्वादो श्ययहितप्राय इस्यस्यामुणत। । समजा ख अकरन्तप्रकृतिप्रत्यया- 
विपय्यसिना्थस्य बिसम्बादिताविश्छेदः। सथ अक्रमभङ्खषूप दोधविरह 
एवं । स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 
“न गुणत्वं समाधि्च'" ।\१७।। 
` कैमाधिश्रायोन्यश्यश्छांपाथोनिरूपं द्िविधायंदुष्टिङूपः। तत्रायोनिरर्था यथा-- 
1 


रसादि काः-उत्कषं जन्क. वहु नहीं है । उदाहरण--हष्टैकासन- 
सङ्गते प्रियतम कृष्ण आनम बेठेये, यह देखकर सधा पीेसे 
आकर ङृष्णं कै नेत्रोंको दोनों हाथों से सुंदर्दिये, कृष्णःने गरदन को 
` टेढ़ाकर श्रानन्दिकः पुल कायित्त चित्त.से उसे. निरन्तर शरुम ल्लिया। 
यहाँ दक्षनादि क्रिय है, उभयः समर्थानुरूप कौटिल्य है, लोक 
 संन्यवहार स्प वणेन दै, “एकासन-खङ्खते' पश्चादुपेत्य नम्रने 
निमीस्येषदुवक्रिम-कन्चरः यहः सव प्रकृत्त-किधिय अतिपादक "पु 
 `विन्यासदहै। इसःकायोरहै। -डस स. ऋच्योपपलिग्रहण-व्यग्रताः से 
` रसास्वाद व्यवर्हित्राय-दै, इसतःलिए -प्रा्यीन सम्म द्युष तामक 
` गृण, गुणं तयाः दोष्च पे वयेवसित.-नहीं . होता; रसोत्कषः जनक न 
-हीनेसे गृम॑ता नहींहै 1: वास्तविकर््यवधान्का भ्रजनकःहीनेसे 
` 'दीषता भी षषी है ॥ संमतः. अदोष हैऽशरथम अभिहित श्रङृतिःश्रच्वय 
का अवेषम्यसे वक्तव्य विषय का वंषम्यकाः जभावः, इसःश्रकार 
` रचनौ नियम से आरम्भकर समापनः होने से -पराश्वीनन्मत मे समता 
` भण है, हमारे मत्त मे प्रक्रम भङ्ग चिस्कृरूप दोषाका-गःमाव है, "यह्‌ 
` अतिरिक्त कोई -गुण नहीं है, -रसोश्कषं -जनकता ःङ्समें नहीं है । 
उदाहरण स्पषटह---न्‌ दीयते त याःस्वाङ्क दीग्रते तु स्मितं परम्‌+ १६॥ 


| 


1 


| 
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सधौ मुण्डितमत्तह्णचिवकप्रस्पष्टिनारङ्खकम्‌ । ` 
शृन्दारण्यंमिदं विलोकय संखे ! नेत्रं स्खेले ट. ।। 
अन्वच्धया्वीनिः पया - 
लिलनयनपरतिि्व र्न बहक तारिता मोषो । 
नीलो विमृशति कमित पिधा ॥। 
अत्र नीलोत्‌ पल-नयनयोरतिश्रसि्' सायं वि च्छिसिथिरेषेन निदधे । 
अस्व चासाथारणदाोमप्नाघायकत्वाप्त, किन्तु काव्यक्ञ रीरलात्रनिर्वाहिकत्वं । 


प्राचीन सम्मत समाधि नाभक भथ सुण भी हमारे मत्रे गश 
नहीं है । विभाग प्रदक्षंन पूर्वक लक्षगा करते ह । - समाधि अ्थदषटि 
यह लक्षण ह । अर्थहृष्टि-भथंबोध विक्षेष । अर्थं द्विविध -अयोनि, 
अन्यच्छायायोनिः तन्रं न विचके बोनिः प्रसिद्ध रूपं रारण मस्यस 
श्रयोनिः। तथा अन्येषु क्रान्येषु या च्छाया अर्तिविम्चं स्वक वग्नंल 
प्रस्षिदधिरित्यथंः। सेव योनिः कारणं यस््र-सः अन्वन्छाप्र्रोनिःः॥ 
अयोनि वर्णन का ठद्महुरण- 
““सद्यो भुष्डिततमत्तहुभन्िवुकश्रस्वाद्त्परङ्गकमु । 
वृन्दारण्यभिदं विलोकय सखे { नेत्रे खलेते करस ॥1' 
सद्यो.भुण्डितं कृत क्षौर यत्‌ मन्तहुणस्य मद्यपानानुःमन्त, हुणदेशीःय 
म्लेष्छस्य चिकुक तस्य प्रस्षद्धि तुल्धं मास्छकृष्‌-एक नर सङ्ग फलम्‌ 
अत्रःमत्त हभ चिवृक पक्ष नारङ्गः शादय कान्कान्तरेषु -श्र्रसिद्ध- 
भित्ति खाहश्वरूपोऽथः- योनिः । 
अन्यनच्छ्यायोसिः्का उदयहश्ष -- 
^ निंभनश्रसप्रतिविप्वे दम्डुनि- बहुशः प्रतारिला.गोपी 1 
सीोतुपलेऽपि "विंशति क्ररमर्रथितु द्वि्मस्मवम्‌ 1" 
यष्टा < नीलोपुषल -मश्रन क्रः साह -भतिग्रसिद है. किन्तु-चणन 
से मतुकाररात्तिशवःमा तै +ष्मतिःपरसिंद्धससाद रम = विछ सः किकेष 
-निपुभताः सेदनः के समो श्राह । 
सम्थ्ति्पाविकाःमुमस्वःअतिकहद मानी र्ते है. |= 
- अस्थःप्रापेदत्ः; -अत्ताधा स्वन्धोभाय सतादीन श्तु सोत्दस्नेप्य 
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क्वचित्‌ चन्द्र" . इत्येत स्मिन्नर्थे वक्तव्ये. "अदे नयनसमुत्थं ज्योतिः" इति 
वाक्यरचनं । क्वजित्‌ “"निदाघन्ञोतलहिमकालोष्ण सुक्ुमारक्षरीरा योषिदितिः 
वाक्याये वक्तष्ये 'वरर्वाणनीतिः पदाभिधानं । क्वचिदेकस्य वाक्याथंस्या- 
किञ्विद्विरोष-निवेशाबनेकजाक्येरभिधानमित्येवरूपो व्यासः । वकवचिद्रहुवाक्य- 
प्रतिपादस्यैकवाक्येनाभि्धान्नमित्येवंरूपः समासश्च । इत्येवमादीनां अन्येरक्तानां 
..न गुगत्वमुचितं । जपि तु वंचिष्यमात्रावहत्वं । 


अनाधायकत्वादजनकत्वात्‌ । काव्य शरीर मात्रस्य अ्थत्मिक केवल 
काव्यद्रेहस्य निवंत्तंकत्वं-निष्पादकत्वम्‌ ॥ = 

पदार्थे वाकचरचना वाक्यां च पदाभिधा । 

प्रोह व्यास समासौ च स्वाभिप्रायत्वमस्यच॥ 


इति वामनौक्तानां पच प्रकाराणां) भोजसां अन्तिम प्रकारस्य 
सामिप्रायत्वस्य भपृषटा्थता दोषाङ्खीकारेरोव।द्खीकृतत्वं दशितम्‌, 
अपरेषां चतुरा प्रकाराणां कथमद्धीकारः सम्पन्नः। इत्याकाङ्क्षायां 
तेषामगुणत्वमेव प्रतिपादयितुमाह क्वचिदित्ति अंगणत्व प्रतिपादन 
प्रकरण एव यस्य कस्यापि अगणत्व प्रत्तिपादनस्य कर्तव्यत्वात्‌ भोजसो 
व्यवस्था प्रकरणमुलद्भय अस्य सन्दभेस्यापन्यास इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
कवरचित्‌-रधुवंशादौ । वाक्यस्य वचनमूक्तिः। यथा--रघुवंशे-श्रथ 
नयन समुत्थ ज्योतिरत्रेरिव यौः) ब्रह्माणः कश्चित्‌ पुत्रोऽच्रिस्तस्य 
नयनाच्चजातश्चन्द्रःइति पुराणवार््ता। क्रवचिदुद्धटादौ | निदाघे 
ग्रीष्मकाले. शीतलाः हिमकले चौष्णः सुकुमारारच शरीरावयवा 
यस्याःसा । तथाच रद्रः-शीते सुखोष्णा सर्वङ्की ग्रीष्मे च सुख- 
शीतला । भ्त भक्ताचयानारीसा भवेद्‌ वरवणिनी। यथा-- 
उपस्थिता सा. बरवणिनीयमु॥ क्वचिन्न षधादौ । किचिद्‌ विशेष- 
, निवेक्ञममिप्रत्य व्यासो किंस्तारः । यथा-नेषघे द्वितीय सर्गे दमयन्त्यु 
` "दरस्य कृशत्वरूप वाकथाथस्य मेरुदण्ड निम्नता हेमकाच्ीरूप 
विशेषाभिभ्रायेण "उदरं नत' “उदरं परिमाति" इत्यादि शोक द्वयेन 
अभिघानृनु । कंवैचितुं चाणकचनीत्यादौ समासः संक्षेपः । यथा- 
मसेत परदारेषु पररद्रश्येषु लोष्टवत्‌ । मात्पवत्‌ सवभूतेषु यः 
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“तेन नाथेगुणःः पृथक्‌" ॥१८॥। 
तेनोक्तप्रकारेण । अर्थगुण. जः श्तयः प्रो क्ताः ॥ 
--- ---- -~ = रि 1 


= 
~ 


इति रसामृतशेषे गण -प्रकाह्ञः 1#७॥ = ~ ~ 


समाप्ठस्वाय म्रन्थः ॥ ॥ 
----##---- 

पदयत्ति स पण्डितः। माततरमिव परदारानाद्भियते, मात्तरासव 
दग्दाराच्‌ सम्मानयत्ति, मात्तरभिव परदारान्‌ नाकाङ्क्षति चेत्यादि 
छ प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य मात्रृवत्‌ परदारेषु ॥ एकं वाकचेना- 
नितस | अन्येर्वामन्तादिभिः। गुणत्वं नोचित्तमित्ति। रसादीना- 
मुनुकर्षाजनकत्वष्व ॥१५७॥॥ |, १ 

गुण निरूपण प्रकर. मुपसंहरज्नाह तेनेति-- “तिन नाथगणाः 
पृथक्‌ 1 तेन उक्त प्रकारे, अथंगुगाः, वामनोक्ता भोजराजोक्ता 
दण्डचक्ता वा अथं वृत्तयोधुणाः न प्रथक्‌ नाततिरिक्ताः। भपित 
अश्मदृक्तं गुणदोष भाव रसघन गुणीभूत व्य ङ्गचाल ङ्क रेष्वेवान्त- 
भूना इति मावः । तेनेति । श्रोदाः प्राक्‌प्रदशिताः ॥ अभथगणा मोजः 
प्रभृतयः प्रोक्ताः ॥१८॥ | 

५ न्र्‌ 
इति रसामृतहेषे गण-प्रकाः ११ 


समाप्रश्चायं ग्रन्थः । ॥ 


् ॥ 
हरिदासास्यारित्रणःचुन्दारण्ण, निवासिनः 


पूरिता विभस विदुषां परितुष्टये ५ 
फाल्गुनस्य सितपक्षे चतुर्था रविवासरे 


दाधिकोनिशेकषाके व्यास्पेयं पुरणं तागता ॥। 
-- च> 59 - 


